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पुस्तक विवरण की तिथि नीचे अंकित है। इस तिथि सहित ३० वें दिन 
यह पुस्तक पुस्तकालय में वापस आ जानी चाहिए अन्यथा ५० पैसे प्रतिदिन 
के हिसाब से विलम्ब दण्ड लगेगा। 
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रांस्कृत के चिकित्सा-ग्रन्थो में 
दार्शनिक तत्त्व 


( प्रारम्भ से दशम शताब्दी तक ) 


UMS चन्द्र 
प्रवाचक, संस्कृत-विभाग 
चौधरी महादेव प्रसाद डिग्री कालेज, इलाहाबाद 
( इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद ) 


जक्षयवट प्रकाशन 
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संस्कृत के चिकित्सा-प्रन्थों में दार्शनिक तत्त्व 


० लेखक : 
४ © शशाङ्क चन्द्र 
० प्रथम संस्करण : १६८५ j 
० मूल्य: दो सों रुपये 


० प्रकाशक : 

अक्षयवट प्रकाशन 

२६, बलरामपुर हाउस , 
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सामान्य पाठक के लिए संस्कृत के चिकित्सा-ग्रन्थों में दार्शनिक तत्त्वों का 
| अध्ययन करना आश्चर्य का विषय हो सकता है परन्तु सुविज्ञ जत के लिए नहीं | 
बिद्रज्जन जानते हैं कि आयुर्वेद की पृष्ठभूमि पूर्णरूप से दार्शनिक है | चिकित्सा-म्रन्थों 
| में आयुर्वेद के मौलिक सिद्धान्तों का पल्लवत दार्शनिक विचारधाराओं के आधार पर 
ही किया गया है । प्रस्तुत ग्रन्थ में प्रथम से दशम शताब्दी तक के उपलब्ध चिकित्सा- 
> ग्रन्थों का दार्शतिक अध्ययन किया गया दै । 
चिकित्सा-ग्रन्थो मै वणित सत्त्वात्मशरीरछप कर्मपुरुप के लिए ही आयुर्वेद 
का प्रकाशन हुआ है । यद्यपि चिकित्सा शरीर की होती हैं परन्तु शरीर बहुधातुक 
होने के साथ आत्माधिष्ठित हे । चिकित्सा-ग्रन्थों में वणित सृष्टि-प्रक्रिया एवं 
प्रामाण्यवाद सांख्य दर्शन पर ही आधारित है । औषधियों एवं उनमें अन्तरनिहित गुणों 
के वर्णन में, रोगोत्पत्ति में, गमविक्रान्ति इत्यादि के वर्णन में सांख्य दर्शन का सत्कार्य- 
वाद संश्लिष्ट है । इस प्रकार से चिकित्सा-गरम्थों में वणित आयुर्वेदीय दर्शन का सांख्य 
दर्शन से घनिष्ठतम सम्बन्ध है । जिस प्रकार अन्य दार्शनिक प्रस्थानों में प्रमाण, 
सृष्टि-प्रक्रिया, परमात्मा एवं मोक्ष आदि का वर्णन मिलता है, उसी प्रकार संस्कृत 
के चिकित्सा-ग्रन्थों में भी समस्त दार्शनिक तत्त्वों की व्याख्या करगे का AHA प्रयास 
किया गया है । 


t प्रस्तुत ग्रन्थ के भुमिका भाग में आयुर्वेदीय संहिताओं तथा संहिताकारों का 
वर्णन किया गया है.। प्रथम अध्याय में अनुबन्ध-चतुष्टय अधिकारी, विषय, सम्बन्ध 
एवं प्रयोजन की विवेचना की गई है । द्वितीय अध्याय में उन प्रमाणो का वर्णन 
किया गया है जिनके आधार पर चिकित्सक रोगगत एवं रोगिगत समस्त भावों की 
परीक्षा करके चिकित्सा-कर्म का निश्चय करता है । वे हैं--आप्तोदेश, प्रत्यक्ष, अनु- 
मान, उपमान । तृतीय अध्याय में सृष्टि निरूपण किया गया है, इस अध्याय में 
चिकित्सा-ग्रन्थो में प्राप्त मतभेदों की चर्चा की गई है.) चतुर्थ अध्याय में आत्मनिरूपण 
किया गया है । आत्म-तत्त्व की तीन विभिन्न स्थितियाँ बताई गई है--कर्म पुरुष, 
आतिवाहिक पुरुष, परमात्मा । पंचम अध्याय में मोक्ष निरूपण मिलता हे | तृष्णा- 
रहित निवृत्ति ही मोक्ष हे । उपसंहार में चिकित्सा के चतुष्पादों का वर्णन किया | 
गंया है । वे है--चिकित्सक) औषधि, परिचारक तथा रोगी । 
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इस ग्रन्थ की पुर्णता में पितृकल्प परम दार्शनिक एवं परम श्रद्धेय Slo आद्या 
प्रसाद मिश्र जी (भु० पु० कुलपति, इलाहाबाद विश्वविद्यालय) का अत्यन्त आभारी 


है जिन्होंने भेरी शास्त्र सम्बन्धी जिज्ञासाओं का एवं जीवन की समस्यायों का समा- 
घात करके अहैतुकी अनुकम्पा को है । मैं आपके चरणों में अपना शीश झुकाता हूँ । 


अन्य 


मैं पूज्यपाद sto चण्डिका प्रसाद शुक्‍ल (Yo qo अध्यक्ष, संस्कृत-विभाग, इलाहाबाद 
विश्वविद्यालय) का, श्रद्धेय डा० राजेन्द्र मिश्र अध्यक्ष, संस्कृत-विभाग, शिमला 
विश्वविद्यालय (हिमाचल प्रदेश) का हादिक कृतज्ञ हुँ जिनकी अमृतवर्धिणी वाणी मेरे 


| 

| 

मनस्ताफों का हरण कर ग्रन्थ रचना में प्रेरणा प्रदान वरती रही है | | 
| 

| 


मैं अपने पूज्यचरण कर्मयोगी स्वर्गीय पिता जी तथा स्नेहमूति पुजनीया 


माता जी से जन्म-जन्मान्तरों तक उऋण नहीं हो सकता, जिनके आशीर्वाद से यह & 
ग्रन्थ पूर्णता को प्राप्त हो सका । मुझे जीवन में अपनी सहर्धामणी श्रीमती प्रेमलता 

द्विवेदी एवं छोटी बहनों तथा भाइयों से अनेक प्रकार को सहायता मिली है । इनको 

हादिक अनन्त आशीर्वाद । 


अक्षयवट प्रकाशन के स्वत्वाधिकारी एव अभिन्नहृदय श्री सत्यव्रत मिश्र जी 
एवं शुभचिन्तक प्रेस, श्री अतिबल गिरि दारागंज, इलाहाबाद को धन्यवाद देता हूँ । 
जिनके निरन्तर प्रयास से इस ग्रन्थ का मुद्रण सम्भव हो सका । 


मैं राष्ट्रीय-संस्कृत-संस्थान को इस ग्रन्थ के प्रकाशन हेतु आथिक सहायता, 
भले ही वह अल्प और अपर्याप्त हो, प्रदान करने के लिए धन्यवाद देता हूँ । 


अन्त में मैं पराशक्ति को नमन कर महपि चरक के वचनों को उद्धृत करता हुँ-- 


कृष्ण-जस्माष्टमी, १६६५ 


इलाहाबाद 


नरो हिताहारविहारसेवी समीक्ष्यकारी विषयेष्वसक्त: | t 
दाता समः सत्यपरः क्षमावानाप्तोपसेवी च भवत्यरोगः ।। 
मतिर्वचः कमं gagawa सत्वं विधेयं विशदा च बुद्धि: । 
ज्ञानं तपस्तत्परता च योगे यस्यास्ति तं नावुपतन्ति रोगाः ॥ 


शशाङ्क चन्द्र | 


| 
a 


` 


O A Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


RE 


eT 


a 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


विषयानुक्रमणिका 


आमुख 
भुमिका 


ग्रन्थ एवं ग्रन्थकार परिचय, चरकसं हिता-पुनर्वसु आत्रेय-काल, अग्नि- 
वेश-काल, चरक-कॉल, चरक तथा पतञ्जलि, दुढबल-काल-देन, 
चरकसंहिता के टीकाकार, विभाजन । मुश्रुतसंहिता-धन्वन्तरि-काल, 
वृद्धयुश्रुत-काल, सुश्रुत-काल, नागार्जुन-काल, चन्द्रट-सुश्चुत-संहिता 
के टीकाकार, विभाजन, भेल संहिता-भेल-काल, भेलसंहिता का 
विभाजन, काश्यप-सं हिता-कश्यप-काश्यप तथा मारीच काश्यप-काल, 
वात्स्य-काल, काश्यप संहिता का विभाजन, नावनीतकम्‌-काल, 


अष्टांग-संग्रह तथा अष्टांग-हृदय-वागभट-एक या दो-वाग्भट या. 


alee, वाग्भट का काल-टीकाएं तथा विभाजन | कल्याणकारक- 
उग्रदादित्याचार्य | 


प्रथम अध्याय : अनुबन्ध चतुष्टय 


अधिकारी को आवश्यकता, अपेक्षित गुग-अधिकारी के उपनयन को 
आवश्यकता-स्मृतपरक “उपनयन? तथा प्रसंगगत “उपनयन में अर्थ- 
भेद, उपनयन विधि का वर्णन, विषय-आवश्यकता-आयु, सम्बन्ध- 
आवश्यकता-प्रतिपाद्यप्रतिपादकभावसम्त्रत्ध, प्रयोजन-आवश्यकता- 
आयुर्वेद के द्विविध प्रयोजन-तात्कालिक प्रयोजन-आात्यस्तिक 
प्रयोजन । 


द्वितीय अध्याय : प्रमाण निरूपण 


प्रमाण का लक्षण, आयुर्वेद में प्रमाण की आवश्यकता, TAM संख्या- 
प्रमाणक्रमनिर्देश-आप्तोपदेश प्रमाण, आप्त के लक्षण-आप्तोपदेश के 
भेंद-आप्तोपदेश से ज्ञेय भाव, प्रत्यक्षप्रमाण-लक्षण-प्रत्यक्षप्रमाण की 
परीक्षा-प्रत्यक्षप्रमाण के प्रकार-प्रत्यक्ष बलाबल विचार-प्रत्यक्ष 
प्रमाण से विज्ञेय भाव, अनुमान प्रमाण-व्युत्पत्तिमूलक अर्थ, TA- 
साध्य- हेतु-अनुमान प्रमाण का लन अज त माग के भेद-पूर्व बत्‌- 
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शेषवत-सामान्पतोदष्ट-केवलान्वयी-केवलव्यतिरेकी-अन्वय व्यतिरेकी- 
परार्थातमान-त्यायद्शनोक्त पञ्चावयव-प्रतिष्ठापना-हैतु-दृष्टान्त- 
उपनयन-निगसन-हेत्वाभास-प्रकरणसम-संशयसम-वण' Fi | 
बिरुद्वअतीतकाल-अनुमान प्रमाण का चिकित्सा कर्म में उपयोग, | 
युक्ति प्रमाण-लक्षण-युक्ति प्रमाण का अनुमान में अर्स्तभाव, उपमान | 
प्रमाण-लक्षण, अर्थप्राप्ति प्रमाण, लक्षण-अर्थप्राप्ति प्रमाण का अनुमान | 
में अन्त भाव । 


तृतीय अध्याय: प्रकृति तथा giz fasan १६८-२१२ | 
अव्यक्त स्वरूप में चरकसंहिता तथा सुश्रुतसंहिता में मतभद-अव्यक्त | 
की प्रवृत्ति-प्रकृति के गुण, सृष्टि प्रक्रिया-महत्तत्व, अहंकार) पञ्च” A 


तन्मात्राएँ), पञ्चमहाभूत-महाभुतो के लक्षण-गुण-अन्यानुप्रवेश-इन्द्रियाँ, 

इन्द्रियों का भौतिकत्व-तत्वों का वर्गीकरण-प्रकृति-विकृति-प्रकृति | 
fasaa प्रकृति a विकृति-प्रकृति पुरुष का साधर्म्य तथा वैधर्म्य, | 
स्थूलर्दाशयो के अनुसार जगत क कारण । | 


चतुर्थ अध्याय : आध्यात्मिक-निरूपण २१३-२६४ 
पाश्चात्य तथा प्राचीन भारतीय चिकित्सा पद्धति में भेद-सांख्य- 
वैशेषिक के अनुसार आत्मा का स्वरूप, आयुर्वेद का अधिकरणभूत | 
चिकित्स्य पुरुष (कर्मपुरुष) कर्मपुस्ष के घटकों का निरूपण-षड्घा 
त्वात्मक कर्म पुरुष-चतुविशतिधात्वात्मक पुरुष-कर्मपुरुष की उत्पत्ति, 
आतिवाहिक पुरुष-सिद्धि-स्वरूप-तस्त्रान्तरों में आतिवाहिक पुरुष, परम 
आत्पा-परम आत्मा का निविक्रारत्व-परम आत्मा का नित्यत्व-आत्मा- 
श्रित ज्ञान का अनित्यत्व-परम आत्मा का चेतन्य, परम आत्मा 
का विभुत्व । 


पंचम अध्याय : मोक्ष ; २६५-२८२ 
चिकित्सा शास्त्र का मोक्ष में पर्यवसान-बन्धन-प्रवृत्ति-प्रवृत्ति का 
कारण, बुद्धि, धृति, स्मृति का विश्रश-काल का अतियोग-अयोग- 
मिथ्यायोग-पूर्वकृत कर्म का फलोन्मुख होना-असात्म्येन्द्रियार्थ संयोग- 
प्रज्ञापराध, मोक्ष के लिए योग आवश्यक-प्रकृति तथा पुरुष के विवेक- 
ज्ञान का न होना, उपधा-उपधा के अन्त से मोक्षप्राप्ति-मोक्ष का 


l 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
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स्वरूप-मोक्ष प्राप्त करने के उपाय-निवृत्ति-नियृत्ति का विवरण-स्मृति 

का ठीक रहना--स्मृति के आठ हेतु-तत्व स्मृति का महान aa- 

शरीर के प्रति एकत्व वुद्धि का परित्याग । 

उपसंहार २८३-२६४ 

चिकित्सा ग्रन्थों में वणित दर्शन-एक मौलिक दर्शन, चिकित्सा कर्म 

में चतुष्पाद-वैद्य-औषधि-परिचारक-रोगी, चतुष्पादों में चिकित्सक 

का सर्वाधिक महत्त्व-चिकित्सक के गुण, औषधि के गुण, परिचारक 

के गुण, रोगी के गुण । 


सहायक-ग्रन्थों की सुची २८६५-३०३ 
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तस्मान्मात विमुच्येताममागंप्रसृतां बुधः | 
सतां बुद्धिप्रदीपेन पश्येत्‌ aq यथातथम्‌ ॥। 


चरक संहिता ११।१३ 


इवभेवभुदारा्थंमज्ञानां न प्रकाशकम्‌ | 
शास्तन दुष्टिप्रणष्टानां यथेवादित्यमण्डलम्‌ N 
| --चरक संहिता ३०1८५ 


च्य 


ä 
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भूमिका 


ग्रन्थ-परिचय 


संस्कृत का चिकित्सा-साहित्य अपार Ma विषय के अनुसार दार्शनिक 
तत्त्वों के अध्ययन के पूर्व विषय से सम्बन्धित ग्रन्थों का संक्षिप्त परिचय कालक्रमा- 
नुसार प्रस्तुत किया जा रहा है | 
चरक-संहिता 

चरक-संहिता की रचना के पीछे अनेक शताब्दियों का आयुर्वेदीय अध्ययन 
तथा अनुशीलन जागरूक है ।' अनेक युगों के विद्वानों ने अपनी प्रतिभा तथा बुद्धि 
वैभव के बल पर आयुर्वेद सम्बन्धी जिन सिद्धान्तों तथा तथ्यों को खोज निकाला 
उसका सुन्दर समन्वय हमें चरक-संहिता में प्राप्त होता हे । इस समय तक चरक- 
संहिता की जो प्रतियाँ उपलब्ध हुई हैं उनका मन्थन करने पर ऐसा प्रतीत होता है 
कि चरक-संहिता का वर्तमान स्वरूप संस्कार तथा परिष्कार के बाद प्राप्त हुआ है । 
वस्तुतः यह संहिता किसी एक व्यक्ति की कृति नहों अपितु विभिन्न व्यक्तियों के द्वारा 
चार चरणों में सम्पन्न हुई है 1 निर्माण प्रक्रिया का प्रथम चरण वह जब पुनर्वसु आत्रेय 
नामक महृषि ने इस शास्त्र का उपदेश अपने शिष्य अग्निवेश को किया था । द्वितीय 
चरण वह है जब अग्निवेश ते इन उपदेशों को संकलित करके “अग्निवेश Ga’ का 
निर्माण किया था तथा वाद में निर्माण के तृतीय चरण में चरक मुनि के द्वारा उसका 
प्रतिसंस्कार किया गया । चतुर्थ चरण में प्रतिसस्कृत रूप का भी परिवर्धन तथा प्रति- 
संस्कार दृढ़बल ने किया । इस प्रकार से यह ग्रन्थ किसी एक अकेले व्यक्ति की 
रचना नहीं है । महि पुनर्वसु आत्रेय के पूर्ववर्ती इन्द्र, भारद्वाजादि !महापुरुषों के 
द्वारा आयुर्वेद विषयक जो ज्ञान उपाजित किया गया था उसको सम्मिलित करके 
चरक तथा दुढ़बल के समय तक का सम्पूर्ण संचित ज्ञान इस संहिता में उपनिबद्ध किया 
गया है । Sto पी सी० रायने ठीक ही कहा था--“'वस्तुतः वैदिक युग से लेकर 
प्रतिसंस्कत्ताओं के समय तक इस विषय पर जो ज्ञान संचित हुआ था यह्‌ ग्रन्थ उस 
सम्पूर्ण ज्ञान का भाण्डारागार है 17१ 


१. संस्कृत शास्त्रों का इतिहास, पृष्ठ ८ 
2. पी० सी० राय- हिस्ट्री आफ हिन्दू केमिस्ट्री 
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२ ॥ संस्कृत के चिकित्सा-ग्रस्थों में दार्शनिक तत्त्व 


चरक-सं हिता के पहले अध्याय में कहा गया है कि पुनर्वसु आत्रेय ने afia- 
वेश, भेल, जतुकर्ण, पराशर, हरीत, तथा क्षारपाणि--इन अपने छः शिष्यों को इस 
ज्ञान को हस्तांतरित किया था ।) इनमें,सर्वप्रथम अग्निवेश ने तंत्र रचता को, तदनन्तर 
अन्य शिष्यों ने भी अपने-अपने तंत्र रचे । इन आचार्यो ने अपनी-अपनी रचतायें 
प्रथम ऋषि-परिषदू के समक्ष आचार्य आत्रेय को सुनाई जिनके द्वारा अनुमोदित होने 
पर लोक में सर्वाधिक अग्निवेश तंत्र प्रतिष्ठित हुआ ।२ ऊपर किये गये वर्णन से ये 
स्पष्ट हो गया है कि इस क्षेत्र को सर्वप्रथम विख्यात कृति 'अग्तिबेश तंत्र थौ । 
उपर्युक्त आख्यान से अनेक तथ्यों का स्पष्टीकरण हो जाता है । प्रथम ag कि ये 
रचनायें मूलतः तंत्र के नाम से प्रसिद्ध थीं संहिता के.नाम से नहीं । दूसरा यह कि 
इनमें विषयों का प्रतिपादन सूत्र रूप में हुआ था । ३ वस्तुतः इस समय अनेक सुत्र-ग्रंथों 
का निर्माण हो रहा था । सूत्र रूप अग्निवेश तंत्र पर कालान्तर में चरक ने संग्रह तथा 
भाष्य लिखा जो कि चरक-संहिता के नाम से प्रसिद्ध हुआ । कालान्तर में दुढ़बल ने 
इसका पुन: प्रतिसंस्कार किया । इन तीनों स्थितियों का संकेत सूत्रभाष्य-संग्रह्‌ क्रम 
के द्वारा किया गया है ।% उपलब्ध सामग्री के आधार पर इन ग्रन्थ निर्माण-कर्त्ताओं 
का परिचय दिया जा रहा है । 


पुनवंसु आत्रेय 


चरक-संहिता में आत्रेय, पुनर्वसु आत्रेय, कृष्णात्रेय तथा fag आत्रेय--ये | 
चार नाम मिलते हैं । आत्रेय के साथ अनेक विशेषणों का प्रयोग होने से यह शंका | 
होती है किये एक ही व्यक्तिथे या भिन्न-भिन्न ? आत्रेय, पुनर्वसु आत्रेयतथा . | 
कृष्णात्रेय एक ही व्यक्ति प्रतीत होते हैं, किन्तु fag आत्रेय इनसे अलग कोई अन्य 1 
व्यक्ति हैं | क्योंकि दीर्घञ्जीवितीय में महषियों की सूची में आत्रेय से भिक्षु आत्रेय | 
को पृथक्‌ गिता गया हे तथा यज्जःपुरुषीय में पुनर्वसु आत्रेय ने fag आत्रेय के मत | 
का निषेध किया है । अतः पुनर्वसु आत्रेय तथा fag आत्रेय ये दो पृथक्‌ व्यक्ति सिद्ध | 
होते हैं । अत्रि के पुत्र होने के कारण तथा पुनर्वसु नक्षत्र में उत्पन्न होने के कारण | 
इनको पुनर्वसु आत्रेय कहा गया है । पुनर्वसु के प्रसंग में आत्रेय शब्द गोत्रवाचक न | 


| १. Ao Fo ११३०-३१ 
८. २. ao go १।३३-४० ` 
३. श्रुत्वा सुत्रणमर्थानाम्‌ ।--च० Fo १।३४, सूत्रक्ृतामृषीणाम्‌ ।--च० शा० ६।१८ 
४. 'सुप्रगीतसुत्रभाष्यसंग्रहक़्मम्‌? ।--च० fao ८1३ 

“श्रिविधस्यायुर्वेदसूत्रस्य संग्रह्‌-व्याकरणस्य’ ।--च० Fo २६।७ 
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भुमिका | ३ 


होकर afa का ही बोधक हे । क्‍योंकि इनको चरक-संहिता में कई eaat में 
अत्रिसुनु, अत्र्यात्मज, अत्रिनन्दन, अत्रिसुत एवं अत्रिज की संज्ञा से पुकारा गया है । 
अश्वघोष ने अपने ग्रन्थ में “बुद्धचरितम्‌! में आत्रेय ऋषि को चिकित्साशास्त्र का 
प्रवक्ता माना है किन्तु उनके पिता अत्रि को नहों१ | 

HAT भी इन्हो का अपर नाम है | चरक-संहिता में एक स्थान में संग्रह 
श्लोकों में 'कृष्णात्रेय' शब्द का प्रयोग हुआ 1९ (त्रित्वेनाष्टौ समुद्दिष्टाः कृष्णात्रेयेण 
धीमता--(च० Jo ११।२३) भेन-संहिता में भी दो-तीन स्थलों पर आत्रेय पुनर्वसु 
को कृष्णाव्रेय कहा गया हेर । महाभारत में भी 'कृष्णात्रेयश्चिकित्सतम्‌' कृष्णात्रेय 
को चिकित्साशास्त्र का ज्ञाता कहा गया है । चरक-संहिता के टीकाकार चक्रपाणि ने 
भी पुनर्वसु तथा कृष्णात्रेय को अभिन्न माना हे ॥४ अष्टांगसंग्रह के टीकाकार इन्दु ने 
तथा सिद्धयोग संग्रह की टीका कुसुमावलि में श्रीकण्ठ ने भी 'इष्यात्रेय पुनर्वसुः? 
कहकर कृष्णात्रेय तथा पुनर्वसु को एक ही व्यक्ति माना है । शिवदास सेन तथा 
श्रीकण्ठदत्त के द्वारा उद्धृत कृष्णात्रेय के शालाक्यतन्त्र विषयक वचनों को देखकर 
कुछ लोग उनके पृनर्वसु आत्रेय से भिन्न होने की कल्पना करते हैं । परन्तु यह उचित 
नहों क्‍योंकि एक ही कृष्णात्रेय कायचिकित्सा के समान शालाक्यतन्त्र के भी विद्वान्‌ 
हा सकते हँ । अथवा शालक्यतन्त्र के प्रणेता कृष्णात्रेय afa अग्निवेश के गुरु 
कृष्णात्रेय से भिन्न भी हों, तो भी हमारी कोई क्षति नहों हे । हमारा मन्तव्य तो 
केवल इतना ही है कि अग्निवेश के गुरु पुनर्वसु आत्रेय कृष्णात्रेय के नाम से भी 
प्रसिद्ध थे । कृष्णयजुर्वेद से सम्बन्धित होने के कारण अथवा श्यामवर्ण होने के कारण 
उनका यह नाम पड़ा होगा । 

पुनर्वसु आत्रेय के लिए चान्द्रभाग या चान्द्रभागि अन्य विशेषण उपलब्ध 
होते हैं । भेलसंहिता के ‘qatar नाम मेधावी चान्द्रभागमुवाच ह' तथा “संग्रह्म पादी 
प्रपच्छ चाच्द्रभागं पुनर्वसुम्‌? इत्यादि वाक्यों से बुनर्वसु तथा चान्द्रभाग की एकता सिद्ध 
होती हे । विद्वानों का कहना हूँ कि चन्द्रभागा इनको माता का नाम था । चन्द्रभागा 
से अपत्यार्थक इन्‌ प्रत्यय लगकर चान्द्रभागि तथा अपत्यार्थक अण्‌ प्रत्यय लगकर 


१. “चिकित्सतं यच्च चकार नात्रिः पश्चादत्तदात्रेय ऋषिरज गाद” |--बु० च० १।४३ 
- चरक चिन्तत--प्रियत्रत शर्मा, पृष्ठ ३ 
३. SMAA पुरस्कृत्य कथाश्चक्रर्महर्षयः' ।--भै० Ho, Jo २८ 
'अशीतिक नरं विद्यात्‌ कृष्णात्रेय वचो यथा? 1—Yo go, पृ० ९८ 
४. 'कृष्णात्रेयः पुनवंसोरभिन्न स्वेति वृद्धा ।--च० ffo १५।१३५ पर चक्रपाणि 


~ 
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४ | संस्कृत के चिकित्सा-ग्रम्थों में दार्शनिक तत्त्व 


कलने वाली चन्द्रभागा नदी से 


इनका सम्बन्ध जोड़कर इहे उसके तटवर्ती प्रदेश का निवासी मानते हैं | 
यादव शर्मा प्रभूति कुछ विद्वान्‌ गान्धार देश को इनको जन्मभूमि मानते हैं । 
इनके इस कथन का आधार भेलसंहिता का यह वचन है— 
गन्धारभूमौ राजर्षि नग्नजित्‌ स्वर्णभार्गरः । 
संगृह्य पादौ प्रपच्छ चान्द्रभागं पुनवर्सुम्‌ ॥ 
त च स्त्रीभ्यो न चास्त्रीभ्यो न भृत्ये योस्ति मे भयम्‌ । 
अन्यत्र विषयोगेभ्यः सोऽत्र मे शरणं भवान्‌ Ut 
एवमुक्तस्तथा तस्मै महषिः पाथिवर्षये | 
विषयोगेषु विज्ञानं प्रोवाच नदतां वरः ।। 
--भेलसंहिता, पष्ठ ३० 
किन्तु उपर्युक्त कथन से इतना ज्ञात होता है कि पुनर्वसु राजि नग्नजित्‌ के 
समकालीन थे तथा उन दोनों की भेंट गान्धार देश में हुयी थी | चरक-संहिता का 
अध्ययन करने से उनका जो स्वरूप सामने आता है बह एक विचरणशील यायावर 
का है । उन्हें हम पंचाल क्षेत्र की राजधानी काम्पिल्य में गंगा के तट पर अपने अन्ते- 
वासियों के साथ वन में विचरण करतें हुए, रमणीय चेत्ररथ वन में विहार करते 
हुए, पंचगंग प्रदेश में अपने शिष्यों को आयुर्वेद का उपदेश देते हुए, हिमालय के 
रमणीय प्रान्त में धनेशायतन के समीप विश्राम करते हुए, किन्नरों से आकीर्ण केलास 
पर्वत पर विहार करते हुए तथा हिमालय के उत्तर पार्ण (तिब्बत) में घूमते हुए 
पाते हैं 11 उनका यह्‌ देश-देशान्तर में परिभ्रमण लोकोपक्रारार्थ, आयुर्वेद के प्रचारार्थ 
तथा औषधियों के विज्ञानार्थ होता था । ऐसी स्थिति में saè निवास स्थान तथा 
जन्मभूमि का निर्णय करता यदि असम्भव नहीं तो कठिन अवश्य है । हाँ, इतना 
अवश्य कहा जा सकता है कि प्रायः समग्र ऋषिमुनिसेवित उत्तरवर्ती हिमालय प्रदेश 
के अतिरिक्त सम्पूर्ण भारत में केवल पांचाल क्षेत्र को अपता क्रीडस्थल चुनने के 
कारण तथा “द्विजातिवराध्युषितायाम्‌' इस विशेषण के द्वारा राजधानी काम्पिल्य की 
प्रशंसा होने के कारण उन्होंने उसके प्रति अपना बिशेष अनुराग salad किया है । 
सम्भवतः उनका जन्म इसी भूभाग में हुआ होगा । 
काल 
आत्रेय किस समय हुये थे ? इस प्रश्‍न का उत्तर देना सरल नहीं है । क्योंकि 


१. चरकसंहिता fao ३।३, सू० २६।६, सिद्धि ३। 
ne ३, चि० ४। चि \ 
चि० १६।२ तथा नावनीतक १1१ 2 2 9 ३, ० २१।२) 
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हमको आज तक कोई भी तर्कपूर्ण सूत्र नहीं उपलब्ध हो सका है । यह मान्यता कि 


बौद्धकालीन तक्षशिला के अध्यापक आत्रेय ही आयुर्वेद सूत्रों के उपदेष्टा थे, तर्क- 


संगत नहीं है ।१ पं० हेमराज जी का कथन दृष्टव्य हे, “तिब्वतीय कथा में तक्षशिला 
निवासी आत्रेय से जीवक के अध्ययन करने का उल्लेख होने से ज्ञात होता है कि 
यही बुद्धकालीन आत्रेय पुनर्वसु आत्रेय हैं । परव्तु जीवक के अध्ययन सम्बन्धी वर्णन 
में जीवक के गुरु का नाम नहीं मिलता । सिंहल देश की कथा में जीवक के गुरु का 
ताम कपिलाक्ष बताया गया है । ब्रह्मदेश की कथा में जीवक का अध्ययन बनारस में 
बताया गया है । इस प्रकार अनेक कथाओं के आधार पर निर्णय न करके महावग्ग 
को प्रामाणिक मानना ठीक है । चरक-संहिता में भी तक्षशिला का उल्लेख नहों 
मिलता इसलिए चरक-संहिता के उपदेष्टा आत्रेय इससे भिन्न है। सम्भवतः गोत्र 
साम्य से नाम साम्य हो ।२ 

श्री विद्यालंकार महोदय ने चरक-संहिता में उपलब्ध अन्तःसाक्ष्यो के आधार 
पर आत्रेय का काल छः सौ पचास ई० पूर्व निर्धारित किया है । इन आत्रेय भगवान्‌ 
ने अपने छः शिष्यों को उपदेश दिया जिन्होंने आत्रेय के उपदेशों को तन्त्र-रूप में 
निवद्ध किया | 
अग्निवेश 

आत्रेय के शिष्यों में अग्निवेश द्वारा रचित तन्त्र ही सर्वाधिक प्रसिद्ध हुआ । 
चरक-संहिता में अग्निवेश का निर्देश आत्रेय पुनर्वसु के प्रधान शिष्य के रूप में हुआ 
है । चरक के द्वारा प्रतिसंस्कृत किये जाने पर यही ग्तिवेश तन्त्र ,कालांतर में 
चरक-संहिता के नाम से लोक में विख्यात हुआ | 

अग्निवेश तन्त्र (चरक-संहिता) में तक्षशिला का उल्लेख नही है जबकि 
पाणिनि के सूत्रों में तक्षशिजा का उल्लेख मिलता है 1३ पाणिनिं के gaii में जतुकर्ण, 
पराशर तथा अग्निवेश शब्द का उल्लेख [मलता है ।* उपर्युक्त इत दो तथ्यों से यह 
स्पष्ट है कि अग्निवेश पाणनि के पूर्ववर्ती थे । पाणिनि का काल पांचवी शताब्दी 


१. तिब्बतन टेल 
Go क--राकहिल कृत लाइफ आफ बुद्ध, पृष्ठ ६५ तथा पृष्ठ € ९ 
ख--इतिहास प्रवेश (जयचन्द्र विद्यालंकार) 
२. काश्यप संहता का उपोद्धात 
३. सिन्धुतक्षशिलादिभ्योऽण्‌ ।--पाणिनि qo ४।३।९३ 
४. पाणिनि Jo ४।१।१०५ 
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६ | संस्कृत के सिकिरश्वा-ग्रन्धों में दार्शसिक तत्त्व 


६० पूर्वं निश्चित हो चुका है, अतः भग्निवेश पांचवीं शताब्दी ईसा पुर्व से पहले ही 
हुये होंगे । यह समय हमको प्रसिद्धि दृष्टि से छः सो पचास ईसा पूर्व प्रतीत होता है । 


Fo हेमराज ने काश्यप संहिता (उपोद्घात) में अपने संग्रह से हेमाद्रि के लक्षण 
` प्रकाश के कुछ वचन उद्धृत किये हैं । इनमें अग्निवेश, हारीत, क्षारपाणि आत्रेय आदि 
का नाम लिखा है तथा इन सबको आयुर्वेद का कर्ता कहा है | पालकाप्य कृत हस्त्या- | 
युर्वद) के चतुर्थ स्थान के चौथे अध्याय में अग्निवेश का मत उल्लिखित है । इससे 
स्पष्ट है कि अर्निवेश पालकाप्य से पूर्व ही हुये होंगे ॥ 
गौतम बुद्ध के साथ आध्यात्मिक वार्ता के समय संचक (सत्यक) नामक 
निग्रन्थनाथ पुत्र का नाम भी गोत्र रूप में अग्निवेश आया है ।२ अग्निवेश, जतुकर्ण , 
पराशर नाम उपनिषद में भी प्राप्त होते हैं । ३ 
चरक-संहिता की भुमिका में आचार्य प्रियब्रत शर्मा ने अनेक उपनिषदों तथा 
चरक-संहिता में कुछ स्थलों में विषय तथा वर्णन-विधि में साम्य दिखाकर अग्निवेश | 
तन्त्र को उपनिषदकालीन कहा है । 
परन्तु उपनिषद काल का निर्धारण करना स्वयं-में एक समस्या हे । राधाकृष्णन | 
ने लिखा है कि उपनिषदों की हम कोई निश्चित तिथि नहीं निर्धारित कर सकते। | 
उत्तमें से निश्चित कुछ बुद्ध काल से पूर्व की है तथा कुछ बाद की । इस बात की 
अवश्य अधिक सम्भावना है कि वे बैदिक मन्त्रों तथा बुद्ध धर्म के उदय के बोच के 
समय में, जो कि लगभग छठी शताब्दी ईसा पुर्व है, रची गई हैं ।४ 
आचार्य प्रियव्रत शर्मा ने लिखा है कि आत्रेय, 
शिष्य होने के कारण समकालीन हैं । इस स्थल से कुछ पूर्वा हमने आत्रेय का समय | 
छः सौ पचास ईसा पूर्व निर्धारित किया है अतः इनका समय लगभग छ: सौ ईसा पूर्व | 
से लेकर छः सौ पचास ईसा पुर्व के बीच में है । इसी समय का समर्थन वासुदेव शरण | 
अग्रवाल ने भी किया है । वे कहते हैं कि नाक्षत्रिक नाम उपनिषदों में नहीं मिलते, 
पाणिनि काल में 'मिलते हैं । उपनिषदों में गोत्रवाचक नाम ही अधिकांश मिलते हैं । 
इससे भी यह प्रतीत होता है कि अग्निवेश का समय उपनिषद काल के अन्त में तथा 


| 

| 

| 

| 

१, पालकाप्य-हस्त्यायुर्वेद, पृष्ठ ५८१ | 
र | 

| 


पुनर्वसु तथा अग्निवेश गुरु- | 


२. मज्झिम-निकाय, पृष्ठ १३८ 


# om 


३. आग्निवेश्यादा ग्निवेश्य: पराशर्यात्‌ पाराशर्यो जातुकर्ष्याज जातृकर्ष्य: । 


oe “जजूहदारण्यक ० २।७।२-३ 
४. भारतीय दर्शन, भाग १, पृष्ठ १४३ 


0 0-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


भूमिका | ७ 


पाणिनि काल से कुछ पूर्व हे और यह समय छः सौ-छः सौ पचास ईसा पूर्व 
ही है ।1 


चरक 


अग्निवेश कृत अग्निवेश तन्त्र का प्रतिसंस्कार चरक द्वारा हुआ । प्रश्‍न यह ` 


कि यह चरक कौन थे ? 'चरक' शब्द सम्प्रदाय का वाचक था अथवा नाम का ? 
संस्कृत साहित्य में हमें विभिन्न अर्थ में चरक का प्रयोग मिलता g l ऋष्णयजुबंद का 
एक शाखा का नाम-चरक है जिसके अध्येता चरक कह्‌ जात हैं 1२ ललितविस्तर में 
थ्रमणशील संन्यासियों के लिये चरक शब्द का प्रयोग मिलता है ।२ वृहजुजातक में 
चरक शब्द से संन्यासी का ही अर्थ ग्रहण किया गया है ।* उपनिषदों में भी चरक शब्द 
का उल्लेख इसी अर्थ में मिलता है।* भावप्रकाश में शेषनाग को चरक के रूप में 
प्रतिबिम्त्र मै आने के कारण चरक कहा गया है । राधाकृष्ण मुकर्जी ने चरक शब्द 
से ज्ञान प्राप्ति के उद्देश्य से ध्रमणशील विद्वानों का अर्थ ग्रहण किया है 
ऐसा प्रतीत होता है कि चिकित्सा करने वाले भ्रमणशील व्यक्तियों को चरक 
कहा जाता था । वृहज्जातक की व्याख्या में बैद्य विद्या का उपदेश तथा चिकित्सा 
करने वालों को चरक कहा गया हे । लगता ह इन लोगों ने कालान्तर में अपन 
समाज की विधिवत्‌ स्थापना भी कर ली थी क्योंकि शक राजा नहपान के दामाद 
ऋषभदत्त द्वारा चरक-समाज को दान देने का उल्लेख मिलता है ।६ इसी सम्प्रदाय से 
सम्बन्धित किसी चरक ने अग्निवेश-तन्त्र का संस्कार किया होगा । अपने इस महानु 


बिद्वतापूर्ण कार्य के कारण लोक में विख्यात हो गया रहा होगा तथा अपनी इसी _ 


ख्याति के कारण वह कनिष्क की राज्य सभा में प्रतिष्ठित हुआ होगा । 
चरक का काल--चरक की अपर सीमा के सम्बन्धः में लगभग सभी विद्वान 
एकमत में विश्वास करते हैं । चरक-संहिता में वणित अनेक विषयों का तदूविध वर्णन 


१. पाणिनि कालीन भारतवर्ष 
२. चरक इति वैशम्पायनस्याख्या, तत्सम्ब्धेन सव तदन्तेवासिनश्चरका इत्युच्यन्ते | 
--काशिका ४।४।१०२. 
३. ललितविस्तर (प्रथम अध्याय) 
““'भिक्षुवृद्धचरकाः निग्न न्थन्यासना ।--वृहज्जातक - 
५. मद्रेषु चरकाः पर्यत्रजामः ।-वृह० ३1३1१ 
६. (शक इन इंडिया'--तासिक इंसक्रप्शंस १० के आधार पर 
‘Jo तस्माच्चर-कानाम्नाऽसौ ख्यातश्च क्षितिमण्डले’ । भावप्रकाश 
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` याज्ञवल्क्य स्मृति में उपलब्ध होता है । याज्ञवल्क्य स्मृति का काल तीसरी शतारब्द 

में निर्धारित हो चुका है अतः उपर्युक्त तथ्य को ध्यान में रखते हुये इस धारणा में 
किसी को सन्देह नहीं करना चाहिये कि चरक तीसरी शताब्दी के पूर्व ही हो चुके | 
थे । अब हम चरक-संहिता की पूर्व सीमा के सम्बन्ध में विचार करेंगे। चरक- | 
. संहिता में हमें ऐसे वर्णन मिलते हैं जिनमें कि वौद्ध धर्म के क्षणिकवाद का प्रभाव 
दिखाई पड़ता है । अतः यह निश्चित है कि चरक मुनि बौद्ध धर्म के प्रचार के पश्चात्‌ 
ही हुए होंगे । छठी शताब्दी ईसा पूर्व में उत्पन्न भगवान्‌ बुद्ध के द्वारा प्रचलित किये 
„ गये बौद्ध धर्म को समाज में लोकप्रिय होने में लगभग डेढ़ सौ वर्ष का समय अवश्य 
'लगा होगा । अतः चरक साढ़े चार सौ ईसा पूर्व से पहले नहीं हो सकते । | 
उपर्युक्त विवेचन के आधार पर हम यह निश्चयपूर्वक कह सकते हैं कि 
चरक साढ़े चार सौ ई० पूर्व (पूर्व सीमा) तथा तीन सौ ई० (अपर सीमा) के मध्य 
कभी उत्पन्न हुये होंगे । इस दीर्घ अवधि में जब हम चरक का काल अन्वेषण करने 
के लिये उद्यत होते हैं तो हमारी अन्वेषणी-दृष्टि त्रिपिटक के चीनी अनुवाद में ठहर 
जाती है तथा हमारी जिज्ञासा का समाधान उस स्थल में हो जाता है जहाँ पर स्पष्ट 

रूप से लिखा है कि कनिष्क का राज्य वैद्य चरक था ।१ 


डा० प्रियत्रत शर्मा क यह आरोप कुछ अधिक महत्व का नहों है कि बौद्ध | 
धर्ममतातुयायी कनिष्क के राज्य सभा में वैदिक धर्म में विश्वास करने वाला चरक | 
कैसे स्थान पा सकता है । सम्भवतः डा० शर्मा ने इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया है 
कि चरक धर्मगुरु नहीं था । वह तो आरोग्य शास्त्र का महान्‌ ज्ञाता, चिकित्सा कर्म | 
में निष्णात, युगप्रवर्तक वैद्य था जिसकी किसी राजा के राज्य सभा में उपस्थिति 
उस राजा के लिये गौरवमयी घटना थी भले ही वह राजा किसी भी धर्म का अनुयायी 
१ हो। इस प्रकार से उपर्युक्त स्पष्ट एवं ठोस लिखित साक्ष्य के आधार पर हम यह | 
कह सकते हैं कि चरक का समय पहली शताब्दी ईसा पूर्व है । | 
चरक तथा पतञ्जलि | a | 
एक प्राचीन परम्परा है कि योग शास्त्र के प्रणेता महषि पतञ्जलि ने ही चरक | 

. के ताम से हां अग्लिवेश-तंत्र का प्रतिसंस्कार किया थार | बहुशः प्रचित होने पर | 
भी हम इसको मान्यता नहीं दे सकते क्योंकि यदि इस तथ्य में तनिक भी सत्य होता 


१- सिल्वां लेबी का जर्नल आफ एशिया feg, पृष्ठ ४४४ 
२. पातञ्जज़ महाभाष्य-चरक प्रतिसंस्कृते । 
मतोवात्क्ायदोषाणां हन्त्रेऽहिपतये नमः ।।- चक्रपाणि 
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'तो भट्टार हरिश्चन्द्र जैसे चरक-संहिता के प्राचीन टीकाकारों ने इस महत्वपूर्ण तथ्य 


का उल्लेख अवश्य किया होता । सर्वप्रथम इस प्रकार की भ्रमपूर्ण धारणा का उल्लेख 
चरक-पंजिकाकार स्वामी कुमार (छठी शताब्दी) ने किया जिसका अनुकरण चक्रपाणि 
तथा भाव मिश्र इत्यादि टीकाकारों ने किया । 
द्ढुबल 

चरक के द्वारा प्रतिसंस्कृत चरक-संहिता का कुछ भाग खण्डित हो गया था 
जिसको कि दृढ़वल ने पूर्ण किया । कुछ विद्वानों का अनुमान है कि चरक ने सम्पूर्ण 
अग्निवेश तंत्र का संस्कार ही नहीं किया था । चरक के द्वारा छोड़े गये शेष अंश का 
संस्कार agaa ने किया था । जैसाकि श्री afaa का कहना है कि जिस प्रकार 
कादम्बरी का पूर्वार्ध वाणभट्ट ने लिखा था उसी प्रकार चरक आधी संहिता लिखकर 
ही दिवंगत हो गये थे । शेष अपुर्ण अंश को दुढ़वल ने पूरा किया था। परन्तु यह 
धारणा उचित नहीं है क्योंकि स्वयं agaa ने यह लिखा है कि gad त्रिभाग का 
संस्कार किया है आधे का aati यही नहीं gaa ने प्रतिसंस्कृत स्थानों 
के अन्त में 'अग्निवेशकृते तंत्रे चरकसंस्कृते' ऐसा दिया है । यदि यह अंश चरक के 
द्वारा प्रतिसंस्कृत न होता तो दूढ़वल ने अपना नामोल्लेख निश्चित रूप से किया होता 
न कि चरक का । इस धारणा की पुष्टि में यह कम महत्वपूर्ण तथ्य नहीं है किचरक- 
संस्कृत अंश में ही कल्प स्थान तथा सिद्धि स्थान का निर्देश है 11 


काल--अष्टांग संग्रह में agaa के पिता का कपिलबल का स्पष्ट निर्देश है । 
अष्टांग संग्रह छठी शताब्दी की रचना है अतः प्रसिद्धि की दृष्टि से दृढवल का समय 
चौथी शती प्रतीत होता है । अतः इनका काल गुप्तकाल ही है । यह पंचनद के 
निवासी थे । डा० उमेश दत्तरे ने पंचनद नगर का तादात्म्य पंजाब से स्थापित किया 
है । इस तादात्म्य को sto कौरदिये रे ने स्वीकार करके उन्होंने अटक के उत्तर में 
TAIT की ओर संकेत किया है | 
वृढ़बल की देन-जो अश दृढ़बल ने लिखे थेवे हैं चिकित्सा स्थान के १७ 
अध्याय, पुराकल्प स्थान (१२ अध्याय) तथा सिद्धि स्थान (१२ अध्याय) । इस प्रकार 
से चरक-संहिता में ४१ अध्याय दूढ़बल के लिखे हुए हैं । कल्प स्थान तथा सिद्धि स्थान 


१. Ho Fo ४।४, Ao Jo १५।५ 

२. मैटीरया मेडिका उमेश चन्द्र दत्त 

3. Recentes decouvertes des Mss Medicaux Sanscrits dans L’Inde, 
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१० | संस्कृत के चिकित्सा-ग्रन्थो में दार्शनिक तत्त्व 


के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार का सन्देह नहीं है परन्तु चिकित्सा के कौन से १७ 
अध्याय दृढधल के द्वारा निर्मित हैं इस विषय पर विद्वानों में मतभेद है । चरक-संहिता 
के कलकत्ता तथा बम्बई संस्करणों. में अध्यायों का क्रम भिन्न-भिन्न मिलता है । परन्तु 
कलकत्ता संस्करण का क्रम टीकाकारों के अनुसार अधिक मान्य है 11 यह क्रम इस 


प्रकार है-- | 
चरककृत दृढबलक्कत 
अ० १--रसायन Ho १४--उन्माद 
n रे--बाजीकरण » १५--अपस्मार 
n रैण्ज्वर n १६-क्षत | 
1) ४--रक्तपित्त ,, १७--शोथ | 
,) ५--गुल्म )) १८--उदर | 
n ६"प्रमेह n १६--ग्रहणी 
११ ७--कुष्ठ n २०-पपाण्छडु 
11 ८-०णराजयक्ष्मा 11 २१--शवास 
n €--अर्श 11 २२-कास 
n १०-अतिसार ११२३ दि 
n ११-विसर्प yy २४--तृष्णा | 
» n १२-यदात्यय o RUSE | 
yy १३-द्िब्रणीय » २६--त्रिमर्षीय | 
| 


` 9 २७--ऊरस्तम्भ | 

५, २८--वातव्याधि 

n २९--वातशोणित 

at n ३०--यो निव्यापत्‌ 
a चरक के टीकाकार 


चरक-संहिता कायचिकित्सा का सर्वाधिक महत्वपुर्ण ग्रन्थ है । आचार्य बलदेव 
RRN नं सच ही कहा है कि सच तो यह है कि यह चिकित्सा शास्त्र आयुर्वेद 
वज्ञान का महनीया विश्वकोष है जिसमें इस शास्त्र के मोलिक तथ्यों तथा 


१. चक्रपाणि की भी ऐसी ही मान्यता है-- 
ति च चरकसंस्कृतान्‌ यक्ष्मचिकित्सितान्तानष्टावध्यायान्‌, तथाऽर्शो तीसारविसर्प- 
द्विव्रणीयमदात्ययोक्तान्‌ विहाय ज्ञेया:? ।--च० fao ३०। २८५९-२६ ० 


> 
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तथा सिद्धान्तों का बड़ा गम्भीर विवेचन है ।1 अपने इसी महत्व के कारण इस ग्रन्भ 
पर सर्वाधिक टीकार्ये लिखी गईं जिनकी संख्या चालीस तक पहुँच जाती है । हम 
प्रमुख टीकाकारों का परिचय प्रस्तुत कर रहे हैं-- 

१. भट्टार हरिश्चन्द्र-यह चरक-संहिता के सर्वप्राचीन टीकाकार हैं । क्योंकि 
अवान्तरकालीन टीकाकारों नें इनके मत का उल्लेख अपनी टीकाभों में किया है । 
अष्टांग-हृदय के टीकाकार इन्दु के अनुसार हरिश्चन्द्र ने खरनाद संहिता का प्रतिसंस्कार 
किया था ।२ amag ने एक भट्टार हरिश्चन्द्र के गद्यबन्ध का उल्लेख हर्षचरित के 
प्रारम्भ में किया है ।२ यह निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता कि यह दोतों ग्रंथकार 
एक ही थे अथवा भिन्न-भिन्न । यह टीका अत्यन्त महत्वपुर्ण थी। इसका उल्लेख 
अनेक टीकाकारों ने किया है” | तीसट के पूत्र चन्द्रक का भी ऐसा ही मत है।* यह 
हरिश्चन्द्र 'विश्वप्रकाश' कोष के रचयिता महेश्वर के पूर्व पुरुष थे तथा साहशांक नृपति 
के प्रख्यात वैद्य थे ।९ कुछ लोग इस राजा को चन्द्रगुप्त द्वितीय से अभिन्न मानकर 
दोनों का समय एक ही बताते हैं । फलतः हरिश्चंद्र का समय पंचमी शती का प्रारंभिक 
काल सिद्ध होता है । इनकी टीका का नाम चरक न्यास है । 

२. जेज्जट--यह वाग्भट के शिष्य थे । इसका पता इनको चरक टीका की 
पुष्पिका से लगता है । इनके सहाध्यायी इन्दु नें अष्टांग संग्रह पर शशिलेखा नाम्नी 
टीका लिखी | मम्मट कैयट की तरह टकारान्त होने से यह कश्मीरी प्रतीत होते 
हैं । इनका समय नवीं शती से प्राचीन है। इनके द्वारा लिखी गई टीका का नाम 
है 'निरन्तरपदव्याख्या' । प्राप्त अंश को मोतीलाल बनारसोदास ने प्रकाशित 
किया है । 

३. स्वामी कुमार--इनकी टीका चरक पजिका प्रथम पाँच अध्यायों तक 
मद्रास राजकीय पुस्तकालय में उपलब्ध है जिसमें भट्टार हरिश्चन्द्र के वचनों का 
विशेष उल्लेख मिलता है | 


१. संस्कृत शास्त्रों का इतिहास, पृष्ठ १४ 

२. या च खरनादसंहिता भट्टारहश्चिन्द्रकृता श्रूयते | 

३. भट्टारहरिश्चन्द्रस्य गद्यवन्धो नृपायते (हर्षचरित) । 

४. हरिश्चन्द्रकृतां व्याख्या बिना चरकसम्मतम्‌ | 
यस्तनोत्यक्रतप्रज्ञः पातुर्याहति सोऽम्बुधिम्‌^॥। 

५. व्याख्यातरि हरिश्चन्द्रे श्रीजेज्जटनाम्ति सति सुधीरे च॥ 

- अन्यस्यायुर्वेदे व्याख्या धाष्ठर्यं समावहृति | 

६. विश्वप्रकाश कोष का प्रारम्भ 
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१२ ॥ संस्कृत के चिकित्सा-प्रन्यो में दार्शनिक तत्त्व B 
४. चक्कपाणि--टीकाकारों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं प्रसिद्ध टीकाकार यह 
चक्रपाणिदत्त हैं । इनका परिवार गौड़ नृपति नयपाल के यहाँ नौकर था । इसका 
समय १०४० $o से १०७० ई० तक है । Bad: इतका आविर्भाव काल दसवीं शती | 
का उत्तरा है । इनके द्वारा लिखो गई टीका का नाम आयुर्वेद-दी पिका” अथवा j 
चरकतात्पर्गटीका? है । यह टीका अत्यन्त प्रौढा प्रमेय बहुला तथा चरक के तात्पर्य | 
कौ वस्तुतः प्रकाशिका है । यह सम्पूर्ण टीका कई स्थलों से प्रकाशित है । इन्होंने | 
gag की भी टीका लिखी थी । इसके अलावा इन्होंने चिकित्सा संग्रह नाम का एक | 
स्वतन्त्र ग्रन्थ भी लिखा था । चरक-संहिता को लोकप्रिय बनाने में इस महान टीका- | 
कार का सर्वाधिक हाथ है । agaa समाज एवं भारतीय संस्कृति इनको | 
ऋणी है । | 
५. शिवदास सेन--यह टीकाकार पन्द्रहवों शती में बंगाल का निवासी था । 
इनके द्वारा लिखी गई टीका का नाम है 'तत्वचनिद्रका' यह खण्डित रूप से उपलब्ध 
है । इनके अत्य ग्रन्थ हैं द्रव्यगुण संग्रह व्याख्या, तत्व प्रदीपिका तथा अष्टांग-हूदय की 
तत्वबोध व्याख्या । 
चरक-संहिता का बिभाजन 
_  चरक-संहिता में आठ स्थान तथा १२० अध्याय हैं । 
१. सूत्रस्थात--इसमें वैद्यक सम्बन्धी बहुत-सी उपयोगी सामान्य बातों का | 
वर्णन है । इसमें ३० अध्याय हैं । | 


| 
| | i | 
BR २. निदानस्थान--इसमे आठ अध्याय है । | 
३. विमानस्थान--इसमें भी आठ अध्याय हैं । यह स्थान बहुत ही महत्व” | 
पूर्ण है । 
४. शारीरस्थान--इसमें आठ अध्याय हैं । दार्शनिक दृष्टि से यह स्थान 
सर्वाधिक महत्वपूर्ण है । 


५. इन्द्रियस्थान--इसमें १२ अध्याय हैं । 


६. चिकित्सास्थान--यह बहुत हो विशद है जिसमें सूत्रस्थान के समान ही 
३० अध्याय हैं जिसमें १३ अध्याय मोलिक हैं तथा अन्तिम १७ अध्याय eae के द्वारा 
पूरित हैं । 


_ O. कल्पस्थान--इसमें १२ अध्याय हैं । 
८. सिद्धिस्थात--इसमें १२ अध्याय हैं तथा यह दृढंबल के द्वारा प्रित हैं । 


a 
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सश्नत-संहिता 
भारतीय चिकित्सा का विकास प्रधानतः दो मार्गों पर अग्रसर हुआ-एक 
काय-चिकित्सक चरक के मार्ग पर तथा दूसरा शल्यक्रियाज्ञाता सुश्रुत के मार्ग पर । 
काय-चिकित्सा का प्रधान ग्रन्थ चरक-संहिता हे । शल्य-तंत्र का प्रधान ग्रन्थ JAT- 
संहिता है, जिसका वर्णन करना ही प्रस्तुत स्थल का विषय है । 
जिस प्रकार चरक-संहिता का निर्माण चार चरणों में पूरा हुआ उसी प्रकार 
सुश्रुत-संहिता का विकास भी चार चरणों में पूरा हुआ। प्रथम चरण में दिवोदास 
| धन्वन्तरि ने वृद्ध सुश्रुत को उपदेश दिया । दूसरे चरण में वृद्ध सुश्रुत के द्वारा रचित 
j तन्त्र का संस्कार सुश्रुत ने किया । तीसरे चरण में सुश्रुत के द्वारा प्रतिसंस्कृत ग्रन्थ का 
| संस्कार नागाजुन के द्वारा तथा चौथे चरण में नागार्जुन द्वारा प्रतिसंस्कृत ग्रन्थ का 
संस्क(र चन्द्रट द्वारा किया गया | 
धन्वन्तरि दिवोदास-~'उपदेष्टा के रूप में काशीपति धन्वन्तरि दिवोदास का 
नाम प्राप्त होता हैं । इस सन्दर्भ में एक चर्चा प्रायः ही हुआ करती हे कि यह एक ही 
व्यक्ति है या भिन्न-भिन्न ? इस सन्देह का आधार,हारवंश GUM (पर्व १ Ao २९) का 
वह वर्णन है जिसमें काशिराज के पौत्र धन्व के पुत्र का नाम धन्वन्तरि बताया गया है 
एवं साथ ही इस धन्वन्तरि की चौथी पाढी में दिवोदास को बताया गया हे । प्रस्तुत 
ग्रन्थ के उपदेष्टा का नाम धन्वन्तरि दिवोदास मिलता है। जबकि प्रायः सभी 
पुराणों में धन्वन्तरि तथा दिवोदास को भिन्न-भिन्न पीढी का माना गया a 
इस समस्या का समाधान इस प्रकार से प्रस्तुत किया जा सकता हे | धन्व्‌ के 
पुत्र धन्वन्तरि को पौराणिक आख्यानों में आयुर्वेद प्रवर्तक तथा आयुर्वेदज्ञ कहा है । 
| इस प्रकार से यह सम्पूर्ण आयुर्वेद के ज्ञाता थे जवकि सुश्रुत-संहिता के उपदेष्टा केवल 
| शल्यतत्त्रज्ञ थे । अतः यह स्पष्ट है कि धन्वन्तरि तथा काशीपति दिवोदास भिन्न-भिन्न 
व्यक्ति थे । तब प्रश्न यह है कि दिवोदास का ताम धन्वन्तरि दिवोदास क्यों मिलता 
| है? वस्तुतः कालक्रम से धन्वर्न्तार' पौराणिक महत्व को प्राप्त कर आयुर्वेद विद्या में 
देवत्व को प्राप्त कर गये । इन्हीं धन्वन्तरि की पीढी में देवदास हुए, ये भी 
धन्वन्तरि की ही भांति कुशल आयुर्वेद ज्ञाता थे अतः इनको धन्वन्तरि दिवोदास 
ही कहा जाने लगा । 
इस प्रकार “धल्वच्तरि” शब्द से सम्पूर्ण आयुर्वेदज्ञ ज्ञाता धन्व के पुत्र धन्वन्तरि 
अर्थ लेना चाहिए तथा धन्वन्तरि दिवोदास शब्द से शल्यतन्त्रज्ञ धन्वन्तरि दिवोदास का 
अर्थ ग्रहण करना चाहिए । यही कांशीपति धन्वर्न्तार दिवोदास सुश्रुत-संहिता के उप- 
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देष्टा थे। इनके समय तक आयुर्वेद का अष्टांग विभाजन हो गया था तथा शल्य तन्त्र 
का विकास एक विशेष अङ्ग के रूप में हो चुका था । 
काल--दिवोदास का उल्लेख महाभाष्य ( दूसरी शती ई० Jo ), वातिक | 
( चौथी शती ई० go ) में मिलता है । अतः यह निश्चित है कि यह चौथी शती ई० 
qo के बहुत पहले हो चुके थे । चरक-संहिता में अनेक स्थलों पर धन्वन्तरि का मत 
उद्धृत हुआ है तथा शल्य प्रधान रोगावस्था में धान्वन्तरीयों का ससम्मान अधिकार 
विहित है । इसके विपरीत सुश्रुत-संहिता में आत्रेय का कोई उल्लेख नहा है अतः | 
दिवोदास आत्रेय अग्निवेश के कुछ पूर्ववर्ती ही रहे होंगे । इस प्रकार से इनका समय 
७०० ई० Jo से लेकर ७५० Fo Jo के बीच ठहरता है । 
वृद्ध सुश्ुत---काशी पति धन्वन्तर दिवोदास के उपदेशों को वृद्ध सुश्रुत ने उप- 
निबद्ध किया जो शल्य तन्त्र का उपजीव्य ग्रन्थ वनी । वृद्ध सुश्रुत का उल्लेख विजय 
रक्षित ने माधव निदान की टोका में तथा श्रीकण्ठ ने सिद्धयोग की टोका में किया 
है । इनके द्वारा विरचित ग्रन्थ 'सौश्रुत तन्त्र के नाम से विख्यात था । यह दिवोदास 
के समकालीन थे । 


सुश्रुत--वृद्ध सुश्रुत द्वारा रचित तन्त्र का सुश्रुत ने प्रतिसंस्कार किय । यह 
` विश्वामित्र के पुत्र कहे गये हूँ ।! विश्वामित्र अनेक हुए हैं उनमें से किसा एक का 
सम्वन्ध आयुर्वेद से है । 

_ काल--इनका काल निर्धारण आयुर्वेदोय इतिहास की समस्या है । कोई ऐसा | 
मत नहो है जोकि सर्वमान्य हो । प्रस्तुत स्थल में हम अनेक मतों को प्रस्तुत करते हुए | 
सुश्रुत का काल निर्धारण करेंगे--- | 

gda गोवन के अनुसार कुछ लोग सुश्रुत के अस्तित्व को ही नहीं स्वीकार | 
करता चाहते तथा कुछ लोगो का मत है कि सुकरात का ही नाम सुश्रुत हो गया होगा | 
एवं कास' का परिवर्तन काशी में हुआ होगा । कुछ विद्वान्‌ यह कहते हैं कि चरक तथा 


TRA ERGI दोनों संहिताओं के प्रणेता एक हो व्यक्ति थे । हव॑ल का भो भीतरी मन्तब्य 
T इसा प्रकार का हं किन्तु परम्परा तथा सम्प्रदायभेद को देखते हुए यह स्वीकार 
es agi किया जा सकता । 

i ॥ सुश्रुत को पूर्व सीमा का निश्चय करना सुकर है । सुश्रुत-संहिता में वर्णित 


सांख्य दर्शन ईश्वर कृष्ण द्वारा प्रतिपादित सांख्य का अनुसरण करता है अतः यह 
निश्चित है कि वे ईश्वर कृष्ण के बाद ही हुए । ईश्वर कृष्ण का समय २०० ई० पू० 


१. महाभारत अनु० अं० ४ 
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निर्धारित किया जा चुका है। अतः सुश्रुत निश्चित रूप से Roo ई० qo के बाद 
ए हागे । अतः हानंले का यह मत किसी महत्व का नहीं कि सुश्रुत ६०० ई० 

qo H हुए थ | 

सुश्रुत की अपर सीमा भी निर्धारित की जा सकती है । सुश्रुत-संहिता में वणित 
१०७ मर्म ज्यों-के-त्यों याज्ञवल्क्य-स्मृति में मिलते हैं । याज्ञवल्क्य-स्मृति का काल तीसरी 
शताब्दी निर्धारित हो चुका है अत: यह निश्चित है कि सुश्रुत तीसरी शताब्दी के Tt 
ही हुए होंगे । इस प्रकार ag निश्चित हुआ कि सुश्रुत २०० $o Go तथा ३०० ई० 
१० के मध्य कभी हुए होंगे । 

सुथुत-संहिता में ग्रहों का उल्लेख मिलता है उनके नाम, उत्पत्ति की जानकारी 
दी गयी है । नवग्रह पूजा का उल्लेख मिलता है परन्तु षष्ठी पूजा का उल्लेख नहीं 
मिलता जो कि गुप्तकाल में प्रचलित है अतः सुश्रुत गुप्तकाल से पूर्व ही हुए 
होंगे | 

सुश्रुत-संहिता में “रामकृष्ण/९ का नाम स्पष्ट रूप से आता है। राभ तथा 
कृष्ण का नाम आनें से वासुदेव धर्म की प्रमुखता सूचित होती है । इसके उत्यान का 
काल प्रथम शती से लेकर चौथी शती तक माना जाता है । 

खोटान से प्राप्त वैद्यक ग्रन्थ नावनीतक' के भाव तथा शब्द सुश्रुत के वचनों 
तथा भावों से मिलते हैं। नावनीतक की रचना तृतीय शताब्दो बतायी जाती है । भतः 
सुश्रुत इससे पूर्व ही हुए होंगे । 

श्री दुर्गाशंकर केवलराम शास्त्री का यह कथन सत्य है कि समय का निर्णय 
उपलब्ध ग्रन्थ के पौर्वापर्य तथा आन्तरिक विवेचन से करता चाहिए । सुश्रुत-संहिता में 
भाषा सामान्य संस्कृत हैं, महाभाष्य शेली या उपनिषद शेली की अथवा अश्वघोष, 
कालिदास, संग्रह या हृदय की भाषा से सर्वथा भिन्न है। इसलिए इसका समय दूसरी 
शताब्द। ही समीचीन प्रतीत होता है।३ चरक के समान सुश्रुत की कीतिपताका - भारत 
से बाहर फहराती रही हे । कम्बोडिया के राजा यशोवर्मन (८८९-६१० ge) के शिला 
लेख में सुश्रुत का ससम्मान उल्लेख मिलता है। सनक नामक विषविद्या का ग्रन्थ 
सुश्रुत-संहिता के कल्पस्थान पर आधारित है । खलीफा इब्न आबिद,(८०५ $o) ने 
सुश्रुत-सं हिता के अरबी अनुवाद के लिए आदेश किया था । 


१. हार्नले--मेडिसिन आफ एन्सिएन्ट इंडिया 
२. महेन्द्ररामकृष्णानां ब्राह्मणानां गवामपि । 

तपसा तेजसा वापि प्रशाम्यध्वं शिवाय वे ।।--सु० fao ३०।२७ 
३. आयुर्वेद का बृहत्‌ इतिहास--अत्रिदेव 
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नागाजुन 
सुभ्रुत-संहिता का टीकाकार डल्हण कहता है कि सुश्रुत-संहिता का प्रतिसंस्कार 
नागार्जन ने किया था । इतिहास में हमें अनेक नागार्गुन प्राप्त होते हैं, प्रश्न यह है 
कि सुश्रुत-संहिता का प्रतिसंस्कर्ता कौन-सा नागार्जुन था। हम प्रस्तुत स्थल में 
नागार्जुन का समीकरण करने का उद्योग करेंगे | 
उपाय हृदय के रचयिता दार्शनिक नागार्जुन थे । इनका काल कनिष्क का 
काल माना जाता है । स्पष्ट है कि यह सुश्रुतसंहिता के प्रतिसंस्कर्ता' नहीं हो 
सकते । 
अल्बरूनी ( ११ वीं शती ) ने अपने यात्रा विवरण में लिखा है कि उससे 
१०० साल पूर्व कोई नागार्जुन हुए थे । परन्तु यह सुश्रुत-संहिता के प्रतिसंस्कर्ता 
नहीं हो सकते । 1 
सरहपा के शिष्य सिद्ध नागार्जुन जो ८वीं शती के हैं, उतके विषय में कोई 
प्रमाण नहीं है कि वे सुश्रुत-संहिता के प्रतिसंकर्ता थे । 
सातवाहन सम्राट गौतमी पुत्र शातकर्णी या यज्ञश्री (१७८-२०७ ge) के मित्र 
और गुरु नागार्जुन जितका उल्लेख हर्षचरित में आता हे । इनका समय दूसरी तथा 
तीसरी शती का प्रारम्भ है (११३-२१३ ६०) । इनके शिष्य आर्यदेव हुए । इस | 
नागार्जुन की प्रमुख रचनाएँ हैं-मध्यमकारिका, विग्रहव्यावत्तिनी, रत्नावली, | 
सुहुल्लेख । यह नागार्जुन सुश्रुतसंहिता के प्रतिसंस्कर्ता नहीं प्रतीत होते । जैसा कि 
दासगुप्ता महोदय का कथन है--“यह अधिक सम्भव नहीं प्रतीत होता है कि ya- 
वाद के महान्‌ आचार्यं और मध्यमकारिका के रचयिता विख्यात नागार्जुन ही वह 
सम्पादक या परिष्कत्ता थे, क्योंकि चीनी और तिब्बती सूत्रों से उपलब्ध इन नागार्जुन 
के जीवन विवरणों में कहो भी ऐसा संकेत नहों मिलता कि उन्होंने सुश्चुत-संहिता का 
संशोधन किया था ।?१ i 
ऐसी स्थिति में यह प्रतीत होता है कि गुप्तकालीन नागार्जुन ने ही सुश्रुत 
संहिता का प्रतिसंस्कार किया था, जिनका काल चौथी या पाचवी शताब्दी है । 
` चन्द्रट 
ee. सुश्रुत-संहिता की पाठणुद्धि चन्द्रट ने जेज्जट की टीका के आधार पर की 
हे, ऐसा उल्लेख मिलता है । ऐसा लगता हे कि चरक के कश्मीर-पाठ की तरह TAT 
| का भी कोई कश्मीर पाठ था जिसका अनुसरण जेज्जट ने किया था । ste प्रियव्रत 


१, डा० दासगुप्ता--भारतीय दर्शन का इतिहास, भाग २, पृष्ठ ४२६ 
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भुमिका | १७ 


शर्मा ने कछ ऐसे स्थलों का निर्देश किया, जो कि चन्द्रट के 


द्वारा प्रतिसंस्कृत हैं 1१ 
इनका समय १०वीं शताब्दी है | 


इस प्रकार हम दखते ह कि वतमान उपलब्ध सुश्रुत-सं 
विकसनशील प्रक्रिया का परिणाम है । यह प्रक्रिया 


१०वीं शताब्दी तक चलती 
रही । | 


सुश्रृत-सं हिता के टीकाकार 


हिता दीर्घकाल तक. 


सुश्रुत-संहिता शल्य विज्ञान का महत्वपूर्ण शास्त्र था | इसलिए इस ग्रन्थ पर 


बहुत सौ टीकाओं का निर्माण हुआ । परन्तु बहुत सी टीकाएँ काल प्रवाह में बह गयीं । 
वे स्वयं उपलब्ध नहीं हैं परन्तु उनका उल्लेख अवान्तरं ग्रन्थों में होता है । प्रमुख 
टीकाकारों का प्रस्तुत स्थल में संक्षिप्त वर्णन किया जा रहा है । 

१. साधवकर--माधव निदान के प्रणेता माधवकर ने “सुश्रुत-शलोक-वातिक' 
नामक ग्रन्थ का प्रणयन किया था, जो कि आजकल उपलब्ध नहीं है । इनके निदान 


ग्रन्थ का अरबी भाषा मं अनुवाद अष्टम शती मे हुआ था, जिससे इनका सत्ता इस 


शती से पूर्व ही सुचित होती है । 


२. जेज्जट--इनके द्वारा रचित टीका का नाम “सुश्रुत टीका? था जो उप- न 


लब्ध नहीं है, परन्तु उसका उल्लेख प्राप्त होता है । इन्होंने चरक-संहिता के ऊपर भी 


टीका लिखी थी । इनका संभावित समय नवम शती है । 


३. गयदास--इन्होंने 'सौश्चुतपंजिका' नामक व्याख्या लिखी थी जिसका केवल, 


निदान स्थान अंशतः उपलब्ध है, शेष भाग नष्ट हो गया है । बंगाल के राजा महीपाल 
के ये चिकित्सक थे । 


४. चक्रपाणि--इनके द्वारा रचित टीका का नाम “भानुमती! था | इस टीका | 


का उल्लेख प्राप्त होता है परन्तु वह उपलब्ध नहीं है । इनकी चरक टीका अपनी 
प्रामाणिकता तथा प्रमेय बहुलता के कारण विख्यात है । ये गुण इनकी सुश्रुत टीका 
में भी रहे होंगे, परन्तु टीका के उपलब्ध न होने से इस विषय में विशेष नहीं कहा 
जा सकता । | 

५. डल्हण--सुश्रुत-संहिता की प्रचलित टीकाओं में यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण 
टोकाकार हैं । इनके द्वारा विरचित टीका का नाम है--मिवच्ध संग्रह । यह प्रकाशित 
हे । यह टीका अपने गुणों के कारण सर्वोत्तम मानो जाती है । 


१. Sto प्रियत्रत शर्मा--आयुर्वेद का वैज्ञानिक इतिहास, पृष्ठ ५० 
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१८ ॥ संस्कृत के चिकित्सा-ग्रत्थो में दार्शनिक तत्त्व 


डल्हण मयुरा के पास 'अंकाला' के निवासी थे । इनके पिता का नाम 
भरतपाल था, जो नृपालदेव के राजवेद्य थे। scan इन्हों नृपालदेव के पुत्र सहदेव के 
राजवैद्य थे । डल्हण ने १०६० $o कालीन चक्रपाणि का उद्धरण दिया है तथा स्वयं 
उनका उद्धरण हेमाद्रि (१२६० ई०) ने दिया है । अतः डल्हण का काल ग्यारहवीं 
तथा तेरहवीं शती ई० के मध्य का है । 
सुधुत-संहिता का विभाजन 
इस संहिता का विभाजन ६ स्थानों में किया गया है, जिनके क्रमशः नाम 
हैं--( १) सूत्रस्थान, (२) निदानस्थान, (३) शारीरस्थान) (४) चिकित्सास्थान) (५) 
कल्पस्थान तथा (६) उत्तरतन्त्र । प्रथम पाँच स्थानों में १२०_ अध्याय हैं तथा उत्तर 
तन्त्र में ६६ अध्याय हैं । इस प्रकार कुल अध्यायों की संख्या १८६ है । प्रथम पाँच | 
स्थानों में आयुर्वेद के शल्य, कोमारभृत्य, रसायन, बाजीकरण तथा अगद-तन्त्र--इन | 
पाँच अंगों के विषयों का कमोवेश समावेश हो गया है । शेष तीन शालाक्य, PA- 
चिकित्सा तथा भूतविद्या का उत्तर तन्त्र मै विवरण दिया गया है जिससे कि विषय 
ˆ की दृष्टि से भी यह संहिता सर्वाङ्गपूर्ण हो गयी है । हम प्रत्येक स्थान का संक्षिप्त 
परिचय प्रस्तुत कर रहे हैं-- E 


(१) सूत्रस्थान--इसमें ४६ अध्याय हैं जो पूरे ग्रन्थ, के चतुर्था श के लगभग 
हैं। यह स्थान विषय की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है । इसमें आयुर्वेद के मौलिक 
तथ्यों का विवेचन बड़ी मामिकता के साथ किया गया है । | 


(२) निदानस्थान--इसमें १६ अध्याय हैं । इसमें मुख्यतः शल्य सम्बन्धी | 
रोगों के निदान का वर्णन है । 


(३) शारोरस्थान--इसमें १० अध्याय हैं जिसमें शरीर के अवयवो का वर्णन 
. है । यह अध्याय दार्शनिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं । इसमें सृष्टि, गर्भ, जीव 


तथा पुरुष का वर्णन प्राप्त होता है । अन्तिम अध्याय में कौमारभृत्य का रोचक 
विवरण प्राप्त होता है । 


; (४) चिकित्सास्यान--इसमें ४ अध्याय हैं जिनमें कि mara सम्त्रन्धी 
£ रोगों तथा उनके प्रकारों का विशिष्ट वर्णन हे । शल्य सम्बन्धी विधि के अनन्तर- ' 
र स्वस्थवृत्त तथा सद्वृत्त का भी उपयोगी वर्णन है । 

(४) कल्पस्थान--इसमें ८ अध्याय हैं जिनमें विष की चिकित्सा वणित है । 

Pg स्थावर तथा जंगम विषों के लक्षण तथा प्रकार का विवेचन कर सर्वविष की चिकित्सा 

ME, छेद तथा दाह के द्वारा बतायी गयी है । 
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भुमिका ॥ १९ 


| (६) उत्तरतन्त्र--इसमें ६६ अध्याय हैं जिनमें नेत्र, कर्ण, नासा तथा शिर के 
| रोगों का, वालग्रह की शान्ति का तथा काय रोगों चिकित्सा का सुन्दर वर्णन 
इसको समाप्ति पर लाता है । ८ 


भेलसंहिता--भेलसंहिता भेल के द्वारा विरचित हे । यह भेल अग्निवेश के 
सहाध्यायी थे । चरकसंहिता में वर्णित प्रथम ऋषि-परिषद्‌ में अग्निवेश के साथ ही । 
भेल ने भी अपना तन्त्र प्रस्तुत किया था । | 


यही कारण है कि विषयवस्तु तथा शैली की दृष्टि से भेलसंहिता तथा 
चरकसंहिता में अद्भुत साम्य मिलता है । कहीं-कहीं पर समान श्लोक मिलते हैं । 
चरक-संहिता की भाँति भेल-संहिता में भी 'इति ह स्माह भगवान्‌ आत्रेयः’ यह वाक्य 
मिलता है । अर्निवेश के समकालीन होने से इनका स्थित काल ६०० $o qo है। 

भेल-संहिता का उल्लेख काश्यपसंहिता१ तथा अष्टां ग-हृदय ९ में मिलता है । 


भेल-संहिता की तीन पाण्डुलिपियाँ प्राप्त होती हैं ।३ यह संहिता सर्वप्रथम 
कलकत्ता विश्वविद्यालय से प्रकाशित हुयी है ।४ यह चौखम्बा प्रकाशन, बनारस से 
भी प्रकाशित हो चुकी है। वर्तमान में प्राप्त भेल-संहिता अपने पूर्व शुद्ध रूप में 
नहीं है । 

भेल-संहिता का विभाजन चरक-संहिता के समान सूत्रस्थान, निदानस्थान, 
विमानस्थान, . शारीरस्थान, चिकित्सास्थान, कल्पस्थान तथा सिद्धस्थान के 
रूप में है । 
| नावनीतक--इस ग्रन्थ की पाण्डुलिपि १८९ ई० में पुर्वी तुकिस्तान से कर्नल 
| वेबर को प्राप्त हुयी | सर्वप्रथम यह भारत सरकार के पुरातत्व विभाग से प्रकाशित 
| हुयी | इसके सम्पादक हार्नले थे । इसके पश्चात यह मेहरचन्द लक्ष्मण चन्द्र, लाहौर 
से प्रकाशित हुयी । इसके सम्पादक कविराज बलवन्त सिंह थे । 


यह ग्रन्थ योग संग्रहो में सर्वप्रथम है । पाण्डुलिपि का काल Bat शती का 
उत्तरार्ध निश्चित किया गया है । 


१. का० सं० सि० अं० १ sti U 

२. भेलाद्या: कि न पठ्यन्ते तस्मादु सुभाषितम्‌ ।--३० go ३।४०, ८८ 
३. भेल-संहिता (भूमिका), चौखम्बा प्रकाशन, बनारस 

४. जर्नेल आफ दि डिपार्टमेन्ट आफ लेटर्स वाल्युम चौथा, १९२१ 
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२० | संस्कृत के चिकित्सा-ग्रन्थों में दार्शनिक तत्त्व 


काश्यप-संहिता--वर्तमान काश्यप-संहिता१ नेपाल के राजगुरु पं ० हेमराजशर्मा 
के पास विद्यमान पाण्डुलिपि के आधार पर है । महामहीपाध्याय पं० हरप्रसादशास्त्री 
ने अपने पाण्डुलिपि अन्वेषण विवरणर में ३८ पृष्ठों की एक अपूर्ण काश्यप-संहिता क | 
उल्लेख किया है, जो इससे भिन्न प्रतीत होती है ।३ 
इस संहिता के उपदेष्टा महषि कश्यप हैं तथा उनके उपदेशों को ऋचीक पत्र 
बृद्ध-जीवक ने ग्रन्थ रूप में निबद्ध किया । जिस प्रकार अग्निवेश के द्वारा निवद्ध ग्रन्थ . 
अर्निवेशतन्त्र के ताम से प्रसिद्ध हुआ । उसी परम्परा का अनुसरण करके कुछ लोग 
इसको “बृद्धजीवक तन्त्र' भी कहते हैं । यह बौद्धकालीन जीवक से भिन्न थे । 
हमको कश्यप नाम के अनेक आचायाँ का उल्लेख प्राप्त होता है । उनमें से 
किसी एक के साथ इस संहिता के उपदेष्टा का समीकरण करना एक समस्या है, 
जिसका निराकरण करने का प्रयास प्रस्तुत स्थल में किया जा रहा है। 
मारीचि काश्यप का मत चरक-सं हिता (Mo ६1१५) में उद्धत है । महाभारत 
में भी एक कश्यप का उल्लेख प्राप्त होता है । ,चरक-संहिता के सूत्रस्थान में कश्यप 
तथा मारीच काश्यप के नाम परिगणित हैं । प्रस्तुत ग्रन्थ में उपदेष्टा के लिए सर्वत्र 
“कश्यप” शब्द का प्रयोग मिलता है। कुछ स्थलों में 'मारीच' शब्द का प्रयोग भी 
हुआ ।* इससे स्पष्ट है कि केवल कश्यप से भिन्न एक मारीचि कश्यप भी थे जिनके 
लिए केवल 'मारीचि' शब्द का प्रयोग होता है । चरक-संहिता के उपर्यक्त श्लोक में 
aretha’ इसी कश्यप के लिए आया है यहो मारोचि कश्यप काश्यप संहिता का 
उपदेष्टा है । | 
वात्स्य--पह संहिता कालान्तर में लुष्तप्राय हो गयी थी । तब पुनः जीवक | 
वंशोत्पन्न वात्स्य नामक आचार्य ने इसका पुनरुद्धार एवं प्रतिसंस्कार किया । ऐसा | 
_ आख्यान मिलता है कि अनायास नामक यक्ष से उसने यह संहिता प्राप्त की ।* इस | 
प्रकार से यह संहिता दो चरणों में निमित हुयी । वात्स्य सम्भवतः वत्स देश का 


निवासी था, जिसकी राजधानी कौशाम्बी थी । यह ज्ञातव्य है कि अनायास यक्ष का 
निवास स्थान कौशाम्बी था ।६ 


त A a 

0 « चौखम्बा, संस्कृत सीरीज, वाराणसी, १०५३ र 

- रिपोर्ट आन दि सर्च आफ संस्कृत मैन्यूस्क्रिप्ट (१८६४ से १६००) | 
- काश्यप-संहिता उपोद्धात (हिन्दी), To १६ 

* केल्पस्थान, भोजनाकल्पाध्याय तथा षटकल्पाध्याय 

का० स० पृष्ठ १६१ 

गैशाम्ब्यां चाप्यनायासो भद्रिकायां च भद्रिक: (पञ्चरक्षा) । 
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काश्यप-संहिता का काल कुछ, Laie. सहतं की प्राचीनता की gez- 
भुमि में इसे भी पुनर्वसु आत्रेय आदि की रचनाओं के समकक्ष रखते हैं किन्तु वस्तुतः 
यह स्वीकार्य नहीं है । मूल कश्यप-संहिता को बुद्धकालीन माना जा सकता है क्‍योंकि 
बुद्ध के आविर्भाव काल में ब्राह्मण धर्म की प्रधानता थी र 
चुका था तथा बुद्ध के उपदेशो का प्रचार हो रह 
मिलती है । 


। जैन धर्म का उदय हो 
1 था। यही स्थिति मूल ग्रन्थांश में 


काश्यप-संहिता के खिल भाग के देशसात्म्य अध्याय 


में मगध के साथ महाराष्ट्र 
का उल्लेख मिलता है । महाराष्ट्र 


शब्द की उत्पत्ति तीसरी-चीथी शती मानी जाती 
है । इस सहिता का समय भी इसके वाद ही होगा । ईतिसग के यात्रा विवरण में जो 
स्थिति अंकित की गयी है, वही स्थिति काश्यप-संहिता में - मिलती है ।१ आचार्य 
प्रियन्नत शर्मा का कथन है कि इसी समय aren ने इस संहिता का प्रतिसंस्कार 
किया ।२ अतः प्रतिसंस्कृत संहिता का कांल छठीं शताब्दी मानना चाहिए । 

काश्यप-संहिता का विभाजन--इस संहिता में आठ अध्याय हैं तथा एक सौ 
ala अध्याय हैं । कल्प स्थान के अन्तिम अध्याय में संहिता की वस्तु योजना का 
“निर्देश किया गया है । यद्यपि अन्य स्थानों में यह विषय सूत्रस्थान में निर्धारित है। 

इस संहिता के सूत्रस्थान में तीन अध्याय, निदानस्थान में आठ अध्याय, 
विमानस्थान में आठ अध्याय, शरीरस्थान में आठ अध्याय, इन्द्रियस्थान में बारह 
अध्याय, चिकित्सास्थान में तीस अध्याय, सिद्धिस्थान में बारह अध्याय तथा 
कल्पस्थान में बारह अध्याय है जिनमें शारीरस्थान दार्शनिक दृष्टि से बहुत 
महत्वपुर्ण है । 

काश्यप-संहिता कौमारभृत्य का एकमात्र उपलब्ध ग्रन्थ है | 
अष्टांग-संग्रह तथा अष्टांग-हृदय l 

उपर्युक्त दोनों ग्रन्थों के रचयिता वाग्भट हैं। किन्तु अष्टांग-संग्रह तथा 
अष्टांग-हृदय नाम के दोनों ग्रन्थों के रचयिता वाग्भट एक ही हैं या भिन्न-भिन्न हैं, 
इस विषय में मतभेद हैं । दोनों वाग्भटों को भिन्न मानने वाले विद्वानों में डा० जुलियस 


जौलीरे तथा डा० हार्नले प्रमुख हैं So जोली का कथन है किदो प्रमुख 


रचनाएं वाग्भट से सम्बद्ध हैं । इनमें जो वड़ी तथा प्राचीन है उसे वृद्ध वाग्भट तथा 


१. ईत्सिग--ए रिकार्ड आफ बुद्धिस्ट प्रैक्टिसेस, Jo १३४ 
२. प्रियत्रत शर्मा---आयुर्वेद का वैज्ञानिक इतिहास, पृ० १०६ - 
3. Indian Medicine—Jullius Jolly, page 11-12 
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२२ | संस्कृत के चिकित्सा-ग्रस्थों में दार्शनिक तत्त्व 


दूसरी को वाग्भट की रचना कहते हैं । वाग्भट ने वृद्ध वाग्भट को ही अपना भाधार 
माना है । अष्टांग-संग्रह जो कि टीकाओं में बहुशः उद्धृत हैं तथा अष्टांगहूदम का 
आधार है, एक अत्यन्त प्राचीन रचना माना जाता है, विशेषतः उसका अधिकांश 
भाग केवल इस कारण नहीं कि वह अष्टांग-हृदय का पूर्ववर्ती«है, किन्तु उसकी शैली 
तथा विषयवस्तु भी विशिष्ट है । अष्टांग-संग्रह गद्य-पद्य मिश्रित शैली में है । जो 
चरक सुश्रुत से समानता रखती है। अष्टांग-संग्रह में बौद्ध भावना प्रबल हे किन्तु 
अष्टांग-हूदय में क्षीण है । अध्यायो के क्रम में भी अन्तर है । संग्रह में १५० तथा 
हृदय में १२० अध्याय हैं । संग्रह का चरक, विशेष रूप से FAT का सम्बन्ध, हृदय 
की अपेक्षा घनिष्ठतर है । इसके अतिरिक्त अष्टांग-संग्रह में पर्याप्त मौलिक सामग्री 
है जो चरक-सुश्रुत के परीक्षण, अध्ययन एवं परिवृ हण के लिए एक मूल्यवान साधन 
है । डा० हार्नले१ ने हृदय के कर्ता से भिन्न संग्रहकार को माना है जिसे टीकाकारों 
ने ‘gq वाग्भट! कहा है | यह संग्रहकार को वाग्भट प्रथम तथा हृदयकार को वाग्भट 
द्वितीय कहते हैं । 
प्रोफेसर कीथ ९ ने लिखा है कि वाग्भट द्वितीय ने वाग्भट प्रथम की रचना का 
अनुसरण किया है तथा हृदय की छन्दोबद्ध रचना संग्रह की पद्य-गद्यमय शैली से 
परवर्ती है, ऐसा लक्षित होता है । वाग्भट द्वितीय सम्भवतः वाग्भट प्रथम का ही 


वंशज हो यद्यपि इसके पक्ष में कोई प्रमाण नहीं है सिवा इसके कि इससे समस्या के 
सुलझाने में मदद मिलती है । 


डा० पी० Ho गोडे? भी दोनों को पृथक मानते हैं । do हरिप्रपन्न जी* भी 
दोनों को पृथक मानते हैं उनका कथन है कि अष्टांग-हृदय के रचयिता अन्य वाग्भट 
हैं यद्यपि संग्रह तथा हृदय के कर्त्ताओं में नाम साम्य है तथापि वे दोनों व्यक्ति भिन्न 
हैं क्योंकि कोई भी व्यक्ति एक ही विषय के दो विस्तृत ग्रन्थ लिखने में अपनी शक्ति 
नष्ट नहीं करता । इसके अतिरिक्त अष्टांग-हदय, संग्रह का संक्षिप्त संस्करण भी नहीं 


1. Ostealogy (Studies in Medicine of Ancient Indian Part I) 
Oxford, 1907. p. 7 


2. Keith—History of Sanskrit Literature, Page $10 


3. Code Introduction, Astang Hridaya, Nirnaysagar Press, 
Bombey, Page 2 


4. Idem Commentry of Indu on Asthanga Sangrah A. B. O. R. 
I XXV, Page 219 
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भूमिका ॥ २३ 


| है क्योंकि लगभग तुल्यकाय है । दोनों में पाठ भी अधिकांश समान हैं और इसका 
| कारण सम्भवतः यह हो कि दोनों नाम-साम्य के कारण एक गोत्र के हों तथा द्वितीय * 
| वाग्भट ने अपने पूर्वज की प्रख्याति के कारण उसका अनुसरण किया al 
| विद्वानों का एक अन्य समूह जो दोनों वाग्भटों को एक ही मानते हैं वे अपने 
| पक्ष में निम्नांकित युक्तियाँ देते हैं-- 
(१) दोनों ग्रन्थों की भाषा तथा शैली में पर्याप्त समानता ह! 
(२) दोनों ग्रन्थों के रचयिता fagua के आत्मज हैं । 
| (३) वणित विषयवस्तु में समानता है, कहीं भी मतभेद दृष्टिगोचर 
नहीं होता । 
(४) भष्टांगहदयकार के अन्त में लेखक ने यह स्वीकार किया है कि यह 
| ग्रन्थ संग्रह का ही संक्षिप्त संस्करण है | उनका कथन है~महासागर के समान 
गम्भीर विषयों वाला अष्टांग-संग्रह अल्प समुद्यम व्यक्तियों तक पहुँच जाय इस उद्देश्य 
से हृदय की पृथक्‌ रचना की गई है । इसमें तनिक भी सन्देह नहीं करना चाहिए 
कि यह संग्रह के बाद की संक्षिप्त रचना है या उसका लघु संस्करण है ।१ 
| (५) अष्टांगहृदय में अष्टांगसंग्रह के अनेक श्लोक अविकल रूप में उद्धत 
मिलते हैं । 
(६) अष्टांगहृदय के टीकाकार अरुणदत्तरे तथा भट्ट नरहरिरे तथा अष्टांग- 
| संग्रहकार के टीकाकार इन्दु४ ने दोनों को एक ही माना है । 
| (७) हृदय की प्राचीनतम टीका पदार्थचन्द्रिका के रचयिता चन्द्रनन्दन ने 
दोनों वाग्भटो को एक ही माना है ।* 


१. विपुलामलविज्ञानमहामुनिमतानुगम्‌ । महासागरगम्भीरसंग्रहार्थोपलक्षणम्‌ । 

अष्टांगवैद्यकमहोदधिमन्धनेन योऽष्टांगसंग्रहमहाराशिराप्तः | 

तस्मादनल्पफल मल्पसमुद्यमानां प्रीत्यर्थमेतदुदितं पृथगेव तन्त्रम्‌ I 

+-भ० FO २।४०) ७६-८० 

| २. तथा हयमेव तन्त्रकारः संग्रहे मधुनोभेदानाख्यात्‌ ।--ह० Fo ५।५१ पर अरुणदत्त 
| अतएवायमेव तन्त्रकारोऽन्यथा संग्रहे जगादु ।--ह० Alo १1८ पर अरुणदत्त 
l ३. एतदुक्तयनेनेव संग्रहे स्वयमेव ।--वाग्भटखण्डनमण्डन टीका l 
४. तथा चाचार्येण युक्त्वा सम्पन्ने हृदये कथितम्‌ ।--सं० चि० ५।१६-१८ पर | 


इन्दु तथा चाचार्य एव हृदये केवलं महत्याः प्रतिषेधं करोति ॥। 
—#o Wo ३1३४ पर इन्दु 


५. तथा च संग्रहे प्रोक्तमाचार्यण--१०२ 
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कविराज गणनाथ सेन प्रत्यक्ष शारीर के उपोद्घात में लिखते हैं--“यत्तु 
अष्टांगसंग्रहकारो वाग्भटः अष्टांगहदयका राद वाग्भटादु भिन्न इति कस्यचित्‌ पाश्चात्य- 
विदुषो मतं, तत्‌ सर्वथा निर्मूलयतिविस्मयकरं च नः। ग्रन्थद्वयस्य सर्वभेव भाषा- 
सादुष्यात्‌, ग्रन्थकत्रोः पितृनामसादृश्यात्‌, कवचिदपि भेदभेदस्यादर्शनात्त वाग्भटेन हि 
सहान्त ग्रन्थं अष्टांगसंग्रहास्यम्‌ विरचय संक्षेपो हृदयमिव हृदयमेतत्‌ निरमाथीति 
स्वमेवाभिहितं तेन सुस्पष्टया गिरा ग्रम्थसमाप्तौ । (गणनाथ सेन प्रत्यक्ष शारीर) 

श्री दिनेश चन्द्र भट्टाचार्य ने अष्टांगसंग्रह, अष्टांगहृदय तथा रसरत्नसमुच्चय 
इत तानो ग्रन्थों के रचयिता वाग्भट को एक ही मानः है ।१ 

अन्निदेव गृप्त ने भी दोनों वाग्भटों को एक माना है ।२ चरक-संहिता के 
(जामनगर) सम्पादक मण्डल ने भी यही माना हे ।३ श्री भगवत सिह जी भी दोनों 
ग्रन्थों के कर्त्ता वाग्भट को एक ही मानते हैं ।४ 
वाग्भट या वाहुट 


वाग्भट का वास्तविक नाम वाग्भट ही था या वाहट ? वाग्भट के तथाकथित 
शिष्य ने अपनी शशिलेखा व्याख्या में ग्रन्थकर्ता के लिए 'वाहट' शब्द का प्रयोग किया 
है ।* कौशिक सुत्र की व्याख्या में भी वाहट शब्द आया है । राजकीय प्राच्य- 
हस्तलिखित ग्रन्थागार, मद्रास में उपलब्ध अनेक हस्तलिखित कई ग्रन्थों में 'वाहट' 
नाम का प्रयोग किया गया है |? परन्तु स्वयं वाग्भट के इस कथन से 'भिषग्वरो- 


1, Date and works of Vagbhata, the Physician—D. C. 
Bhattacharya, A. B. O. R. I. Vol. XXVIII, 112-127 

२. आयुर्वेद का वृहत्‌ इतिहास--अत्रिदेव,-पृ० १२५ 

3. Charak Sahita (Jamnagar) Vol #1, Page 100 


/ 4. Bhagawht Singh Jee—History of Aryan Medical Scienee, 
“ Page 34-35 


५. (क)””"वाहटस्यास्मदुक्तयः | 
(ख) सो यं वाहटनामा शास्कारो--देवतानमस्कारं करोति । 
(ग) ager दर्शयता लघु शब्दप्रयोग: कृतः । 
(घ) तत्‌ age “अष्टांगसंग्रह की इन्दु कृत टोका । 

R तत्र द्विविधा व्याधयः आहारनिमित्ता: अन्यजन्यप[पतिभित्ताश्‍च । तत्र आहार- 
निमित्तेषु चरकवाहटसुश्रुतेषु शमनं भवति |---कौ० सू० ४।१५ 

7. Descriptive catalogue of Sanskrit Manusscript in G. O. M. L. 
Madras, Vol. XXIII Medicine 
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भूमिका | २५ 
वाग्भट इत्यभूत मे पितामहो नामधरोऽस्ति' यह सिद्ध 
नाम 'वाग्भट' ही था, वाहट नहीं | अतः प्रतीत यह्‌ 
रूपात्तरण है, जो परवर्ती काल में विशेष रूप से प्र 


हो जाता है कि उनका मौलिक 
होता है कि वाहट वस्तुतः प्राकृत 
+ भी चलित हुआ । इस मान्यता से 
अष्टांगसं ग्रह के हका इन्दु के सम्वन्ध में यह सन्देह उठता है कि वह वाग्भट के 
शिष्य थे भी या नहीं क्योंकि शिष्य अपने गुरु के नाम का विकृत प्रयोग क्यों करेगा ? 
अतः यह अनुमान होता है कि इन दोनों के कालों में पर्याप्त अन्तर रहा होगा, जिस 
अवधि में वह वाहट नाम से प्रसिद्ध हो चुके होंगे । युगानुरूप होने से इस ग्रन्थको 
समाज ने बड़ आदर तथा उत्साह से स्वीकार कर मान्यता दी । धीरे-धीरे इसकी 
ख्याति विदेशों में भी होने लगी । अष्टांगसंग्रह का तिब्बती भाषा में अनुवाद कराया 
गया तथा आगे चलकर अरबी भाषा में भी इसका अनुवाद हुआ । इन दोनों अनुवादो 
में ग्रन्थकार का नाम Saree’ मिलता है । 


उपर्युक्त विवेचन का निष्कर्ष यह है कि वाग्भट ही मौलिक नाम था, “वाहुट' 
उसका अपभ्र श है ।१ 


वाग्भट का काल--वाग्भट के काल के सम्बन्ध में इतने विभिन्न मतों को 
प्राप्ति होती है कि किसी एक निर्णय पर पहुँचना अत्यन्त कठिन कार्य है । प्रस्तुत 
स्थल में उन विभिन्न मतों की चर्चा की जायेगी-- 


(१) वराहमिहिर ने संग्रह से रसायन का एक योग ज्यों-का-त्यों उद्धृत किया 
है तथा वाग्भट के और भी विषय उसमें मिलते हैं ।२ अतः वाग्भट उसका पूर्ववर्ती 
माना जाता है डा० राजबली पाण्डेय वराहमिहिर को पहली शती ई० पुर्व मानते 
हैं ।३ अत; वाग्भट का काल इससे पहले.होना चाहिए । डा० प्रियब्रत के अनुसार 
कामसूत्र (४०० $o) त्तथा वराहमिहिर (wat शती) के बीच वाग्भट का काल ठहरता 
है ।४ यशोधर्मा ने ५३३ ई० में gut को परास्त कर विक्रमादित्य की उपाधि ग्रहण 
की तथा उज्जयिनी में ५३३ fo से ५८३ go तक राज्य किया । वराहमिहिर 


तथा वाग्भट सम्भवतः इसी विक्रमादित्य के काल में थे । इस प्रकार ज्योतिविदाभरण 
oae, 


1. Keith—History of Sanskrit Literature, Page 560 
२. वृहत्संहिता z 

N - राजबली पाण्डेय--विक्रमादित्य आफ उज्जयिनी 

४. प्रियन्रतशर्मा--वाग्भट विवेचन, पृष्ठ ३५६ 

५. प्रियव्रतशर्मा-- ,, ११ पृष्ठ ३५३ 
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२६ ॥ संस्कृत के चिकित्सा-ग्रन्थों में दार्शनिक तत्त्व | 
4 
(at शती) के अनुसार विक्रमादित्य के नवरत्न में वराहमिहिर आ जाते हैं तो | 
नया नवरत्न के धनवन्तरि वाग्भट ही थे 11 


२. हारुत (७७६-८०८ $o) के काल में भारतीय विद्वानों सेर सुश्रुत, चरक, . | 
अष्टांगहूदय आदि का अरबी अनुवाद कराया । ऐसा प्रतीत होता है कि अनुवाद के | 
लिए उन्हीं को लिया गया जो तत्कालीन समाज में अत्यधिक प्रचलित थे । इससे लगता 
है कि आठवीं शती में अष्टांग-हृदय का काफी प्रचार हो चुका था तथा संग्रह के बदले 
लोग उसी को पसन्द करने लगे थे । इससे इतना तो पता चलता ही है कि मूल ग्रन्थ 
का निर्माण आठवीं शती से पहले हो चुका होगा | इस समय को हम ७०० से ७२० fo 

तक मान सकते हैं । 

२. वाग्भट पर याज्ञवल्क्यस्मृति (३०० Fo) तथा विष्णुस्मृति (३०० $o) की 
पूरी छाप है ।३ अतः वाग्भट इसके बाद के होंगे । | 

४. कामसूत्र के अनेक विषय उसमें मिलते हैं ।४ | 


५. वाग्भट के द्वारा गुग्गुल का मेदारोग में प्रयोग तथा उसके क्लैव्य आदि 
उपद्रवों का वर्णन भी गुप्तकालीन स्थिति का द्योतक है जोकि तत्कालीन साहित्य से | 
प्रमाणित होता है 1% | 


६. To हरिदत्त शास्त्री का मत है शको का राज्य चौथी या पाँचवीं शती | 
में था। अतः भट्टार हरिश्चन्द्र के परवर्ती होने के कारण वाग्भट का काल छठी | 
शती मानना चाहिए क्योंकि ईस्सिंग ( ७ वीं शती ) के समय यह पर्याप्त प्रसिद्ध | 
हो चुके थे । i i 

७, डा० हार्नेले” वाग्भट को ७वीं शती के प्रारम्भ या ६२५ fo के आस-पास 
तथा वाग्भट द्वितीय को आठवीं शती में चक्रपाणि (१०६० ई०) के पूर्व रखते हैं । 
उनके मत से माधव, दृढ़बल तथा वाग्भट द्वितीय वाग्भट प्रथम के परवर्ती हैं ।” 


= याता 
१. वैद्यक शब्द सिन्धु, पृष्ठ ९ | 
2. Sachau—A lberuni’s India, Preface, XXX-XXXII 
३. काणे--धर्म शास्त्र का इतिहास, MIRATA, Jo १४ 
~ 4. Winternitz—A History of Indian Literature, Vol.II, Page 624 
५. चतुर्भाणी, पृष्ठ २०८-२०६ 
६, चरकसंहिता उपोदुवात (मोतीलाल बनारसीदास) 


७. स्टडीज इन मेडिसिन आफ एनसिएन्ट इण्डिया (आस्टियालोजी) भाग १ पृष्ठ ७ | 
८. वही, पृष्ठ १२ 
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भूमिका ॥ २७: 


८. डा० कीथ वाग्भट प्रथम को ईत्सिग के कुछ पूर्व अर्थात्‌ सातवीं शती में 
मानते हैं तथा वाग्भट द्वितीय को उससे एक शतक वाद तक रखते हैं । 

4. aaga, कुटुम्विया, २ विन्टरनित्ज,* मुखोपाध्याव तथा अग्रवाल 
इसी के समर्थक हैं । इन विद्वानों ने प्रायः इत्सिंग के यात्रा-विवरण के आधार पर ही 
अपना मत स्थापित किया है । वासुदेवशरण अग्रवाल वाग्भट को लगभग बाणभट्ट का 
समकालीन मानते हैं । 

१०. Sto जौली का कथन है कि वृन्द ने सिद्धयोगसंग्रह (१।२७) में वाग्भट का 
उद्धरण दिया है । माधव, वृन्द से पहले हुए हैं। किन्तु माधव का भी उल्लेख वाग्भट 
(द्वितीय) में होने से वाग्भट माधव से पूर्व हुए हैं । दृन्द के पूर्ववर्ती होने से माधव को 
eat शती में रखा जा सकता है या यदि अरबी में अनूदित बदन, यदन (निदान) को 
माधव निदान समझा जाय तो आठवीं शती रखा जा सकता है। तिब्बती स्रोतों के 
आधार पर भी अष्टांगहृदय के काल की यही अन्तिम सीमा मानी गयी है । अरबी 
में इसके अनुवाद 'अष्टांकर' से भी यही निष्कर्ष निकलता है । इसके अतिरिक्त अफीम, 
नाड़ी परीक्षा तथा धातुओं के अन्य विधान भी इसमें नहीं मिलते | इस प्रकार अष्टांग 
हृदय का काल आठवीं शती या इसके कुछ पूर्व माना जाय तो अष्टांगसंग्रह स्वभावतः 
इससे और प्राचीन fag होता है 1° 

११. जिमर का भी यही मत है । वह लिखता है--सुश्रुत से प्राचीन 
भारतीय चिकित्सा की वाङ्मय परम्परा की नवीन शैली का प्रारम्भ होता है 
जो परवतीं ग्रम्थकार वाग्भट ( आठवीं शती ) तथा अन्य लेखकों के लिए आदर्श 
रही है ।" 

१२. चीनी यात्री ईस्सिग नालन्दा में ६७५-६८६ ई० तक रहा था । उसने 

1. Keith—A History of Sanskrit Literature, Page 510 

2. Das Gupta—A History of Indian Philosophy, Vol. II P. 433 

3. Kutumbaiah—Ancient Indian Medicine, Gen. Introduction, 
Page. 35 

4. Winternitz—History of Indian Literature, Vol. II, P. 635 

5. 6. N. Mukhopadhyay—History of Indian Medicine, Vol. Uk 
Page. 630, 633 

६. वासुदेवशरण अग्रवाल--हर्षचरित एक सांस्कृतिक अध्ययन, १० ररे 

7. Julious Jolly—Indian Medicine, Page. 10-12 

8. Zimmer—Hindu Medicine, Page. 58 
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२८ | संस्कृत के चिकित्सा-ग्रन्थों में दार्शनिक तत्त्व 


अपने विवरण में लिखा है कि आठ विधायें (चिकित्सा शाखायें) जो पहले आठ ग्रन्थों 
में थां उन्हें हाल में एक व्यक्ति ने एक ग्रन्थ में निबद्ध किया ।१ 

१३. Sto पी० कौडियर? राजतरंगिणी के आधार पर वाग्भट के राजा 
जयसिह (११६६-१२१५ Go) के काल में रखते हैं। कविराज उमेश चन्द्र का भी यही 
मत है ।* परन्तु Slo राय इसका खण्डन प्रस्तुत कर चुके हैं । प्रथम तो राजतरंगिणी 


की तिथियाँ विश्वसनीय नहीं हैं, दुसरे इसके अतिरिक्त स्टीन के संस्करण में यह पाठ 
मिलता भी नहों है । 


१४, निष्कर्ष रूप में हुम sto फिलिओजा का मत प्रस्तुत कर रहे हैं । 
फिलिओजा ४ नागार्जुन कृत योगशतक तथा सुश्रुत प्रतिसंस्कार पर अष्टांगसंग्रह तथा 
अष्टांगहृदय आधारित होने के कारण वाग्भट का काल ७ से १०वीं शती के बीच 
मानता है । इसके अतिरिक्त, अरबी की किताब अल फिहरिस्त (६८८ ई०) में अष्टांग- 
हृदय असंकर या अष्टंकर नाम से उद्धृत है । 
सामान्य परिचय 


वाग्भट के पिता का नाम सिहगुप्त था । इनके पिता ब्राह्मण तथा गुरु बीद्ध 
अवलोक़ित थे । इन्होंने अपने गुरु से प्रारम्भिक शिक्षा और अपने पिता से परवर्ती 
शिक्षा प्राप्त की । निश्चलकर ने एक स्थल पर वाग्भट को “राजषि' का विशेषण दिया 
है । श्री दिनेशचन्द्र भट्टाचार्यः का अनुमान है कि वह सिन्धु की किसी छोटी 
रियासत के राजा थे । 

अष्टांग-संग्रह में यत्र-तत्र ala धर्म से सम्बन्धित शब्दों का उल्लेख होने के 
कारण अनेक विद्वानों की मान्यता है कि वाग्भट बोद्ध थे, किन्तु कुछ विद्वान उन्हें 
वैदिकधर्मानुयायी मानते हैं, क्योंकि अनेक स्थलों पर उन्होंने वैदिक धर्म की मान्यताओं 
का अनुसरण किया है तथा वैदिक धर्म का उपदेश किया है । डा० To ल° बैद्य ने 
उन्हें बौद्ध सिद्ध करने का प्रयत्न किया हि 


- Takakusu—lItsing record of Buadhist Practices in India, P. 128 
- Cordier’s Vaghbata—‘Astang Hriday Sanhita’, 1896 

- वैद्यक शब्द सिन्धु का प्राककथन--उमेशचन्द्र गुप्ता, १६१४, Jo ५ . 

» Filliozate—The Classical doctrine of Indian Medicine, P. 14 - 
०१०, (20 Bhattacharya—Date And works 
Physician, A. B. O. R. I XXVIII, Page 122 
६- वैद्यसम्मेलन पत्रिका (भाग ५, संख्या १ ) 


Ah + aw Ne | 


of Vagbhata the 
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भुमिका ॥ २९ 


टी० रुद्रपारणव ने अष्टांग-संग्रह के उपोद्घात में लिखा है--कुछ लोग कहते 
हैं कि वाग्भट ब्राह्मण थे क्योंकि धर्माधिकरण महापंडित 
से स्मरण किया है | कुछ लोग कहते हैं कि सिन्धु प्रदेश 
हुआ तब अनेक ब्राह्मण स्थल नष्ट हो गये । उसी काल 
वाग्भट ब्राह्मणत्व छोड़कर बौद्ध धर्म में दीक्षित हुए Ik 
वलम्बी थे । फिर भी ब्राह्मण धर्म से इन्हें 
धर्मविहित अनेक तथ्यों का निर्देश किया 
भी वाग्भट को बौद्ध मानते हैं । 


हेमाद्रि ने उन्हें “आचार्य? पद 
पर जव यवनों का आक्रमण 
में अत्य कोई गति न होने से 
"अतः यह्‌ सर्वथा वौद्धमता- 
किञ्चित भी द्वेष नहीं था क्योंकि वैदिक- 
हैँ ।1 Sto कीथरे तथा प्रफुल्लचन्द्र रायरै 


परन्तु विद्वानों का एक वर्ग (जिनमें गणेश शास्त्री, तटे, भट्टनरहरि आदि 
तथा Jers हालदार*) वाग्भट को बैदिक amaari मानते हैं साथ ही इन लोगों 
का यह भी कहना है कि वैदिक धर्मावलम्बी होते हुए भी वाग्भट बौद्धधर्म के प्रति 
उदार विचार रखते थे । कुछ लोग वाग्भट को जैन मानते हैं । इसका कारण यह है कि 
वाग्भट ने अपने ग्रन्थ सें 'अईतू? तथा “जिन? शब्दों का उल्लेख किया है तथा अहिंसा 
पर अधिक जोर दिया है । वाग्भट नामक अनेक व्यक्ति जैन-सम्प्रदाय में दीक्षित हो 
चुके हैं तथा जैन वाङ्मय में यह अभिधा लोकप्रिय है ।* परन्तु इन तर्को के आधार 
पर वाग्भट को जैन-धर्मानुयायी नहीं कहा जा सकता | 


स्नान के वाद पिंडदान का विधान स्मृतियों में भी है तथा वाग्भट ने 
सम्भवतः वहीं से लिया है । 'अनुयायात्‌ प्रतिपदं सर्वधर्मेषु मध्यमाम' यह बौद्ध आचारः 
हो सकता है किन्तु यह ब्राह्मण ग्रन्थों में भी प्रतिपादित है । कालिदास ने अनेक 


स्थलों पर मध्यम क्रम का उल्लेख किया ai 


सम्भवतः वाग्भट ब्राह्मणकुल में उत्पन्न होने के कारण मुलतः वेदिकधर्मानुयायी 
था किन्तु बौद्ध गुरु का शिष्य होने के कारण बौद्ध धर्म के प्रति उसने सम्मान प्रकट 


१. अष्टांगसंग्रह उपोदुघात (टी० रुद्रपारशव), पृष्ठ ३-४ 

2. Keith—A History of Sanskrit Literature, Page 510 

3. History of Chemistry in Ancient and Modern India, Page 70. 
४. वृद्धत्रयी--गुरुपद हालदार, पृष्ठ २६६ 

५. प्रबन्ध-चिन्तामणि, वैद्य वाग्भट प्रबन्ध, प्रबन्ध-कोश, हेमसुरि प्रबन्धकोश 

६. मनुस्मृति ४1२०१ (९), या० स्मृति ११४६ 

७. नृपा, इवोपप्लविनः परेभ्यो धर्मोत्तरं मध्यममाश्रयन्ते ।-~रघु० १३।७ 
_—— मनो मे प्रसभं शरीरात्‌ पितुः पदं मध्यममुत्पतन्ती 1--विक्रमो० १।२० 
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O 
| 
Qo | संस्कृत के चिकित्सा-ग्रन्थो में दार्शनिक तत्त्व 
| 
-कर अपनी रचना में उसे उचित स्थान दिया है । इसे तत्कालीन राज्य तथा समाज की 
“घामिक सहिष्णुता का भी परिचय मिलता है जिससे एक ब्राह्मण अपनी रचना में 
वेदिक धर्म के साथ-साथ बौद्ध धर्म को भी सादर स्थान दे सका । 


| 
| 
| 
| 


| 

wa | 

श्री हरिदत्त शास्त्री पराडकर ने वाग्भट की निम्नलिखित चार रचनाओं का | 

“उल्लेख किया हे--अष्टांगसंग्रह, अष्टांगहृदय, अष्टांगनिघण्टु) अष्टांगावतार । दिनेश 

चन्द भट्टाचार्य ने वाग्भट की चार रचनाओं का उल्लेख किया है--अष्टांगसंग्रह, महा- 
संहिता, अष्टांगहृदय, रसरत्नसमुच्चय | 


उपरोक्त रचनाओं में वाग्भट की रचनाएं संग्रह तथा हृदय निश्चितरूप से है । 
"शेष के विषय में विद्वानों में मतभेद है । 


. 'टीकाएँ 
अष्टांग-संग्रह--इन्दुकत शशिलेखा नाम्नी टीका प्रसिद्ध है। हिन्दी में 
गोवर्धन शर्मा छांगणी, अत्रिदेवगुप्त तथा लालचन्द्र वैद्य कृत टीकाएँ प्रचालित हैं । 


अष्टांग-हृदय--अष्टांग हृदय की अपूर्व लोकप्रियता के कारण इस पर जितनी 

टीकाएँ लिखी, गईं उतनी शायद ही किसी ग्रन्थ पर लिखी गयी । हरिदत्त शास्त्री | 
'पराइकर ने अष्टांग-हृदय की ३४ टीकाओं का उल्लेख किया है 11 गुरुपद हालदार | 
ने & टीकाओं का उल्लेख किया है ।२ अरुणदत्त की टीका सर्वाधिक प्रसिद्ध है ।३ | 
| 


अष्टांगसंग्रह का विभाजन--अष्टांग संग्रह की विषयवस्तु छः स्थानों तथा 
१५० अध्यायों में व्यवस्थित है । वाग्भट ने विषयों को वैज्ञानिक रूप से व्यवस्थित | 
करने की चेष्टा की है | | 


अष्टांग-हृदय का विभाजन- इस ग्रन्थ की योजना अष्टांगसंग्रह के ही समान ` | 
है किन्तु अध्यायो की संख्या कम होने के कारण कलेवर संक्षिप्त है । इसके अध्यायों 
की कुल संख्या १२० है । 

दोनों ग्रन्थों के कलेबर से यह मालूम हो जाता है कि संग्रह की अपेक्षा हृदय 
में सूत्रस्थान का विषय संक्षिप्त हो गया है । शारीर-स्थान भी आधा रहा । निदान 


Es 


१. उपोद्घात, अष्टांग-हृदय l 
२. वृद्धवयी, २७६-२७७ 
३. अरुणदत्त का समय १२४० ई० है। 
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स्थान का कलेवर -उतना ही है । चिकित्सा स्थान में कोई विशेष परिबर्तन नहीं है । 
उत्तरस्थान भी क्षीण हो गया है । इस प्रकार वाग्भट ने अष्टांगसंग्रह के रूप को युगानु- 
रूप तथा लोकोपयोगी बना दिया जिससे वह्‌ अल्पकाल में ही वेद्यो के गले का हार 
हो गया तभी तो सर्वाधिक टीकाएँ अष्टांगहृदय पर ही लिखी गयीं । 


कल्पाणकारक--यह ग्रन्थ दसवीं शती में उग्रादित्याचार्य द्वारा लिखा 
गया था | भाठौं अङ्गों का आधार लेकर इस ग्रन्थ में चिकित्सा का विवरण है । इस 
ग्रन्थ में चरक तथा सुश्रुत का उपयोग किया गया है । इस ग्रन्य के मुल भाग में बीस 
परिच्छेद तथा उत्तरतन्त्र में पाँच परिच्छेद हैं। 
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अनुबन्ध-चतुष्टय 


तन्त्रावधारण में अनुबन्ध-चतुष्टय की मंहती आवश्यकता पड़ती है । अनु- 
पश्चात्‌-सवज्ञानोत्तरं बध्तन्ति-आसञ्जयन्ति प्रवर्तयन्ति इति अनुबन्धा:-भनुबन्ध शब्द 
की इस व्युत्पत्ति के अनुसार अनुबन्ध उन्हें कहा. जाता है जिनका ज्ञान होने 
से किसी शास्त्र या ग्रन्थ के अध्ययन में प्रवृत्ति होती है । वाचस्पत्यमूकार का कथन 
है कि शास्त्र के प्रारम्भ में अधिकारी, विषय, सम्बन्ध एवं प्रयोजन का कथन 
होना चाहिए 19 


संस्कृत के चिकित्सा शास्त्रों में भी अनुबन्ध-चतुष्ट्य का. समावेश सम्यक्‌ 
रूप से किया गया है । अनुबन्ध-चतुष्ट्य में से प्रत्येक का वर्णन क्रमशः करेंगे-- 


अधिक्कारी 


जिस कार्य के लिए मनुष्य अपने आपको अधिकारी भर समझता है उसी में 
उसको प्रवृत्ति होती है । अन्य कार्यों के समान हो. किसी शास्त्र या किसी ग्रन्थ के 
अध्ययन में प्रवृत्त होने के लिए भी मनुष्य को यह समझना आवश्यक है कि वह उस 
शास्त्र या ग्रन्थ के भध्ययन का अधिकारी है या नहीं । यह भधिकारिता मुख्यतया 
दो बातों पर निर्भर होती है एक है इष्टसाधनता तथा दूसरी है कृतिसाध्यता । जिस 
कार्य को मनुष्य अपने इष्ट का साधन तथा अपने प्रयत्न से साध्य समझता है, उसके 
सम्पादन में प्रवृत्त होता है । इस प्रकार अपने को किसी कार्य के लिए अधिकारी 
समझने का अर्थ है उस कार्य को अपने इष्ट प्रयोजन का साधन समझना तथा अपने 
AAT साध्य समझना । शास्त्र या ग्रन्थ के अध्ययन में प्रवृत्त होने के लिए भी यह 
समझदारी अर्थात्‌ इष्टसाधनता तथा कृतिसाध्यता का ज्ञात होना आवश्यक होता है । 
इसलिए अधिकारी अनुवन्ध-चतुष्ट्य में से अन्यतम अनुबन्ध है । इसीलिए शास्त्र या 
ग्रन्थ के आरम्भ में उसके ज्ञान का उपाय प्रस्तुत करना अपेक्षित होता है । 


१. शास्त्रस्यादी वक्तव्येष्वधिकारि विषय प्रयोजन सम्बन्धेषु ।--वाचस्पट्यम्‌ 
तुलनीय---तत्र अनुबन्धो नाम अधिकारि विषयसम्बन्ध प्रयोजनानि । 


वेदान्त सा है! ६ 
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~ 


इतने विवेचन का तात्पर्य यह gat कि -आस्त्रतात्पर्य ज्ञाता के अभाव Ñ 
शास्त्र में प्रवृत्ति नहीं होगी। जिस प्रकार नेत्रहीन sere लिए आदित्य मण्डल 
व्यर्थ हे उसी प्रकार अनधिक.री व्यक्तियों कै लिए चि.कत्सा विज्ञान भी व्यर्थ 
होगा । अतः सर्वप्रथम अधिकारी की अपेक्षा हैं 
शास्त्र जगत का कल्याण 
कथन हे-- 


1 Fae अपात्र के द्वारा अधीतः 
नहँ कर सकता | अष्टांग-संग्रहकार वाग्भट्ट का 


शस्त, शास्त्र तथा जल इन तीनों की गुणदोषप्रवृत्ति पात्र की अपेक्षा से होती 
है । जैसा पात्र मिलता है IGFET शस्व, शास्त्र एवं जल की प्रवृत्ति गुण या दोष में 
| होती हे जिस प्रकार शौर्ययुक्त पात्र अर्थात्‌ शुरवीर के हाथ में मिलने से शस्त्र 
l गुणकारी अर्थात्‌ विजयप्रद हो जाता है किन्तु अपात्र अर्थात्‌ भीष को प्राप्त होने पर 
दोषप्रद अर्थात्‌ पराजयप्रद हो जाता है इसी प्रकार जल को स्वच्छ पात्र मिलने से 
। वह अमृतमय होकर शान्तिदायक होता है परन्तु मेला-कुचंला पात्र मिलने से वह 
अशान्तिकारक होता है । यही स्थिति शास्त्र के लिए भी = । विद्वान, सज्जन उपयुक्त 
पात्र मिलने से शास्त्र जगत का कल्याणकारक होता है इसके विपरीत मुर्ख पात्र को 
दी गयी विद्या अनिष्टकारिणी होती है ।१ 


इसी लिए प्राचीन भारत के शिक्षा संस्थानों में विद्यार्थियों को प्रवेश देते समय 
बहुत सतर्कता बरती जाती थी । चीनी यात्री ह्वनसांग के विवरण से ज्ञात होता है 
कि नालन्दा आदि विश्व विद्यालयों में बहुत कडी परीक्षा का आयोजन होता था जिसमें 
उत्तीर्ण होना अत्यन्त कठिन था । प्रवेश समिति के सदस्यों को 7:र-पण्डित कहते थे जो 
कि अभ्यर्थी की योग्यता की परीक्षा लेते थे । इस परीक्षा में उर्त्त।र्ण हुए अभ्यर्थियों को 
ही विश्वविद्यालय में प्रवेश दिया जाता था | इस परीक्षा में केवल बीस प्रतिशत 
विद्यार्थी ही उत्तीर्ण हो पाते थे । यही कारण है कि नालन्दा विश्वविद्यालय में शिक्षा- 
प्राप्त विद्यार्थी विद्वान्‌ होता था । ह तसांग लिखता है कि नालन्दा का विद्यार्थी (अन्यों 
के लिए) आदर्शभूत होता था ।२ 
१. शस्त्रं शास्त्राण सलिलं गृणदोषप्रवृत्तये । 

पात्रापक्षीष्यतः प्रज्ञा बाहुश्रुत्येत Teta ॥--अ० सं० Fo Le 

लुलतीय--शस्त्रं शास्त्राणि सलिलं गुणदोधप्रवृत्त ये | 
` पत्रापेक्षीष्यतः प्रज्ञा चिकित्सार्थं विशोधयेत्‌ ॥--च० सं० 

२. ट्रवल्स ऑफ बुद्धिस्ट पिलांग्रम्स--ले० एस० बोल 
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३४ ॥ संस्कृत के चिकित्सा-ग्रन्थो में दार्शनिक तत्त्व 


विश्वविद्यालय में प्रवेश प्राप्त विद्यार्थी को परीक्षण कान में रहना पड़ता 
या । यह परीक्षण काल छः मास से लेकर एक वर्ष तक हो सकता था । इस परीक्षण 
काल में आचार्य शिष्प के चरित्र, आचार एवं बुद्धि का सम्यक्‌ निरीक्षण करता था | 
amg का कथन है कि छः मास तक अपने पास में रखकर जिसके सच्चरित्रादि गुणों 
की पहचान गुरु ने कर ली हो, जो प्रिय बोलने वाला तथा बलवान हो, लज्जायुक्त 
तथा शौचयुक्त हो अर्थात्‌ बाहर-भीतर से पवित्र हो, जो कुलान्वित हो, ऐसा शिष्य 
जब तक वह तन्त्र के अर्थ तथा कर्मज्ञान के अन्त तक न पहुँच जाय तब तक पढ़ाने 
योग्य है ।१ प्राचीन भारत की यह (परीक्षण काल? की पद्धति वर्तमान युग के लिए 
अज्ञात नहीं है । पाश्चात्य देशों के कई विश्वविद्यालयों में परीक्षण काल का यह 
नियम आज भी प्रयोग में हैं । 


चरकसंहिता का कथन है कि वही fasa आयुर्वेद के अध्ययन का अधिकारी 
है जो इन गुणों से सम्पन्न हो--“सौम्य आकृति, नीच स्वभाव से रहित, नीच कर्म न 
करने वाला, सरल मुख, आँख नासिका वाला, पतली लालवर्ण स्पष्ट-जिह्ना वाला, दांत 
तथा ओष्ठों के विकार से रहित, नाक से अनुनासिक न बोलने वाला, सन्तोषो, अहंकार- 
रहित, मेधावी, वितर्कस्मृतियुकत, उदारचेता, वैद्यकुल में उत्पन्न अथवा वैद्य के तुल्य 
आचरण वाला, तत्व के ग्रहण में दत्तचित्त, अविकल अंगों वाला, सम्पूर्ण इन्द्रियों से 
युक्त, निभृत, अनुद्धत, अर्थ-तत्व को विचारने वाला, अक्रोधी, व्यसनरहित, शील, 
शौच, एवं अध्ययन में अनुराग वाला, दक्षता एवं प्रादक्षिण्य गुणों से युक्त, कर्म, दर्शन 
तथा अर्थ को जानने वाला, दत्तचित्त, लोभरहित, अप्रमादी, सब प्राणियों की मङ्गल 
कामना करने वाला आचार्य के सम्पूर्ण उपदेशों को यर्थवत्‌ करने वाला और भक्ति- 
मान हो । 

आयुर्वेद के अध्ययन में प्रवृत्त हुए शिष्य में जिन गुणों की अपेक्षा संहिताकारों 
ते को हैं उनकी सूची प्रस्तुत की जा रही. है । यह सूची चरक,२ संहिता के साथ ही 


१. षष्मासानषितः शुक्लो लज्जाशौचकुत्रान्वितः | 
शिष्योऽध्याप्यो यावदम्ततनत्रार्थकर्मणाम्‌ ।।--अं० सं० go २।५ 

२. प्रशान्तमार्यप्रकृतिमक्षुद्रकर्माणमृजुचभुर्मुखनासावंशंतनुरक्तविशदजिह्वमविक्वृतदन्तौ७ठ- 
ममिन्मिनः धृतिमन्तमनहङ्क्रतः मेधाविततं वितर्कस्मृतिसम्पन्नमुदारसत्वंतद्‌विद्य- 
कुलजमथवा तद्विदयवृत्तं . तत्वाभिनिवेशिनमव्यङ्गमव्यापन्नेन्ट्रिथं faya- 
मनुढतवषमव्यसनिनं शीलं शौचाचारानुरागदाक्ष्यप्रादक्षिण्योपपन्नमध्ययनाभिकाम- 
मर्थविज्ञाने कर्मदर्शने चानन्यकार्यमलुब्धमनलसं सर्वभूत हितेषिणमाचारं. सर्वानुशिष्टि- 
प्रतिपत्तिकरमनुरक्तमेवं गुणसमुदितमध्याप्यमेवमाहः ।--च० वि० ८ 
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| * « ` -` अनुबन्ध-चतुष्टप | ३५ 


| HAs," वाग्भटरे एवं काश्यपरे ऋषि के ग्रन्थों के आधार पर निमित है । इत गुणो 
| के अधिक स्पष्ट बोध के लिए हम प्रत्येक गुण के वर्णन के साथ ही उसका अंगेजी 
अनुवाद भी“ प्रस्तुत कर रहे हैं । 


प्रशान्त — Possessed of Tranquil disposition 

आर्य प्रकृति — y ıı gentlemanliness 

अक्षुद्रक्तर्मा ना 9 १) Nobility 

ऋजुचल्षुमुखनासः —Straight of eye, mouth and Nose 

तनुरक्तविशदजिह्वः —With thin, ruddy and clear tongue 

अविकृतदन्तौष्ठः —With seemly teeth and lips 

अमिन्मिन: —With no defect of speech 

afma —Endowed with retention 

TASHA —Free from egotism 

मेधावी —IJntelligent ' 

वितर्कस्मृतिसम्पन्नः —Endowed with reason and memory 

उदारसत्व: —Endowed with large mindedness 

तदुविद्यकुलजञः — Possessing a lineage devoted to the 
science : 

तदुविद्यवृत्ततः — Showing inclination for medical science 

तत्वाभिनिवेशी — Possessing a predilection for Philosophy 


१. ब्राह्मणणत्रियवैश्यानामन्यतममन्वयवयः शीलशौर्यशौचाचारविनयशक्तिबलमेधा- । 
वृतिस्मृतिमतिप्रतिपत्तियुकक्‍तं तनुजिह्वीष्ठदन्ताग्रक्र जुवक्राक्षिनासं प्रसत्नचित्तंवाकू- | 
चेष्टं क्लेशसहञ्च भिषक्‌ शिष्यमुपनयेत्‌ --सु० qo Fo २।३ | 

२. गुरुभक्तोऽभियुक्तोऽतियुक्तो धीस्मृतिपाटवैः । 
ऋज्वास्तासानयनतर्नुस्तग्धनखच्छबिः ॥ 
ब्रह्मचारी जितद्वन्दो धीरः सुचरितः स्थिर: | - ; | | 
पण्मासानषितः शुक्लो लज्जाशोचकुलान्वितः शिष्योऽध्याप्यो गतो यावदन्तं तन्त्रार्थ 
कर्मणाम्‌ ।--अ० Fo Fo २।३-५ 

३. क्षान्तिदाक्ष्यं दाक्षिण्यमानुकूल्यं शौचं कुले जन्म धर्मसत्याहिसासामकल्याणज्ञान- | 
विज्ञानस्थितिविनिवेशः पाटवं यथोक्तकारित्वं ब्रहमचर्यमनुत्सेकोलोभे्ष्या विवर्जन- 
मिति, अतोऽन्यथा दोष: स. व्यः ।-का० ate विमा० १।४ z 

४. च० सं० प्रथम खण्ठ (MATT) plead 
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'भेव्यापन्तेन्द्रिय: 

निभृतः 

अनुद्धतवेषः 

अव्यसनी 
भर्षतत्वभावकः 
अकोपनः 
शीलशौचाचारानुराग: } 
दाक्ष्य प्रादक्षिण्योपन्नः 
अध्ययनाभिकामः 


अर्थविज्ञाने कर्म दशने 
चानन्यकार्यः 


अलुब्धः 
AINA: 
सर्वभुतहितेषी 


आचायंसर्वानुशिष्टि- 
प्रतिपत्तिकरः 


अनुरक्तः 
, मन्वय-वय-शोर्य-विनय- 
शक्ति-बल प्रतिपत्तियुक्त 


तनुजिहवौष्ठदन्ताग्र 
ऋजुवक्राक्षितासं 

प्रसन्न चित्तवाक्चेष्टः 
क्लेशसहः 

गुरुभक्तः 

अभियुक्तः 
धीस्मृतिपाटवैः अतियुक्तः 


तनुनखः 


स्निरधछविः 


३६ ॥ संस्कृत के चिकित्सा-ग्रन्थों में दार्शनिक तत्त्व 


—Being whale of body 

—Unimpaired in senses 

—Being collected of mind 

—Not given to showy appearence 

—Not given to addictions 

—Possessed of deep insight into things 

— Not irritable 

— Possessed of charecter, purity, conduct 
affection, skill and compliance 

—AHaving passion for study 


— Being undistracted of mind in under- 
standing the sense and observing the 


practical demonstration of the science 
—Free from greed 
—Free from Procrastination 
— Wishing the welfare of all creatures 
—Implicitly obedient to the teacher 


—Affectionate (qo Ho वि० ८1८) 
—Possessed of proper 


lineage, age, spirit, humility, streanth 


vitality and knowledge 

—Delicate of Taunge lips, teeth 
—Straight of eye, mouth & nose 

— Tranquil of mind, speech and behaviour 
—Possessed of endurance (go go Fo २।३) 
-—Devoted to the teacher 
—Attached to the teacher 
— Possessed of Intelligencia, memory and 

cleverness in various subjects 

—Possessing thin nails 

—Unctuous in complexion 
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| Er भनुवन्ध-चतुष्टय ॥ ३७ | 
| तनुच्छवि: —Having delicate lustre 
| ब्रह्मचा री — Devoted to celibacy 
| जितद्र न्द — Possessed of Indifference to pain and 
pleasure 

धीरः ——Wise 

सुचरितः —Good in conduct 

स्थिरः — Having stability of mind 
| शुक्लः — Possessed of purity of mind 
| लज्जयान्वितः —Endowed with shyness 
। mapaa: —Possessed of clean habits and good 

lineage (अ० सं० go २।३-७) 

क्षान्तः — Possessed of Patience 

दक्षिणः — Compliant 
| अनुकूलः — Submissive 
| कुले जन्म — High birth 
| यथोक्तकारी — Prompt in the excution of the Teacher's 
| 06110515 

अनुत्सेकः —Free from arrogance 
| ईर्ष्याविवजितः —Free from envy ८ 
| स्मुतिमान्‌ —Possessed of memory 
| सत्यवान्‌ १ —Truthul 
| agaa: — Possessed of determination 
। सदाज्ञापरिपालक: —Carrying out the behests of good 
| दम्भमात्सर्य निर्मुक्तः ` —Free from bluster and envy (का० संहिता) 


आयुर्वेद के अध्ययनार्थ जिन गुणों की अपेक्षा होती है, उनकी विस्तृत सूची 
संस्कृत के चिकित्सा ग्रन्थों के आधार पर निमित की गई है । इस सूची पर मूक्ष्मेक्षिका 
Ja glena करने पर हम पाते हैं कि शिष्य में शारीरिक एवं बौद्धिक क्षमता की 
तुलना में चारित्रिकोन्नति पर विशेष बल दिया जाता था । क्योंकि सूची में वणित 
गुणों की अधिकतम संख्या शिष्य के आध्यात्मिक एवं चारित्रिक पक्ष से सीघे 
सम्बन्धित है । इसका कारण यह है कि तत्कालीन समाज में व्यक्ति के इस गुणों को 
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£ ३४ | संस्कृत के जिकित्सा-प्रत्थों मै दार्शनिक तत्त्व 


श्रद्धा की दृष्टि से देखा जाता था | १ यही कारण है कि शिक्षा की सफलता तभी 
मानी जाती थी जब कि शिष्य की समुचित चारित्रिक उन्नति हुई हो । 


प्राचीन भारत में शिक्षा का जीविका से आंशिक सम्बन्ध भी नहीं था। 
चाहे वह चिकित्सा शास्त्र की शिक्षा हो या किसी अन्य शास्त्र की । जबकि आधुनिक 
युग की विपरीत स्थिति है । क्योकि अब अध्ययन को जीविका से जोड़ दिया गया 
है । यही कारण है कि वर्तमान समाज में बौद्धिक उन्नति होते हुए भी अव्यवस्था एवं 
चरित्रहीनता का रोग असाध्य स्थिति में पहुँच गया हे । यह सब कहने का तात्पर्य 
यह नहीं है कि उस समय शिष्य की बौद्धिक, शारीरिक एवं मानसिक स्तर की ओर 
ध्यान नहीं दिया जाता था । सदाचारी एवं चरित्रवान्‌ शिष्य में ये गुण भी होना 
चाहिए । वस्तुतः आकर्षक आकृति वाले चिकित्सक में रोगी को श्रद्धा एवं विश्वास 
शीघ्र हो जाता है । प्रत्येक कर्म, चाहे चिकित्सा-कर्म हो या कोई अन्य कर्म) में बुद्धि 
की आवश्यकता तो adfafad है 1% 

चरकसंहितादि बिकित्तसिग्रन्थों में वणित उपरोक्त गुणों से हीन शिष्य 
चिकित्सा शास्त्र के अध्ययन का अधिकारी नहीं हो सकता । सुश्रुंतसंहिताकार के 
वचन इसमें प्रमाण है उपर्युक्त गुणों से हीन व्यक्ति अथवा विपरीत गुणों वाले व्यक्ति 
का उपनयन संस्कार न करें 12 


सुश्रुत तथा वाग्भट इस बात से सहमत प्रतीत होते हैं कि शास्त्रोपदेश से पूर्व 
आचार्य को शिष्य का उपनयन संस्कार करना चाहिए । क्योंकि सुश्रुतसंहिता एवं 
भष्टांग संग्रह में सूत्रस्थान द्वितीय अध्याय का प्रारम्भ ही इस कथन के साथ ही होता 
है कि “अब हम शिष्योपतयन अध्याय की व्माख्या करेंगे ।'?४ मनुस्मृतिकार का आदेश 


१. अधिकारी तु विधिवदधीतवेदवेदाङ्‌ःगत्वेनापाततोऽधिगतोखिल वेदार्थोऽस्मित्‌ 
जन्मनि जन्मान्तरे वा काम्यनिषिद्ववर्जनपुरःसरं नित्यनैमित्तिकप्रायश्चित्तो- 
पासनानुष्ठानेन निर्गतनिखिलकल्मषतया नितान्तनिर्मलस्वान्तः साधनचतुष्टय-, 
सम्पन्न प्रमाता ।--वे० सा० ६ 

२. जीवत्यथंदरिङ्रोऽपि धीदरिद्रो न जीवति । कथासरित्सागर 

३. भतो विपरीत गुणें नोपथेत्‌ ।--सु० सं० go so २ 

४. (क) अथातः शिष्योपनयनीयमध्यायम्‌ व्याख्यास्यामः | 

५ >उसु ० Fo Fo अ० २ 

(ख) अथातः शिष्योपनयनीयमध्यायम्‌ व्याख्यास्यामः । 


--अ० Fo सू० अ० R 
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अनुबन्ध-चतुष्टय ॥ २६ 


कि उपनयनसं रकार से हीन व्यक्ति को शिक्षा नहीं दी जा सकती 14 सुश्रुतसंहिता केः 
टीकाकार डल्हण का कथन है कि जिस प्रकार ब्राह्मणादि का उपनयन पहले हो जाने 
पर एवं ऋजुयजुस्साम के पढ़ लेने पर भी अथर्ववेद तथा धनुर्वेद का (अध्ययन) प्रारंभ 
करने के पूर्व ४पूर्नत्रतावतरण करना पड़ता है ठीक उसी प्रकार आयुर्वद के अध्ययन 
करने से पूर्व यह पुनस्पनयन करना पड़ता है ।२ सुश्रुतसंहिताकार का कथन है कि 
ब्राह्मण तीनों वर्णों का उपनयन कर सकता है । क्षत्रिय दो वर्णो का अर्थात्‌ क्षत्रिय 
एवं वैश्य का तथा वैश्य अपनी जाति अर्थात्‌ वैश्य जाति का ही उपनयन कर सकताः 
है ।२ इस प्रकार हम देखते हैं कि उपनयन संस्कार सम्पन्न हुए ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं: 
वैश्य आयुर्वेद की शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं । प्राचीन भारत में gai को शिक्षा से 
वर्जित किया गया था । शुद्रकमलाकर में कई उदाहरण आये हैं जिनसे यह स्पष्ट 
होता है कि शूद्र स्मृतियों एवं पुराणों को नहीं पढ़ सकते थे ।४ गौतम० में तो यह 
उल्लेख मिलता है कि शूद्र जान-बुझकर स्मरण करने के लिए वेदपाठ सुने तो उसके 
कर्णकुहरो को सीसा तथा लाख से भर देना चाहिए । यदि उसने वेद पर अधिकार 
कर लिया है तो उसके शरीर को छेद देना चाहिए।* शुद्रों की यह “स्थिति 

वशिष्ठधर्म सूत्र, ५ गौतमधमंसूत्र,° आपस्तम्वधर्मसुत्र,५ याज्ञवल्क्य स्मृति\ तथा 


१. न ह्यस्मिन्‌ युज्यते कर्म किञ्चिदामौञ्जिबन्धात्‌ ।--म० स्मृति २।१७१ 
उपनयात्‌ प्राक्‌ किञ्चिदुत्कषं हेतुभूतं कर्म अध्ययनादि न युज्यते | 
---म० स्मृति के टीकाकार गोविन्दराज 
२. यद्यपि ब्राह्मणादयः प्रागुपनीतास्तथापि आयुर्वेदपठनारम्भे पुनरुपनयनम्‌ यथा 
ऋग्यजुस्सामानि अधीत्य भथर्वारम्भे पुर्नब्रतावरणं धनुर्वेदारम्भे च, तदवदत्रापि । 
—¥o Fo. Yo Ho २ में डल्हण को टीका 
३. ब्राह्मणस्त्रयाणां वर्णानामुपनयनं कत्तुमहंति राजन्यो, द्वयस्य वैश्यो वैश्यस्यैवेति । 
5सु० स० Fo Fo र्‌ 
४. शुद्रकमलाकर, पृष्ठ १३-१४ 
५. अथ हास्य वेदमुपश्रण्वतस्त्रपुजतुभ्या श्रोत्रपूरणमुदाहरेण जिह्वाछेदो, धारणे 
शरीरभेदः ito १२४ 1 
तुलनीय-वैदार्थान्‌ प्राकृतस्त्वे वदसि न च ह्‌ जिह्वा निपतिता ।--मृ० ६।२१ . 
६. व० १५।१३ 
७. qto १६।१८।१९ 
ऽ 
& 


- आ० १।३।६।९ 
- या० Jo १॥१४८ 
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महाभारत) काल तक मिलती है । परन्तु कालान्तर में इस स्थिति में सुधार हुआ । चरक- 
“संहिता में भगवान्‌ आत्रेय का कथन है, “यह आयुर्वेद ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य इन तीनों 
। वर्णो को पढ़ाना चाहिए । ब्राह्मणों को प्राणियों के अनुग्रहार्थ, क्षत्रियों को रक्षार्थ एवं 
Seat को जीविकोपार्जनार्थ अध्ययन करना चाहिए तथा सवको (सर्वे) धर्म, अर्थ, कामादि £ 
पुरुषाथों के उद्देश्यों से पढ़ना चाहिए 3 प्रस्तुत स्थल में ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य 
इन तीन जातियों का स्पष्ट उल्लेख करने के साथ ही 'सर्वे' पद का प्रयोग पृथक रूप 
में किया गया हे । अतः यहाँ पर “सर्वे? पद से शुद्र जाति का ग्रहण करना डाचत है 


311» 


| i 
अन्यथा सबै' पद के प्रयोगानौचित्प को स्थिति उत्पन्न हो जायेगी । आयुदेद का | 
अध्ययन कौन कर सकता हे ? इस प्रश्न का उतर देते हुए काश्यप संहिताकार कहते । 
हैं MAM, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र! 12 इस प्रकार से हम देखते हैं कि काश्यपसंहिता 
के काल तक शूद्रो की सामाजिक स्थिति में अनुकूल परिवर्तन हुआ था तभी तो आयुर्वेद | 
के अध्ययन का अधिकार शूद्रों को उस समय तक दे दिया गया है । छन्दोग्योप,नषद्‌ ¢ 
में एक कथा आयी है जिसमें जानश्रुति पात्रायण एवं रक्व का वर्णन है तथा रैक्व ने | 
जानश्रुति को शुद्र कहा है एवं उसे संवर्ग-वद्या का अधिकारी बताया हे । महाभारत | 
में भी विदुर तथा धर्मव्याध ने मोक्ष प्राप्त किया है | इन कथाओं से यह लगता है | 
कि शिष्य के सदाच।रादि गुणों का विशेष महत्व था। सदगुणों से युक्त होने पर जाति 
सम्बन्धी कड़ा प्रतिवन्ध शिथिल हो जाता था । यदि शुद्र भी शिष्य के लिए आवश्यक | 
गुणों से युक्त है तो उसे शिक्षा दी जा सकती है । सुश्रुतसंहिताकार का कथन है— । 
“यदि शुद्र आयुर्वेदज्ञकुल्लोत्पन्न है एवं वय, शील एवं mane अपेक्षित अधिझारी | 

_ के गुणों से युक्त है तो मत्त्रोच्चारण एवं उपनयन संस्कार के बिना वह आयुर्वेदाध्ययन | 
में अधिकृत है 17% ; | 

| 
संस्कृत के चिकितसाग्रन्थों में प्रयुक्त उपतयन' शब्द का वह्‌ अर्थ नहा है जो | 


TA al एवं स्मृतियो इत्यादि गन्थों में मिलता है । प्राचीन काल में “उपनयन'शब्द का 


ुँ १. Ho आ० ६४-२० 
- २. स चाध्येतव्यो ब्राह्मणराजन्यवैग्यैः । तत्रानुग्रहाथं प्राणिनां ब्राह्मणे: , | 
क आरक्षाथ राजन्ये: वृत्यथ वैश्यैः सामान्यतो वा धर्मार्थकामवरिग्रहाथ सर्वेः । 


"ण्च० Fo Fo ३०।२९ 
1---का० Fo वि० य 


३. केन चाध्येय इति ? ब्राह्मणक्षत्रियवेश्यशूद्रेआयुर्वेदो$ध्येय 
४. Blo ४।१-२ 


७ 


। ५. शुद्रमपिङुलगृणसम्पन्नं मन्त्रवजमनुपनीतमध्यापयेदित्येके 1--सु० Fo Fo अ० २ 


१ 
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अनुबन्ध-चतुष्टय | ४१ 


अथ था पास या सन्निकट ले जाना । प्रारम्भ में इसका अर्थ यह र 
को विद्यार्थीयन की अवस्था तक पहुँचा देना । 
मिलता है यथा हिरण्यकेशि० (21412) 


है “मैं ब्रह्मचर्य को प्राप्त हो गया हूँ । 


प्रेरित मुझे ब्रह्मचारी होने 
प्रकार से व्याख्या की गयी 


हा होगा कि नवशिष्य 
कुछ Jagi से ऐसा आभास 
के अनुसार, तब गुरु बच्चे से यह कहलवाता 

मुझे इसके पास ले चलिए । सविता देवता द्वारा 
दीजिए 9 संस्कार प्रकाश” में “उपनयन? शब्द की दो 
गयी है (क) बच्चे को आचार्य के सन्निकट ले जानार (ख) az 


[स्कार या Hey जिसक्रे द्रा लक आचार्य 3 = 
सस्कार या कृत्य जिसके द्वारा वालक आचार्य के पास ले जाया जाता है 1२ ऐसा 


: ।कतु कालान्तर में जब यह कृत्य विस्तारपूर्वक 
हा लगा । काठक के टीकाकार आदित्य- 
दर्शन ने कहा है, “उपानय, उपनयन, मीज्जीवन्धन,व टुकरण, व्रतबन्ध समानार्थक शब्द 
हैं ।!* मनु के टीकाकार मेधातिथि ने उपनयन श द 
रूप से बताया है 


शब्द का पर्याय मौञ्जीवन्धन स्पष्ट 
1* परन्तु चिकित्सा ग्रन्थों में “उपनयन? शब्द का मौञ्जीबन्धन अर्थ 
अभिप्रेत नहीं है । वस्तुतः चिकित्सा ग्रन्थो में “उपनयन? शब्द से तात्पर्यं उस कर्म- 
विशेष से है जो कि शिष्य को शास्त्रोपदेश से पूर्व ही आचार्य सम्पादित करता था । 
जिसका वर्णन संस्कृत के चिकित्सा ग्रन्थों में विस्तार से प्राप्त होता हे । सुश्रुत 


संहिताकार कहते हैं---“उपयन के योग्य ब्राह्मण शिष्य को उपनयन देने के लिए प्रशस्त 
तिथि, प्रशस्तकरण, प्रशस्त मुहूर्त, प्रशस्त नक्षत्र में, प्रशस्त दिशा में प्राची या उत्तर 


१. अर्थैनमभिव्याहारयति । ब्रह्मचर्यमागमुप मा नयस्य ब्रह्मचारी भवानि देवेन सवित्रा 
प्रसूतः । हिरण्यकेशि (१।५।२); ब्रह्मचर्यमागामिति वाचयति ब्रह्मचर्यसानीति 
(पार० २।२), और भी देखिये गोमिल (२।१०।२१) 'ब्रह्मचर्यमागाम्‌? एवं 

` 'ब्रह्मचर्यंसानीति’ शतपथ (११।५।४१) “ब्रह्मचर्य ``" प्रसूतः? । 

२. वेदाध्ययनायाचार्य समीपे नयनमुपनयनं तदेवोपनायनमित्युक्तं छन्दोनुरोधात्‌ | 

-या० स्मृ० १।१४ पर विश्वरूप 

३. तन्न उपनयन शब्द कर्मनामधेयम्‌ । तच्च योगिकमृद्भिद्न्यायात्‌ । योगश्च 
भावव्युत्पत्या वेत्याह भारचिः | स यथा उपसमीपे आचार्यादीनां बटोर्नयन 
प्रापणमुपनयम्‌ । समीपे आचार्यादीनां नीयते वटुर्येन तदुपनयर्नामति वा तत्र 
च भावव्युत्पत्तिरेव साधयसीति गम्यते । श्रौतार्थविधिसंभवात्‌ । 

-र्‍सं० प्रका०, पृष्ठ ३३४ 

४. धर्मशास्त्र का इतिहास, प्रथम भाग, पृष्ठ २०८ 

५. उपनयनमिति हि एष संस्कारों वेदविदां गृह्यस्मृतिषु प्रसिद्धो मौञ्जीबस्धनापर 

पर्यायः ।--मनु० स्मृ: २1३६ पर मेधातिथि 
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४२ || संस्कृत के चिकित्सा-ग्रन्थों में दार्शनिक तत्त्व 


दिशा में पवित्र तथा समान स्थान में चार हाथ बराबर लम्बा चौड़ा, चार कोण वाले / 
स्थान को गोबर से लेपकर इस पर कुश बिटा दे फिर पुष्प, धान की लाजा तथा | 
विविध रत्नों से देवता, ब्राह्मण तथा वैद्यो का पुजन करने के पश्चात्‌ स्थण्डिल पर | 
उध्वंमुखी लकीरें खींचकर जल से प्रोक्षित कर दक्षिण दिशा में ब्रह्म की स्थापना | 
कर तथा पास में अग्नि प्रज्वलित करे | खदिर, पलाश, देवदार तथा faea की | 
अथवा वट, गूलर, पीपल और महुआ इन चारों व क्षीरी वृक्षों की दही, शहद और | 
घृत से लिप्त समिधाओं से दार्वी होम विधि की प्रथा से लकड़ी की दर्वी से अँकारपुर्वक | 
महाव्याहृतियों का उच्चारण करते हुए घृत की आहुति देवे । इसके अनन्तर प्रत्येक 
देवता तथा ऋषियों का नामोच्चारण करते हुए स्वाहाकार अर्थात्‌ आहुति देवे और 
शिष्य से भी आहुतियाँ दिलावें । (आहुति देने) के पश्चात्‌ gafa की तीन बार 
yaam करके अग्निसाक्षिपूर्वक शिष्य से कहे कि तुम्हें काम, क्रोध, लोभ, मोह, | 
मान, अहङ्कार, ईर्ष्या, कठोरता, पिशुनता, असत्य, आलस्य तथा बदनाम करने | 
वाले कार्य को छोड़कर नख और (शिर) के बाल कटाकर, पवित्र होकर कषाय वस्त्र | 
पहन कर, सत्य भाषण, ब्रह्मचर्यं और अभिवादन करने में अवश्य तत्पर रहना चाहिए । | 
मेरे कहे हुए या मेरी अनुमति लेकर कहीं जाना, सोना, बैठना, भोजन करना तथा | 
अध्ययन करने में तत्पर रहते हुए मेरे लिए प्रिय तथा हितकारक कार्य करते रहना | 
चाहिए । यदि तुम इसके विपरीत बर्ताव करोगे तो अधर्म होगा तथा (तुम्हारी पढी | 


gat) विद्या निष्फल होकर कहीं भी प्रसिद्ध न होगी ।१ 
चरक-संहिता में उपनयन संस्कार का विस्तृत वर्णन मिलता है । आचार्य की 
आराधना का इच्छुक, ऊपर बताये गुणों से युक्त छात्र गुरु के पास आवे तो गुरु कहे 


१. प्रशस्तेषु तिथिकरणमुहर्त्त नक्षत्रेषु प्रशस्तायां दिशि शुचौ समे देशे चतुईस्तं चतुर्हस्तं | 
स्थण्डिलमुपलिप्य गोमयेन, दर्भे: संस्तीर्य्य, पुष्पैलजिभक्तं रत्नैश्च देवताः पुज- 
यित्ता विप्रान्‌ भिषजश्च, तत्रोल्लिश्याभ्युक्ष्ष च दक्षिणतो ब्रह्माणं स्थापयित्वा- 
ऽग्निमुपसमाधाय, खदिरपलाशदेवदारुविल्वानां समिदिभश्चतुर्णा' वा क्षीरवृक्षाणां 
दधिमधुशृता क्ता भिदार्वीहीमिकेन विधिना स्त्रुवेणा ज्याहुतीर्जुहुयात्‌ सप्रणवाभिर्म- 
हाव्याहृतिभिः । ततः प्रति दैवतमृषीश्चं स्वाहाकारं कुर्यात्‌, शिष्यमपि कारयेत्‌ । । 
ततोऽरिनिं त्रिःपरिणीयाग्तिसाक्षिक शिष्यं ्र,यात्‌--कामक्रोधलोभमोहमानाहङ्कारे- | 
पारुष्य पेशुन्यानृतालस्यायशस्यानि हित्वा, नीचनखरोम्णा शुचिना कषायवाससा 
सत्तरतब्रह्मचर्य्याभिवादनतत्परेणा वश्यं भवितव्यं | मदनुमतस्थानगमन शयनासत- 


27... भोजनाध्ययनपरेण भूत्वा, मत्प्रियहितेषु वतितव्यम्‌ । अतोऽन्यथा ते वर्त्तमान 
OS स्याधर्मो भवति, अफला च विद्या, न च प्राकाश्यं प्राप्नोति ।--सु० Fo २४, ६ 
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कि उत्तरायण के शुक्ल पक्ष में अच्छे दिन को पुष्प, हस्त, श्रवण, अश्विनी इनमें से 
किसी एक नक्षत्रों के साथ कल्याणकारक भगवान चन्द्रमा से योग होने पर कल्याण 
कारक) करण और मैत्र मुहूर्त में मुण्डन कराकर एक दिन पहले उपवास अर्थात्‌ ब्रत 
करने के वाद स्नान कर कापाय वस्त्र पहनकर, हाथ में सुगन्धित द्रव्य, समिधा, 
अग्नि, घी, लेपद्रव्य, जलकुम्भ, माला, दाम (हार), दीप, सुवर्ण, हेम (सोने के 
आभूषण), चाँदी, मणि, मोती, मूंगा, क्षौम-परिधि (अलसीतन्तु से निमित वस्त्र), 
कुश, धान का लावा, सरसों, अक्षत तथा सफेद फूल जो कुछ छुट्टे फूल हों, कुछ की 
mare बनी हों, मेध्य (बुद्धिवर्धक) भक्ष्य और गन्ध एवं धिसा हुआ: चन्दन इन 
सामग्रियों को लेकर तुम आओ 11 इस प्रकार सर्वगुणसम्पन्न शिष्य सभी सामग्रियों 
को लेकर आ गया है ऐसा समझकर समतल, पवित्र भूमि, जो पुर्व को तरफ या उत्तर 
तरफ ढालू हो वहाँ पर चार हाथ लम्बी तथा चौड़ी एक बेदी बनाकर गोबर एवं जल 
से लीपने के बाद कुशा बिछा, चारों दिशाओं में परिधियों से अच्छी प्रकार वेष्टित 
करके कहे गये चन्दन, जलपूर्णघट, रेशमी वस्त्र, सुवर्ण के आभूषण तथा ट्रुकड़े, चाँदी 
मणि, मोती तथा मूंगा से अलंकृत कर तथा पवित्र भक्ष्य, गन्ध, सफेद फूल, धात के 
लावा, सरसों तथा अक्षत से सजाकर पलाश, हिंगोट, गूलर या महुभा की लकड़ी से 
अग्न्याधान कर, पूर्वमुख होकर पवित्र अध्ययन विधि के अनुसार ब्रह्मा, अग्नि, धन- 
वन्तरि, प्रजापति, अश्विनी कुमार, इन्द्र, ऋषि और सूत्रकारों को अभिमन्त्रित करके 
भाशीर्वाद-युक्त मन्त्रों से स्वाहा ऐसा कहते हुए मधु और छत से तीन-तीन बार अग्नि 
में होम करें । 


१. एवं विधमध्ययनथिनमुप स्थितमा रिराधयिषुमाचार्योडनु भाषेत--उदगयने शुक्लपक्षे 


प्रशस्तेऽहनि तिष्यहस्तश्रवणाश्वयुजामन्यतमेत नक्षत्रेण योगमुपगते भगवति शशिनि 
कल्याणे च करणे मैत्रे मुहुर्ते मुण्डः कृतोपवासः स्नातः काषायवस्त्रसंवीतः सगन्ध-- 
हस्तः समिधोऽग्निमाज्यरमुपलेपनमुदकुम्भान्‌ माल्ययाम दीपहिरण्यहेमरजतमणि- 
मुक्ताविद्रुम क्षौमपरिधीन्‌ कुशलाजर्षपाक्षतांश्च शुक्लानि सुमनांसि ग्रथिताग्रथितानिः 
मेध्यान्‌ भक्ष्यान्‌ गन्धांश्च बृष्टानादायोपतिष्ठस्वेति ।--च० Ho Yo fao sie 
२. तमुपस्थितमाज्ञाय समे शुचौ देशे प्राकृप्रवणे वा उदकूप्रवणे वा चतुष्किष्कुमात्रं 
चतुरस्त्रं स्थण्डिलं गोमयोदकेनोपलिप्तं कुशास्तीर्णं सुपरिहितं परिधिभिश्चतुर्दिश्ञ 
यथोक्तचन्दनोदककुम्भक्षौमहेमहिरण्यरजतमणिमुक्ताविद्रुमालङ्क्गतं मेध्यभक्ष्यगन्ध- 
शुक्लऽष्पलाजसर्षपाक्षतोपशोभितं कृत्वा, तत्र पालाशाभिरे ङ्गुर्दाभिरीदुम्बरी- 
भिमाधुकी भिवा समिदूभिरग्निमुपसमाधाय प्राङ्मुखः शुचिरध्ययनविधिमनुविधाय 
मधुसपिभ्यां तिस्त्रिजुहुयादग्निमाशीः संग्रयुक्तमनत्रेब्रह्माणमग्निं धन्वर्न्तार प्रजापति- 
अश्विनाविन्द्रमृषीश्च सूत्रकारानभिमन्त्रयमाणः पूवं स्वाहेति ।-च०सं०सु०वि०५।१० 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


te निक... 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


४४. || संस्कृत के चिकित्सा-ग्रन्थो में दार्शनिक तत्त्व 


इसके बाद शिष्य होम करे, हवन करके अग्नि की परिक्रमा करे | परिक्रमा 

करके ब्राह्मणों द्वारा स्वस्तिवाचन करावे | 
इसके घाद उस शिष्य को अग्नि, ब्राह्मण तथा वैद्य के समीप में यह शिक्षा 
(आदेश) दे कि तुम्हें ब्रह्मचारी (मैथुन के अष्टांगों स्मरणं, कीर्तनं, केलिः प्रेक्षणं 
गुह्मभाषणमित्यादि से राहत होकर ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला) श्मश्रुधारी, सत्य 
बोलने वाला, मांस का असेवी, बुद्धिवर्धक अन्नपानकर्त्ता, परोन्नतिईर्यारहित एवं 
शस्त्रधारी न हो । मेरे वचन से तुम्हारे लिए कोई भी कार्य अकार्य न होगा अर्थात्‌ 
में जो कहूँ” उसे अवश्य मानना परन्तु मेरे कहने से भी राजा से ट्रेष, जिससे तुम 
पर आघात पहुंचे, ऐसा वचन जिसके पालन से बहुत बड़ा अधर्म हो तथा अनर्थ के 
कारणभूत वचनों (आज्ञाओं) को कार्यान्वित न करना, मदर्षण मुझे ही सब देते हुए, 
यहाँ मुझे ही प्रधान समझते हुए, मेरे ही अधीन रहते हुए तथा जिस प्रकार मेरा 
प्रिय और हित हो तथा वही कार्य सर्वदा करते हुए जिस तरह पिता की सेवा पुत्र 
करता हे, स्वामी की सेवा नौकर करता है, अर्थी व्यक्ति धन के लिए धनी की सेवा 
करता ह उसी प्रकार मेरी सेवा प्रतिदिन करते हुए रहना किसी भी मेरे कार्यों में 
उत्सुकता न रखना (अध्ययन ही में उत्सुक रहना), सावधान, एकाग्रमन, विनय 
सम्पन्न, प्रत्येक कार्यों को विचारपुर्वक करने वाला, अनसूयक (दूसरे गुणों में झूठा 
दोषारोपण न करने वाला तुम्हें होना चाहिए) और बिना मेरी आज्ञा से कहीं 
भी भ्रमण करने नहीं जाना चाहिए । मेरी आज्ञानुसार घूमते हुए तुम्हें सर्वप्रथम गुरु 
की अभीष्ट वस्तु लाने में यथाशक्ति प्रयत्न करना चाहिए) कर्म (चिकित्सा) E 
सिद्धियाँ, अर्थ सिद्धि, यश की प्राप्ति तथा मरने के बाद स्वर्गप्राप्ति की इच्छा रखते 
हुए, तुम्हें सबसे पहले गौ, ब्राह्मण और बाद में सभी प्राणिमात्र की शुभकामना 
प्रतिदिन उठते-बैठते करनी चाहिए, सभी प्रकार से यह्‌ चेष्टा करनी चाहिए कि रोगी: 
रोग से अवश्य छुटकारा पा जायें । अपनी जीविका के लिए रोगी से द्रोह नही करना 
चाहिए) मन से भी दूसरे की स्त्रियों की इच्छा नहीं करनी चाहिए, वष-भूषा ऐसी 
होनी चाहिए कि सभी जनता उससे प्रभावित एवं उस पर विश्वास रख सके अर्थात्‌ 
AN से अभिमान एवं उद्दण्डता न टपकती हो । मद्यपान, पाप एवं पापियों का साथ 
'का त्याग करना चाहिए अर्थात्‌ मदिरापान, स्वयं पाप भे न लिप्त न होना और पाप 
(ब्रह्म हत्या, वेश्यादिगमनादि) करने वाले का साथ भी नहीं करना चाहिए, चिकने, 
"दोषरहित, धर्मयुक्त, कल्याणकारक, सत्य, हितकारी और थोड़े वाक्यों को कहने 
वाला होता चाहिए, देशकाल का विचार करते हुए, स्मरणशक्ति को ठीक रखते हुए, 
रोगों का ज्ञान, उत्थान (कारण, निदान), उपकरण (चिकित्सा) ये तीनों कार्य कैसे 
उत्तम रीति से किया जाय, इसमें सदा प्रयत्त करना चाहिए, कभी भी उनकी 
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चिकित्सा नहीं करनी चाहिए जिससे राजा द्वेष करता होया जो राजा से gq करता 
हो, या जो राजा के समान बड़े प्रभावशाली, घती-मानी व्यक्ति हों, जिनके प्रभाव 
में काफी जन-समूह हों, ऐसे महाजन जिससे द्वेष करते हों या जो महाजन से द्वेष 
रखता हो । और उन सभी प्राणियों की चिकित्सा नहीं करनी चाहिए, जिनका 
अत्यन्त बिगड़ा हुआ, अनुचित, giang स्वभाव, आचरण एव चिकित्सा है अर्थात्‌ 
चिकित्सा में बनाये हुए रोगियों के नियमों का पालन नहा करते हैं या द्रव्याभाव 
के कारण अपना जीवन SAT व्यतीत कर रहे हैं, और अनपवाद प्रतीकार हूँ अर्थात्‌ 
चिकित्सा में आये हुए विध्नों को दूर करने में समर्थन हो जैसे विश्वामपुर्वक iqa- 
सेवन आवश्यक हो तो भी विश्राम न कर सके जो मरणासन्न हों, इसी प्रकार जिन 
स्त्रियों का पति पास न हो, या कोई उसका अध्यक्ष न हो अर्थात्‌ स्वतन्त्र हां तो उसकी 
चिकित्सा नहों करनी चाहिए । पात या रक्षक की विना आज्ञा से यदि स्त्री मांस. 
या कोई भी भोग्य सामग्री दे तो कभी भी नहीं लेना चाहिए । रोगी के घर में प्रवश 
करते समय तुम्हें रोगी का वृत्त का ज्ञात है, गृहपति से गृह में लिवा ले जाने की 
अनुमति मिल चुकी है ऐसे व्यक्ति के साथ, अच्छे स्वच्छ वस्त्र से अंगों को आच्छादित 
कर, शिर को नीचे कर, स्मरण शांक्त को ठीक रखते हुए, स्थिर मन से सभी 
वातों का बार-बार विचार कर और अपनी प्रतिष्ठा ठीक रह ऐसा बुद्धि से विचार 
कर उसी प्रकार आचरण करते हुए आतुर के गृह में qaa करना चाहिए । रोगी के 
घर में प्रवेश कर वचन, मन, बुद्ध और अपनी gizadi को रोगी या रोगी के लाभ 
के विषय को छोड़कर अन्य विषय में नहों लगाना चाहिए या रोगी के अन्य विषयों 
में भी अपनी' इन्द्रियों को नहों लगाना चाहिए जैसे रोगी की पारिवारिक स्थिति“ 
गृह आदि वस्तुओं की समालोचना Tel करनी चाहिए । रोगी की घर की बातें या 
परिस्थितियों को बाह्र दूसरे से नहो कहना चाहिए । रोगी की आयु समाप्त हो गयी 
/ यह जानते हुए भी जहाँ कहने से रोगी की शीघ्र या रोगी के अन्य हितषियों: 
को मृत्यु होने की सम्भावना हो वहाँ तहां कहना चाहिए । ज्ञानी होते हुए भी अपने 
शान की आधक प्रशंसा नहा करनी चाहिए, क्योंकि आधक अपनी प्रशंसा करने वाले 
आप्तजन (विश्वासपात्र) से भी बहुत लोग घबड़ा जाते हैं ।१ 


१. अथनम।ग्नसकाश त्राह्मणसकाश ।भषकूसकाशे चानु शिष्यात्‌-ब्रह्मचा रिणा श्मश्रु- 
धारणा, सत्यवा[दता5मासादेव, मेध्यसेविना निर्मत्सरेणाशस्त्रधारिणा च भवितव्यं, 
न च ते मदुवचनात्‌ कि(ञ्चदकायं स्यादन्यत्र राजद्विष्टात्‌ श्राणहरादुविपुलादध- 
म्यदिनर्थसंयुक्तादुवा5्प्पर्थात्‌; मदर्पणेन मत्प्रधानेत मदधीनेन मत्प्रियाहतानुवतिना 
चे शश्‍वद भवितव्यं, उनवदुदासवदथिवच्चोपचरताऽनुबस्तब्योहुम्‌, अनुत्सेकेनाव- 
हितेनानन्यमनसा, विनीतेनावेक्ष्यावक्ष्यका रिणाऽनसूयकेन चाभ्यनुक्षातेन प्रविचरित- 
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१४६ ॥ संस्कृत के चिकित्सा-ग्न्थों में दार्शनिक तत्त्व 


इसके बाद गुरु शिक्षार्थी से यह कहे कि देवता, अग्नि, द्विजाति (ब्राह्माण, 
क्षत्रिय, वैश्य) गुरु, वृद्ध (वय एवं विद्या में), सिद्ध तथा आचार्य के साथ उचित प्रकार 
से व्यवहार करना | इन देवता आदि में उचित व्यवहार का पालन करने से ये अग्नि, 
सम्पूर्णगन्ध, रस, रत्न और बीज एवं ऊपर बताते हुए देवता आदि तुम्हारा कल्याण 
करेंगे । इससे विपरीत आचरण करने से ये (देवतादि) हानिकारक होंगे जब आचार्य 
इस तरह कहे तो शिष्य भो “ऐसा ही होगा” ऐसा कहे । इसके बाद गुरु के उपदेश के 
अनुसार आचरण करने वाला छात्र पढ़ाने योग्य होता हैं यदि उपदेशों को सुनकर 
भी तदनुसार आचरण न करे तो वह (शिष्य) शास्त्रोपदेश में अयोग्य है । 


fasa 
विषय का अर्थ है किसी शास्त्र या ग्रन्थ की प्रतिपाद्य वस्तु । जब तक प्रारंभ 
में ही अध्येता को सामान्य रूप से यह ज्ञात न होगा कि अमुक शास्त्र या गन्थ का 
प्रतिपाद्य विषय क्या है? तब तक उस शास्त्र या ग्रन्थ के अध्ययन में उसकी प्रवृत्ति 
नहीं हो सकती, क्योंकि जो विषय अध्येता को विशेष रूप से अवगत नही होता उसी 
को जानने के उद्देश्य से वह किसी शास्त्र या ग्रन्थ का अध्ययन करना चाहता है 
तथा तद्विषयक--एतन्नामधारो शास्त्र किसी ऐसे ही विषय का प्रतिपादक है जो उसे 
ज्ञात नही है, यह तथ्य उसे तभी ज्ञात हो सकता है जब प्रारम्भ में ही प्रतिपाद्य का 


व्यम्‌, अनुज्ञातेत (चाननुज्ञातेन च ) प्रविचरता qå गूर्वर्थोपहरणे यथाशक्ति 
प्रयतितव्यं कर्मसिद्धिमर्यसिद्धि यशोलाभं प्रेत्य स्वर्गमिच्छता भिषजा त्वया 
गोब्राह्मणादौ कृत्वा सर्वप्राणभृतां शर्माशासितव्यमहरहरुतिष्ठता चोपविशता 
च, सर्वात्मता चातुराणामारोग्याय प्रयतितव्यं, जीवितहेतोरपि चातुरेभ्यो नाभिः 
द्रोग्धव्यं, मनसाऽपि च परस्त्रियो नाभिगमनीयास्तथा सर्वमेव परस्वं, निभृतवेश- 
परिच्छदेन भवितव्यम्‌, अशौण्डेनाप।पेनापापक्षहायेन च इलक्ष्णशुक्ल धर्म्य TEA TPA 
सत्यमित हितवचसा देशकालविचा[रणा स्मृतिमता ज्ञानोत्यानोपकरणसंवत्सु नित्यं 
वाऽप्यौषधमनुविधातव्यं, तथा सर्वेषामत्यर्थविकृतदुष्टदुःखशीलाचारोपचाराणमन- 


पवास्त्रीदत्तमामिपमादातब्यमननुज्ञातं भन्राऽथवाध्यक्षेण, आतुरकुल चानुप्रविशता, । 


विदितेनामनसा सर्वमाचरता सम्यगनुप्वेष्टव्यम्‌+ अनुप्रविश्य च वाङ्मनो वुद्ध रिद्र- 

याणि न क्वचित्‌ प्रणिघातव्यान्यन्यत्रातुरादातुरोपका रार्थादातुरगतेष्वन्येषु वा भावेषु 

न चातुरकुलप्रवृत्तयोबहिनिश्चारुयितव्याः, ह्रसितं चायुषः प्रमाणमातुरस्थ जानता- 

ऽपि त्वया न वर्णयितव्यं तत्र यत्रोच्यमातमातुरस्यान्यस्य वाऽप्युपधाताय संपद्यते, 

ज्ञानवताऽपि-च नात्यर्थमात्मनो ज्ञाने विकत्थितव्यम्‌, आप्तादपि हि विकत्थमाना- 
- दत्यर्थमुद्‌विजन्त्येके |--च० Ho वि० ५।१३ ` 
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अनुवन्ध-चतुष्ट्य | ४७ 
ह ~ 
E Ea कर दिया जाय । इसी दृष्टि से विषय को अनुबन्ध शास्त्र या ग्रत्व के 
अध्ययन मैं प्रवर्तक माना जाता है 1१ 


संस्कृत के चिकित्सा शास्त्रों का प्रतिपाद्य | 
का कथन है कि इस शास्त्र के द्वारा आयु का ज्ञान होता है अथवा इससे आयु प्राप्त 
होती है इसलिए यह आयुर्वेद है ।९ चरकसंहिताकार का कहना है “आयु की वृद्धि 
करने वाला वेद आयुर्थेद कहलाता हे ।'३ चरकसंहिताकार का कहना है “यह आयुर्वेद 
(आयु) के लक्षण के द्वारा, सुब तथा दुःख के द्वारा, हित तथा अहित के द्वारा 
हि अभाण एवं अप्रमाण के द्वारा आयु का ज्ञान कराता है।४ अष्टांगहृदय के 
ele अरुणदत्त का कहना है--जो UZ का ज्ञान कराता है, जनवाता है तथा 
प्रकत रसायन, दुत, अरिष्ट के उपदेशों को करता है वह आयुर्वेद है ।१ काश्यप- 
संहिताकार कहते हैं आयुवेद आयु” शब्द से “विद्ज्ञाने अथवा विदुल्‌ लाभे धातु से 
बना है । इसका अर्थ है जिस ज्ञान के द्वारा आयु का ज्ञान प्राप्त हो अथवा आयु की 
प्राप्ति हो--उसका नाश न हो उसे आयुर्वेद कहते हैं ।६ आयुर्वेद के इन सभी लक्षणों 
का ANIZ चरकसंहिताकार ने एक स्थन में ही किया है, “जिस शास्त्र में हितायु 
तथा अहितायु, सुखमय तथा दुःखमय आवु के लिए हितकर तथा अहितकर, आयु का 
प्रमाण (एवं अप्रमाण) तथा आयु का स्वरूप कहा गया हैं उसे आयुर्वेद कहते हैं अर्थात्‌ 


वषय है आयु | सुश्रुतस हिताकार 


१. अतः पर मद ब्रूयात्‌--देवतारितिद्विजगुस्तृद्धसिद्धचारयेषु ते नित्यः सम्यग्वतितव्यं , 
तेपु ते सम्थम्वर्तमानस्यायमग्निः सर्वगन्धरसरत्तवीजानि यथोरिताश्च देवताः 
शिवाय स्युः, अतोऽन्यथा वर्तमानस्याशिवायेति । एवं ब्रुवति चाचार्ये शिष्यः 
“तथा? इति ब्रूयात | यथोपदेशं च कुर्वन्नध्याप्य:, अतोऽन्यथा त्वनध्याप्य: | 

-च० वि० ८।१४ 

२. आधुरस्मिन्‌ विद्यते, अनेन वा आयुविन्दति इत्यायुर्वेदः ।--सु० सं० स० १।१५ 

३. 'वेदं वर्धेतमायुषः' ।--च० Fo To १।२७ र 

४. BUR चेत्‌ ? उच्यते स्वलक्षणतः सुखासुखतो हिताहितत प्रमाणाप्रमाणातश्च | 

—q7o Yo 30133 

4. आयुः वेदयति ज्ञापयति प्रकृतिरसायनदुतारिष्टा द्युपपदेश! दित्यायुर्वेद: । 

—Ho go To अ० १।२ पर अरुणदत्त की टोका 

६. “वद! ज्ञाने धातुः, Taga’ लाभे च, आयुरनेन ज्ञनित विद्यते ज्ञायते, विन्दन्ते 
लभ्यते न रिष्यतीत्यायुवेंद: ।--का० स ० fao १।१० 

७. हिताहितं सुखं दुःखमायुस्तस्य हिताहितम्‌ । 
मानं च तच्च यत्रोक्तमायुर्वेदः स उच्यते ।।--च० Jo सू १।४१ 


३ 
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४८ ॥ संस्कृत के चिकित्सा-ग्रम्थों में दार्शनिक तत्त्व 


इतने विवेचन का सार यही है कि आयुर्वेद आयु का ज्ञान कराता हे । व्यापक 
अर्थ में वेद से हमारा तात्पर्य किसी भी वस्तु के सच्चे तथा वास्तविक ज्ञान से en 
अतः आयुर्वेद से हमारा तात्पर्य उस शास्त्र अथवा ज्ञान की उस शाखा से है जो हमें 
आयु का सच्चा तथा वास्तविक ज्ञान प्रदान करें । हिन्दी विश्वकोष के अनुसार जिस 
शास्त्र में आयु के स्वरूप, आयु के विविध भेद, आयु के लिए हितकारक एवं अहित- 
कारक आहार, आचार, चेष्टा आदि विषयों का आयु के प्रमाण तथा अप्रमाण तथा 
उनके ज्ञान के साधनों का एवं आयु .के उपादानभूत शरीर, इन्द्रिय, मन और आत्मा 
इनमें से सभी अथवा किसी एक के विकास के साथ हित, सुख और दीर्घायु की प्राप्ति 
के साधनों तथा इनके बाधक विषयों के निराकरण के उपायों का विवेचन हो उसे ही 
आयुर्वेद कहते हैं ।१ 
सम्बन्ध 
एलोकवातिकार कहता है--श्रोता ज्ञातव्य विषय तथा उसके सम्बन्ध को सुनने 
के लिए प्रवृत्त होता है अतः शास्त्र के प्रारम्भ में ही प्रयोजन सहित सम्बन्ध बतला 
देता चाहिए । २ सम्बन्ध का इस संदर्भ में अर्थ है शास्त्र या ग्रन्थ के साथ विषय का 
प्रतिपादकत्व अथवा विषय के साथ शास्त्र या ग्रन्थ का प्रतिपाद्यत्व सम्बन्ध | अध्ययन 
में प्रवृत्ति के लिए अध्येता को इसका ज्ञान भी आवश्यक है क्योकि आरम्भ में विषय 
का यदि उल्लेख कर दिया जाय, किन्तु उसका प्रतिपादन न किया जाय, अपितु 
प्रसंगवश अन्य विषय के ही प्रतिपादन में शास्त्र या wa को समासि कर दी जाय 
तो उस दशा में आरम्भ में विषय का ज्ञान हो जाने पर भी उस विषय के जिज्ञासु 
अध्येता को उस शास्त्र या ग्रन्थ के अध्ययन में प्रवृत्ति नहां हो सकती । अतः उसे इस 
बात का ज्ञान होता भी आवश्यक हे कि एतन्तमधारा शास्त्र एतद्‌।बषयप्र तिपदक है 
अथवा एतेदुविषय एतन्नामधारी ग्रन्थ का प्रतिपाद्य है । इस प्रकार शास्त्र या ग्रन्थ में 
विषय के प्रतिपादकत्व का अथवा विषय में शास्त्र या ग्रन्थ के प्रतिपाद्यत्व का ज्ञान 
रास्विाध्ययन या ग्रन्थाध्ययन में अध्येता की प्रवृत्ति के लिए आवश्यक होने से विषय 
का शास्त्र या ग्रन्थ के साथ प्रतिपाद्यप्रातपादकभाव सम्बन्ध भो एक अन्यतम 
i > 
१. हिन्दी विश्वकोष, खण्ड १, Jo ३८७ 
३. सिद्धार्थ सिद्धसम्बन्ध श्रोतूं श्रोता प्रवर्तते । 
WARI तेन वक्तव्यः सम्वन्धः सप्रयोजनः ।।--इलो० वा० १।१।१७ 


३. ज्ञातप्रयोजनं ज्ञातसम्बन्धं च शास्त्र श्रोतुः श्रोतारः प्रवर्तन्ते, तस्मात्‌-सम्बन्धोऽपिः 


शास्त्रावतारभुतः शास्त्रादावेव वक्तव्यः-अनेनसम्ब्रन्धवेदं शास्त्रमायातमिति | 
-पार्थसारथि ह 
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संस्कृत के चिकित्सा शास्त्रों में सम्वन्ध नामक अनुवन्ध की चर्चा स्पृष्ट रूप 
-से नही मिलती । परन्तु अष्टांगहृदय के सूत्र स्थान के प्रारम्भिक श्लोक) की व्याख्या . 
में गशलेखा' न[मक टीका में यह कथन प्रस हाता ;:---“ इससे सम्बन्य इत्याद का 
| कथन भी हो गया । यहां पर उपेयउपायभावलक्षण सम्बन्ध दं आयुवद का उपदेश है 
उपाय एवं आयु उसका उपेय है” ।२ इसी प्रकार सामान्य रूप से सभी चिकित्सा 
शास्त्रो का उनके विषय (आयुर्वेद) के साथ प्रतिपाद्य प्रतिपादक सम्बन्ध 
प्रयोजन 


हुँ । 


| “प्रयुडवते प्रयोजयति बा प्राधान्येन यत्‌ त-प्रयोजनम्‌ अथवा प्रयुज्यते प्रवर्त्यते 
येन त प्रयोजनम्‌? प्रयोजन शब्द की इस व्युत्पत्ति के अनुसार प्रयोजन 
हृ प्रधान प्रवर्तक | कोई मुर्ख से qa व्यक्ति भी प्रयाजन से रहित होकर किसी कार्य 
में क्रियाशील नहा होता ।२ gatau प्रयोजन को चरमता तो स्वयंसिद्ध हैं क्योकि जगत | 
| का सम्पूर्ण कार्य व्यापार प्रयोजन को हा दृष्ट मं रक्षकर कया गया ह | न्यायसुत्रकार 
कहते हैं कि प्रमाता जिस अर्थ (वस्तु) को अनुकूल या प्रतिकूल निश्चय कर प्रवृत्त हो 
उसे प्रयोजन कहते हैं ।४ वस्तुत: रमाता जिस अथ को उपादेय या हय निश्चित करके 
उसकी प्राप्त या त्याग का प्रयत्न करता हैं उस ही प्रयोजन समझना चाहिए क्योंकि 
वही प्रम.ता की प्रवृत्ति का हेतु होता. हे । इसक अनुस(र मनुष्य की समस्त प्रवृत्ति 
का मुल प्रयोजन है सुख की प्राप्त तथा SA का पारहार । मनुष्य या तो सुख के लिए 
प्रयत्नशील होता है या दुःख क प, रहार के लिए प्रयत्तशाल होता है | उसके ये मुल- 
भूत प्रयोजन जिन साधनों से सम्पन्त होते हैं वे भा प्रयोजन कहलाते है यदि कोई 
ऐसी शंका करे तो ag उचित नहा क्योंकि वे Ato मुख्य प्रय,जत न होकर अवान्तर ॥ 
प्रयोजन) उपायात्मक प्रयोजन होते हैं | डा० जी० उन? झा का कथन है कि सूत्र में | 
१. आयु: कामयमानेन धर्मार्थसुखसाधनम्‌ | 
आयुर्वेदोपदेशेषु विधेय qemer: Io Fo Fo go १।४ 
| २. “अनेन सम्बन्धादीन्यप्युक्तानि भवन्ति l 
अत्रोपायोपेय मावलक्षणः सम्बन्धः l 
अस्य तन्वस्यायुर्वेदोपदेशत्वादुपायत्वम्‌' सत्साध्यत्वादायुष उपेयत्वमु'/ | 
| —ZZFo सं० | अ० १।४ पर Fg 
२. अयोजनमनु दिश्य मुर्खोडपि न प्रवर्तते | 
४. यमर्थमधिक्कत्य प्रवर्तते तत्प्रयोजनम्‌ ।--न्यायसूत्र 


_ तुलनीय- येन प्रयुक्तः पुरुषः प्रवर्तते तत्‌ प्रयोजनम्‌ ।--तर्क-भाषा 
क y : - re è rns 


शब्द का अर्थ 


z 
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५० ॥ संस्कृत के चिकित्सा-ग्रन्थों में दार्शनिक aca 


“ (अर्थ' शब्द गौण तथा मुख्य प्रयोजन का अववोधक है । मुख्य प्रयोजन है सुख की 


प्राप्ति तथा दुःख का परिहार । गौण प्रयोजन हे उसका साधन 1१ 

शास्त्र के अध्ययन में अध्येता की प्रवृत्ति के लिए उसे इस प्रयोजन का भी 
ज्ञान अनिवार्य रूप से अपेक्षित होता है । क्योंकि अध्येता को किसी शास्त्र या ग्रन्थ के 
विषय का ज्ञान तथा विषय और शास्त्र या ग्रल्यों के बीच प्रतिपाद्य-प्रतिपादक-भाव 
सम्बन्ध का ज्ञान होते पर भी जत्र तक उसे उस शास्त्र या ग्रन्थ के प्रतिपाद्य विषय 
ता तब तक उस शास्त्र या 
त्तकेजि णु विषय ज्ञान 


के ज्ञान की उपयोगिता का, उसके प्रयोजन का ज्ञान नहीं हूं 
qer के अध्ययन में उसको प्रवृत्ति नहों होगी । इस प्रकार प्र 
के प्रयोजन का ज्ञात आवश्यक होने से विषय-ज्ञान का प्रयोजन भी एक अन्यतम अनु- 

बन्ध कहा जाता है जो सभी अनुवन्धों में प्रधानतम होता हे । 

वर्तमान काल में प्राचीन चिकित्सा विज्ञान के प्रयोजन के विषय में लोगों की , 

afer बड़ी आमक हे । लोक में मनुष्य एलोपेथी चिकित्सा पद्धति का अधाधुंध 

सन्त करते हुए स्वास्थ्य लाभ MA कर नीरोगता प्राप्त करते हें । तीरोगता प्राप्त 

कर लौकिक सुखों का उपभोग करते हैं | अतः सामान्य जत यह समझता हे कि जिस 

प्रकार एलोपेथी चिकित्सा का प्रयोजन शारीरिक विकार को दुर कर सुख प्रदान 

करता है उसी प्रकार प्राचीन भारतीय चिकित्सा विज्ञान का भी एकमात्र प्रयोजन 

शारीरिक नीरोगता प्रदान कर स!वि.क सुख को प्राप्ति कराना है यह दुर्भाग्यपूर्ण 

स्थिति सामान्य जन की ही नहीं हैँ अपितु चिकित्सा कर्म में लगे हुए अधपढ़े 
चिवित्सकों की भी। है । 


वस्तुतः उपर्य्‌ क्त भ्रमपूर्ण दृष्टि पर्याप्त अध्ययन एवं सुक्ष्म दृष्टि के अभाव के ` 


कारण ही उत्पन्न हुयी है । यदि संस्कृत के चिवित्साशास्टों का भलीभांति सूक्ष्मेक्षिका- 
पुर्वक अध्ययन किया जाय तो हमें पता चलेगा कि यह विज्ञान अत्यन्त बैज्ञानिक है एवं 

भेद्य तार्शनिक आधार पर स्थित है । इसी दार्शनिक ज्ञान एवं दृष्टि के अभाव में 
अधिकतर चिकित्सक, चिक्रित्सा-कर्म में सफल नहीं हो रहे हैं इसी दार्शनिक दृष्टि 
से शून्य अज्ञानी चिकित्सकों का सहारा लेने वाला आतुर-समूह आरोग्य लाभ केच 
होने पर आयुर्वेद मै अविश्वास कर उठता है । तथा भारतीय चिकित्सा विज्ञान जैसे 
परम वेज्ञानिक और परम दार्शनिक चिकित्सा विज्ञान की उपेक्षा करता है | अतः 
आयुर्वेद पद्धति से चिकित्सा करने वाले चिकित्सकों को इस पद्धति के दार्शनिक तत्वों 


१. अत्र सूत्रेऽर्थशब्दो गौणमुख्यप्रयोजनाववो धार्थः । तत्र = | 


परिहारश्च । गौणं तु-तत्साधनम्‌ | es 
X — aga (Sto झा, पूना, ओरियन्टल बुक एजेन्सी, १६३६) 
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अनुवन्ध-चतुष्टय ॥ ५१ 


एवं तात्त्विक दृष्टि से सुपरिचित. होना चाहिए । वस्तुतः इसी दार्शनिक दृष्टि एबं 
स्वरूप के कारण ही हजारों वर्ष पूर्व का यह विज्ञान आज भी अपने मूल स्वरूप के 
साथ हा उपलब्ध होता है । क्योंकि दार्शनिक तत्वों से परिपूर्ण होने के कारण कुछ 
छिट-पुट अमहत्त्वपुर्ण परिवर्तन व संशोधन भन्ने ही हो जाय॑ परन्तु उनके मूल सिद्धांतों 
पर किड्चित परिवर्तन की सम्भावना नहा रहतो । १ 


चरक-संहिताकार का कथन है कि जिस अर्थ की कामना से (मनुष्य) प्रवतित 

वह्‌ प्रयोजन हे 11 उदाहरणार्थ 'यदि अकाल मृत्यु होती है तो मैं अपने लिए 
आयु को बढ़ाने वाले या आयु के लिए जो अहितकर, असात्म्य आहार-बिहार है 
उसका त्याग कर दूँगा, कैसे मुझे अकाल मृत्यु मार सकेगी V प्रकृत वाक्य में अकाल 
मृत्यु से वचना प्रयोजन है । 


होता है 


दीर्घ जीवन की इच्छा से अग्निश आदि शिष्यों 
करने पर भगवान आत्रेय पुनर्वसु ने आयुर्वेद का उपदेश देने के लिए सर्वप्रथम 
दीर्वञजीवितीय नामक अध्याय का आरम्भ किया ।२ क्योंकि TRIT, धनैषणा, 
परलोकैषण। इन तीन एपणाओं में सर्वप्रथम प्राणेषणा आती है । प्रत्येक मनुष्य की 
यह: इच्छा रहतो हे कि मैं fear समय न होऊं ऐसा न हो । प्राणैषण। इसलिए महत्त्व- 
पूर्ण है क्योंकि प्राण का त्याग होने पर (समस्त सुखात्मक gaai वस्तुओं का) 
मनुष्य के लिए अभाव हो जाता है ।३ उस प्राण की रक्षा के लिए मनुष्य को स्वस्थ 
वृत्त के पाचन तथा रोगी मनुष्य को रोग के चिकित्सा करने में सावधानी tant 
आरोग्य लाभ करना चाहिए क्योंकि यह आरोग्य ही समस्त Fat का मुल हूँ । शरीर 
के नीरोग होने पर ही अन्य दुःखों से छुटकारा पाने के लिए उपाय किये जा सकते ? 


के शिष्टाचारपूर्वक प्रश्‍न 


हैं-तथा वे फलीभुत हो सकते हैं । शरीर ही यदि रोगी है उसके कारण अन्तरात्मा 
So PSS is 02 7 


१. प्रयोजन नाम यदर्थ कामयमानः प्रवर्तते |--च०स०वि० ८।४४ 
२. अथातो दीर्घञ्जीवितीयमध्य।यम्‌ व्याख्यास्यामः | इति ह स्माह भगवानात्रेयः | 
—o Fo Fo १।१-२ 
२. आसां ठु खल्वेषणानां प्रांषणां तावस्ूर्वतरमापदयेत्‌ । कस्मातू ? प्राणपरित्यागे 
हि सर्वत्यागः ।--च० Ho go ११।४ 
तुलनीय-- 
तत्रप्राणेषणां पूर्वं समापद्येत मानवः | धर्मार्थकाम्रास्तिहि सदुभि: प्राणैः प्रपद्यते । 


धर्मादीनामवाप्तिश्च पुरुषार्थः परः स्मृत: । तस्माच्छरी रं “परिरक्षेद्धि शास्त्रतः ॥ | 


भेल Jo Ho १५ 
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५२ || संस्कृत के चिकित्सा-ग्रन्थों में दार्शनिक तत्त्व 


भी स्वस्थ न हो तो कठोर तपस्या): तीर्थश्रमण, परोपकार आदि, धार्मिक विषय, 
शिल्प, वाणिज्य, वार्त्ता, देशान्तर-भ्रमण आदि आशिक प्रयत्न) अभीष्ट आहार-विहार, 
विषय भोगादि रति प्रयोग तथा मानसिक. विचार क्रोध, लोभ आदि आन्तरिक 
शत्रुओं का दमन, इन्द्रिय निग्रह, ईश्वर भजन आदि मोक्ष के उपाय भी सम्यक्‌ प्रकार 
से होना सम्भव नहीं है । जैसा कि चरक-संहिताकार का कथन है--'आरोग्यावस्था 
का नाम ही सुख है ।'१ 
सम्पूर्ण जगत का कार्य-ब्यापार सुख को प्राप्ति के लिए होता है । चरक- 
संहिताकार कहते हैं कि सभो प्राणियों को प्रवृत्ति (कार्य) सुख (प्राप्ति) के लिए होती 
है । पर जो मनुष्य ज्ञानपुर्वक कार्य करता है वह सुखकरं मार्ग में रहता है तथा जो 
अज्ञानपूवेक कार्य करता हे वह अकार्य दुःख का भागी होता है ।१ 
वाग्भट्ट का भी कथन है कि सब प्राणियों की सम्पूर्ण प्रवृत्तियाँ सुख के लिए 
होती हैं ।२ ग्रन्थान्तरों से यह सिद्ध है कि सुख बिना धर्म के नहीं मिलता । अतः 
मनुष्य को धर्मपरायण होता चाहिए । जो कर्म धर्ससम्मत होता है उसके पालन से 
स्वास्थ्य ठोक रहता है तथा मानसिक शान्ति होती हे । लोक में भी उक्ति मिलती 
है, धर्मेण हन्यते व्याधिः धर्मेण प्राप्यते सुखम्‌ अर्थात्‌ धर्म से रोगों का नाश होता है 
तथा सुख को प्रा होती है । 
चिकित्सा विज्ञान का प्रयोजन है धातुओं में साम्य करता ।* धातुसाम्य करने 
की प्रक्रिया सामान्यतः आयुर्वेद के प्रयोजनद्वय से निहित है । यह प्रयोजनद्वय हँ-आतुर 
की रोग मुक्ति एवं स्वस्थ पुरुष की स्वास्थ्य रक्षा । यह दोनों कार्य धातुओं की समता 
पर निर्भर है । भगवान धनवन्तरि कहते हैँ--वत्स gaa! इस आयुर्वेद का प्रयोजन 
व्याधि से ग्रस्त मनुष्यों की रोग से मुक्ति तथा स्वस्थ हुए (पुरुष) के स्वास्थ्य की 
रक्षा करता हे ।* आधुनिक चिकित्सा विज्ञान के अनुसार भी Preventive 
१. सुखसंज्ञकमारोग्यं ।--च० Fo ६।४ 


२. सुखार्थ: सर्वभूतानां मताः सर्वा प्रवृत्तयः । 

ज्ञानाज्ञानविशेषात्त मार्गामागँप्रवृत्तयः ॥--च० Yo २८।३५ 
३. सुखार्थः सर्वभूतानां मताः सर्वाः प्रवृत्तयः sre Te Fo RIRO 
४. धातुसाम्यक्रिया चोक्ता तन्त्रस्यास्य प्रयोजनम्‌ । 

काय धातुसाम्यमिहोच्यते ।।--च० Fo १।५३ 


4. वत्स सुश्रुत ! इह खलु आयुर्वेद प्रयोजन व्याध्युपसृष्टानां व्याधिपरिमोक्ष 
स्वस्थस्य रक्षणं च ।--सु० Ho Jo Fe १।२२ 
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कहना है--य्रह चिकित्सा शरार तथा आयु की अव्णाहत रूप मैं वृद्धि तथा विकारों 


l 
| . ~ fi 
| त्तथा Curative दो प्रकार की चिकित्सा मानी गयी है । काश्यपसंहिताकार का 


की शान्ति के लिए चिकित्सा कही गयी उँ,१ अर्थात्‌ चिकित्सा के दो प्रयोजन हैं-- 
| “शरीर तथा आयु की वृद्धि (स्वस्थ वृत्त), २--उत्पन्न हुए रोगों की शान्ति 
| करता । AMA SMH का कथन है [के चिकित्स! शास्त्र का प्रयोजन स्वस्थ पुरुष 
| की स्वास्थ्य र॥ एवं रोगी के ।वकारों को शान्त करना 3 ।२ आयुर्वद तीरोगता ही 

हां प्रदान करता अपितु यह धर्म, अर्थ, ga को देने वाजा हे । वाग्भट्ट का कथन है 
l कि धर्म, अर्थ (काम) सुख के MAIAT आयु की इच्छा वाला आयुवद के उपदेशों 
में आदर एवं श्रद्धा करें ।३ भगवान्‌ आत्रेय कहते{दं--''परीक्षक मनुष्य हितकर तथा 
अहितकर कायो की परीक्षा करके जो हितकर कार्य होते हैं, वहाँ करते हैं । जिन 
लौकिक मनुष्यों की आत्मा रजोगुण तथा तमोगुण से आवृत है वे तत्काल प्रिय लगने 
वाले कार्य करते हैं ।* कठोपनिषद्‌ में भी कहा गया है कि श्रेय तथा प्रेय दोनों ही मनुष्य 
के समक्ष मिले-जुले रूप में आते हैं । धीर पुरुप उन दानों के स्वरूप की सम्यक्‌ 
विवेचना कर दोनों को पृथक्‌-पृथक्‌ जान लेता है तथा प्रेय की तुलना में श्रेय को 
उत्कृष्ट समझकर श्रेय का ही वरण करता है । परन्तु मन्दवुद्धि वाला मनुष्य सांसारिक 
अभ्युन्तति के लिए प्रेय को अपनाता है 14 

भगवान्‌ आत्रेय का मत है कि विवेकी पुरुष शास्त्र ज्ञान, बुद्धि, स्मृति, दक्षता, 

l घृति, हितसेवन, वाणी की शुद्धि, शान्ति तथा धैर्य आदि गुणों का आश्रय बन जाता 
l है । लेकिन मोह एवं रजोगुण के आश्रित लौकिक पुरुष में इन गुणों का अभाव होता 
है । इतना ही नही अपितु मोह. तथा रजोगुण से होने वाले बहुत से शारीरिक तथा o 
| मानसिक रोग हो जाते हैं क्योंकि अज्ञानी पुरुष प्रज्ञापराध के कारण चक्षु आदि 


१. अव्याहृतशरीरायुरभिवर्धेत वा कथम्‌ । इत्यर्थ भेषजं प्रोक्तं विकाराणां च शान्तये । 
—lo Fo सू २७।७ 
२. प्रयोजन चास्य स्वस्थस्य स्वास्थ्यरक्षणमातुरस्य विकारप्रशमनं च | 
—Ho Yo ३०।२६ pe 

३. आयुःकामयमानेन धर्मार्थसुखसाधनम्‌ । 
| आयुर्वेदोपदेशेषु विधेयः परमादरः ।|--अ० Fo Fo १४ 
a ४. हितमेवानुरुध्यन्ते प्रपरीक्ष्य परीक्षकाः । 

रजोमो हावृतात्मानः प्रियमेव तु लौकिकाः ॥--च० To २८1३६ 
'५. श्रेयश्चप्रेयश्च मनुष्यमेतस्तौ सम्परीत्य विविनक्ति धीरः । 

श्रेयो हि धीरोऽभिम्रेयसो वृणीते प्रेयो मन्दो योगक्षेमद्‌ बृणीते।।--कठो० १।२।२ 
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५४ || संस्कृत के चिकित्सा-ग्रन्थो में दार्शनिक तत्त्व 


पंचेन्द्रियो के अहितकारी विषयों का सेवन करता हे, वेगों को धारण करता हैं, 
साहसिक कर्मों को करता है तथा तत्काल सुखप्रद कार्य में अनुरक्त होता है । परन्तु 
विवेकी मनुष्य विज्ञान के निर्मल हो जाने पर क्षणिक सुखों में आसक्ति 
नहीं करते 11 


जो क्षणिक इन्द्रिय सम्बन्धी सुखकर भावों में प्रवृत्त होते हैं वे रोगग्रस्त होकर 
दुःख से पीड़ित होते हैं । चरकसंहिताकार का कथन है कि विकार ही दुःख हैं ।२ 
प्रत्येक मनुष्य की यह्‌ चेष्टा रहती है कि वह दुःख से निवृत्त रहे । जैसा कि agi 
पतञ्जलि का कथन है कि दुःख प्रतिकूल वेदनीय होता हे ।३ पातञ्जल योगसूत्र के 
अनुसार दुःख वह है जिसके विरोध में मनुष्य प्रतिक्रिया करता है। उस दुःख के 
उपधात का प्रयत्न करता हे ।४ 

सुश्रुतसंहिताकार के अनुसार यह दुःख तीन प्रकार का होता है--आध्यात्मिक, 
आधिभौतिक, आधिदैविक्र ।* सांख्य शास्त्र भी तीन प्रकार के दुःख मानता है ।% 
इनमें से आध्यात्मिक दुःख शारीरिक तथा मानसिक रूप से दो प्रकार का होता है । 
वात, पित्त, कफ नामक त्रिदोष की विषमता से उत्पन्न दुःख को 'शारीरिक', तथा 
काम, क्रोध, लोभ, मोह ( अज्ञात ) भय, ईर्ष्या ( परोत्कर्षासहिष्णुता ), विषाद 
(प्रिय पदार्थ के विनाश से उत्पन्न व्याकुलता ) तथा सुन्दर शब्द, स्पर्श, 
आदि श्रेष्ठ विषयों के अभाव से उत्पन्न दुःख को मानसिक कहते हैं। 


Q 
आधिभौतिक दुःख मनुष्य, पशु-मृग, . पक्षी, सर्प तथा वृक्षादि से उत्पन्न 


१. श्ुतं बुद्धि: स्मृतिर्दाक्ष्यं धृतिहितनिषेबणम्‌ । वाग्विशुद्धिः शमो धैर्यमाश्रयन्ति 
परीक्षकम्‌ लौकिकं नाश्रयन्त्येते गुणाः मोहरजः श्रितम्‌ । तन्मूला बहवो यान्ति 
रोगाः शारीरमानसाः प्रज्ञापराधाद्वर्यहतानर्थान पञ्च निमेवते । संधारयति वेगांश्च 
सेवते साहसाति च । तदात्वसुखसं्ञेषु भावेषवज्ञोऽनुरज्यते । रज्यते न तु विज्ञाता 
विज्ञाने ह्य़मलीकृते ।--च० सं० Fo २८।३ ७-४० 

२. विकारो दुःखमेव च ।--च० सू० ely 

३. प्रतिकूलवेदनीय दुःखम्‌"°।योग Yo 

४. येनाभिहताप्राणिनस्तदुपघातायप्रयतन्ते तदुटुःखम्‌ ।--यो० Yo ३१ का भाष्य 

५. तच्च दुःखं त्रिविधमाध्यात्मिकमाधिभौतिकमाधिदैविकमिति । 


— go सू० २४।४ 


६. टुःखानामत्रयमिति दुःखत्रयम्‌ | तत्खलु आध्यात्मिकम्‌, आधिभौतिकम्‌, आधि- 


दैविकश्च ।--साँ० का १ की वाचस्पति मिश्र की तत्व कौ० 


~ 
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अनुबन्ध-चतुष्टय ॥ ५५ 


होता है । आधिदेविक दुःख यज्ञ, राक्षस, विनायक, ग्रह इत्यादि के दुष्ट प्रभाव से 
होने वाला दुःख आधिदैविक कहलाता है 1१ 
इसी दुःखत्रय समूह के अपघात के लिए लोककल्याण की पुण्य भावना से महषियों 
ने शास्त्रों का प्रवर्तन इस मर्त्यलोक में किया । इहलोक में, आयुर्वेद का प्रवर्तन, करुणा- 
मयी पृष्ठभूमि में हुआ । gaa संहि इस वर्णन से यही आभास होता है--'रोगों 
से एवं अनेक प्रकार बदनःओ की पोड़ा से कष्ट भोगत हुए मित्र, स्वामी, नौकर 
आदि से सनाथ होते ga अनाथों की भाँति चेष्टा करते हुए तथा चिल्लाते हुए 
मनुष्यों को देखकर हमारे । दु:ख होता हे ।'२ इस दयनीय स्थिति से अवगत 
होकर भगवान्‌ धन्वन्तरि ने उन ऋषियों को आयुवद का उपदेश दिया । चरकसहिता 
; ॥ (ग की भावना थी-- सभी ऋषि आपस में 


G 


मजुष्यों के थिए ये रोग विघ्वळ्प हो गये हैं न रोगों की शान्ति का उपाय 


कहिए 2 sth परचात्‌ शिष्य-परम्परा से प्राप्त आयुर्वेद को अग्निवेशादि के ऋषि 
संमत तंत्रों ने प्राणिसमूह की नीरोगजीवन-यात्रा के लिए संसार में प्रतिष्ठा प्राप्त की ।४ 
कक 


इस वर्गत से स्पण्ट है कि प्र के प्रति जिस कार्लणक भावना से प्रेरित होकर 
आदि faza afta ने जिज्ञासु आसुरि को उपदेश देने के लिए अवतार लिया था 
उसी कारुण्य के उद्दाम वेग से द्रवित होकर परम कारुणिक अर्नित्रेश तथा महर्षि सुश्रुत 
आदि ने दुःखों से aafaa हुए सांसारिक मनुष्यों के कल्याण के लिए आयुर्वद' 
शास्त्र को सृष्टि की । इस प्रकार से जिस कारुण्यभावना की पृष्ठभूमि में सांख्य 
योगादि अन्य दर्शन शास्त्रों. कः जन्म हुआ उसी भावना ने इस शास्त्र को भी जन्म 


१. आत्मनि देहे मनसि वेति अध्यात्मम्‌ | तत्र जायमानमाध्यात्मिकं शारारं मानसं च । 
आधिदैविकं शीतोष्णवातवर्पाशन्यवश्यायःवेशनिमित्तमू-युक्ति दीश देवान्‌ 
aada दिवःप्रभवान्‌ वातवर्षातपशीतोष्णादीन्‌ वा निमित्तीकृत्य जायमानं 
दुःखमाधिदैविकम्‌-वालरामः | केचित्तु देदपदेन दिवःप्रभवाणां वातवर्षादीनःमपि 
ग्रहणं वदन्ति, भूतपदेनैव तेषां लाभसम्भवात्‌ देवपदेन ग्रहणं व्यर्थमेवेति प्रतिभाति~ 
सुषमा । 

२. व्याधिभिविविधवेदनामिघातोपद्रतान्‌ सनाथऽप्यनाथवद्विचेष्टमानान्‌ विक्रोशतश्च 
मानवानाम/भिसमीक्ष्य मनसि a: पीडा भवति ।--सु० सू० १1३ 

३. रोगस्यापहर्तारः श्रेयसो जीवितस्य च । प्रादुर्भूतो मनुष्याणामन्तरायो महानयमु । 

ऊऋापे० {o १।१५ 


४. Fo Fo Yo अ० १॥४० - 


ग 
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दिया है । अतएव इस शास्त्र का दार्शनिक दृष्टि से महत्व किसी भी प्रकार कम नहीं | 
है । अपितु अनेक दार्शनिक पद्धतियों का परस्पर समन्त्रय करने के कारण इसका महत्त्व । 
अन्य दर्शन शास्त्रों की अपेक्षा कुछ अधिक ही हो जाता है । इस विवेचन से यह स्पष्ट 
हो जाता है कि दुःखत्रय का नाश चिक्रित्सा शास्त्र से ही सम्भव हे । 

विशुद्ध आयुर्वेदिक दृष्टि से दुःख की उत्पत्ति व्याधि से होती है । जैसा कि | 
सुश्रुत संहिता में कहा गया है--'जिसके संयोग से पुरुष को दुःख होता है वे व्याधियाँ | 
हें 1) ये व्याधियाँ दोषों के वैषम्ध से उत्पन्न होती agla आत्रेय के अनुसार ये 
व्याधियाँ तान प्रकार की होती है । १--निज, २--आगत्तुक, ३--मानसिक । निज | 
रोग वे हैं जो वात, पित्त, कफादि त्रिदोषो की विषमता स उत्पन्न हाते हैं । आगन्तुक 
रोग वे हैं जो जलने आदि से उत्पन्न होते हैं तथा मानसिक रोग वे हैं जो इष्ट के | 
लाभ से तथा अनिष्ट की प्राप्ति से उत्पन्न होते हैं ।२ मर्हाष सुश्रुत चार प्रकार के | 
रोग मानते हैं (१) आगन्तुक (२) शारीरिक (३) मानसिक (४) स्वाभाविक । | 
इनमें आगन्तुक रोग अभिधात के कारण, शारीरिक रोग त्रिदोषों में वैषम्य के कारण, | 
मानसिक रोग क्रोध-शोकादि के कारण एवं स्वाभाविक रोग क्षुधा-पिपासा आदि के | 
कारण उत्पन्न होते हैं ।३ चरक तथा सुश्रुत में रोगों की संख्या के सम्बन्ध में कोई | 
-महत्त्वपूर्ण मतभेद नहीं है । सुश्रुताचार्य ने चरक्रसम्मत तीनों रोग-भेद के अतिरिक्त 
क्षुधा-पिपासा जन्य एक चौथा रोग भेद स्वीकार कर लिया है । anag रोगों का 


Q 
वर्गीकरण करते हुए कहते हैं कि रोग सात प्रकार के होते हैं--(१) सहज (२) | 
गर्भज (३) जातज (४) पीडाज (५) कालज (६) प्रभावज (७) samaa ' 
रोग ।४ 
N | 
wy ५ टन भे | 
oro तढुदु:खसंयोगा: व्याधयः उच्यन्ते ।—सु० Fo To १।२३ 


5० धातुस्थृणात्मवैषम्यं तदूदुः खं व्याधिसंज्ञकम्‌ ।--का० सं० To २७।६ 
९. त्रयो रोगा इति--निजागन्तुमानसाः | तत्र निज: शारीरदोषसमुत्थः, 

आगल्वुभूतविषवाय्वग्निसंप्रहा रा दि VHA, मानसः पुनरिष्टस्यालाभाल्या- | 

लाभाच्चातिष्टस्योपजायते |--च० o Ho ११॥४५ l 

३, तेषामागन्तवो$भित्रातनिमित्ता: । शारीस्त्वन्नप/नमू ना वातपित्तकफशोणितसर्नि- 

पातवेषम्यनिमित्ता: | मानसास्तु क्रोधशोकभयहर्ष विषादेर्ष्याम्यसूय।देन्ममात्सर्य- 

कामलोभप्रभतय: इच्छाद्वेषभेदेरभवन्तिः । स्वाभाविकास्तु क्षुत्पिपासाजरामृत्यु- 

निद्रा प्रभृतयः ॥--सु० Fo go १।२४ 

4 “४. सप्तविधा खलु रोगा: भवन्ति | सहगर्भजातपीडाकालप्रभावस्वभावजा: l 


—o Fo Yo २२1२ 
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रोगों की संख्या कितनी है ? इस प्रश्न पर एक प,रचर्या काश्यप संहिता में 
मिलती है--“ अमति भार्गव ने कहा रोग, एक ही प्रकार का होता है क्योंकि रोगों 
में पीड़ा समान रूप से होती है अर्थात्‌ रुक-वेदना के विद्यमान होने से प्रत्येक रोग को | 
“रोग ही कहते हैं । वायोविद ने कहा, रोग निज एवं आगस्तुक भेद से दो प्रकार का | 
होता है । काडूकायन ने कहा रोग साध्य, असाध्य तथा याप्य भेद से तीन प्रकार का | 
होता है । Foray ने कहा, रोग आगन्तुक तथा वात, पत्त एवं कफ दोष के | | 
अनुसार चार ois के @ | राजपि दास्वाह ने कहा, रोग आगन्तुक तथा वात, पित्त, | 
कक तथा त्रदोष के भेद से पांच प्रकार के हैं । (नाष agaa ?) के अनुसार अन्नपान | 
के कारण रोग ६ प्रकार के हैं। ह्रण्य़ाक्ष न कहा, राग सात प्रकार के है-_वातादि | 
दोषों से पृथक्‌ तीन (वातिक, पैत्तिक, श्लेष्मिक) द्विदापज (वातपैत्तिक, वातश्लेष्मिक,) ] | 
तथा त्रिदोषज । वैदेह मुनि ने कहा, रोग आठ प्रकार के हैं । उपर्युक्त सात के अतिरिक्त | 
आठवां आगन्तुक ' वृद्ध जीवन ने कहा कि दोषों के सम, हीन तथा अधिक होने से 
रोग असंख्य हैं क्योंकि संसर्ग से दोषों के भेद अनेक हो जाते हैं । इस प्रकार की. 
अवस्था को देखकर भगवान्‌ काश्यप ने कहा “वस्तुतः रोग निज तथा आगन्तुक भेद से | 
दो ही प्रकार के हें । उनके ही अनेक प्रकार के विस्तार हो जाते हे (7१ ऋषियों की 
इस परिचर्चा का उपसंहार केवल रोगों के दो भेदों से हुआ । इस प्रकार लगता है कि | 
चिकित्सा शास्त्रों का आग्रह रोगों के स्थूल विभाजन पर अधिक था न कि सुक्ष्म विभाजन | 
पर । क्योंकि वाग्भट्ट ने भी जहाँ एक ओर रोगों को संख्या सात माती है वहीं दूसरी | 
i 


Tr आल FC ESS हा 


और वे कहते हैं कि आयुर्वेद मै निज तथा आगन्तुक विभाग से रोग दो प्रकार के होते 
EI मानसिक रोग (जो चरकादि को अभिमत हैं) का अन्तर्भाव आगन्ठुक में कर 
१: एको रोगो रुजाकरणसामान्यादिति भार्गवः प्रमितिः, द्वी रोगी निजञ्चागन्तु- 
श्चेति वार्योविद:, त्रयो रोगाः साध्ययाप्यासाध्या इति काङ्कायनः, चत्वारो 
रोगा आगन्तुवातपित्तकफजा इति कृष्णो भारद्वाज:, पंच रोगाः आगन्तुवातापत्त- 
कफात्रिदोपजा इति दारुवाहो राजपिः, पड्रोगा: षड्सत्वा दन्तपानस्येत्ययृ।षषदुभयः, 
सप्त रोगा: वाताद्योकंकद्वित्रिदोषजा इति हिरण्याक्षः, अष्टो रोगा वातादय कैकद्ित्रि- | 
दोषागन्तुनिमित्ता इति वेदेहो निमिः, अपरिसंख्येयाः समहीनाधिकदोषभेदा। दति । 
वृद्धजीवक:, एवममवस्थातमुपलभ्याह भगवान्‌ कश्यपोद्रावेव खलु रोगौ निजश्चा- हि 
Tga, तावनेकविस्तराविति ।--का० Fo go २७।३ 


|| 
२. अधिष्ानं द्वयं तेषां शरीरं मन एव च । ah 
मानसानां च रोगाणां कुर्याच्छारीरवत्‌ क्रियाम्‌ ।--का० Fo To २७५ ऱ्य 
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५८ ॥ संस्कृत के चिकित्सा-ग्रन्थों में दार्शनिक तत्त्व 


देते हैं क्योंकि मानसिक रोग भी तमस्‌ या रजस्‌ दोषों के आने के कारण होता है । 
अतः मानसिक रोग भी आगन्तुक रोग में गिन लिया जाना चाहिए। वाग्भट्र ने 
अष्टांगसंग्रह में एक स्थल पर कहा है-““व्याधियों के बहुत से भेद होने पर भी 
चे निज तथा आगन्तुक Fel से वाहर नहीं जाती । सारांश, व्याधियाँ अनन्त होने पर 
भी वे निज तथा आगन्तुक इन दो ही जाति की रहती हैं। यहां पर जो निज 


a 
3 > A >) 
॥ 


व्याधियाँ हैं वे बातादि तीन दोषों से उत्पन्न होती है, इनमे पहले वातादि दोष 
2 ; 


विषमता को प्राप्त करते हैं तथा फिर व्याधि का प्रादुर्भाव होता है । आगन्तुक व्याधियाँ 
वे हैं जो बाहरी कारणों से होती हैं । इनमें पहले शस्त्रप्रहार, चोट लगना, गिर पड़ना, 


आदि नाना प्रकार के बाह्य कारणों से व्यथा होती है तथा व्यथा के पश्चात्‌ दोष- 
वेषम्यता होती है एवं दोषबेषम्य से अनेक रूप पीड़ा होती है । इस प्रकार देखा जाय 
तो किसी भी रोग का प्रादुर्भाव दोषों को छोड़कर नहीं होता । यह विशेष अवश्य 
है कि एक में दोष पहले से ही रहते हैं तथा दूसरे में पीछे आकर प्राप्त हो जाते हैं । 
इस दोष-भेद को देखा जाय तो सभी रोग एक ही स्वरूप के हैं और रोग-भेद या 
सर्वसामान्य से देखा जाय तो रोगों के भेदों की संख्या ही नहीं हो सकती, अतः रोग 
असंख्य हैँ । इसलिए कि रोगों के समुत्थान, स्थान, संस्थान (लक्षण), धर्म (स्वभाव) 
नाम (ज्वर, अतिसारादि), वदना (शूल, दाहादि), प्रभाव (रोग शक्ति) तथा उपक्रम 
(चिकित्सा) आदि विशेषों के कारण इनकी गिनती करना कठित ही नहीं असम्भव 
eV इस प्रकार से यह सत्य है कि निज तथा आगन्तुक रोगों के भेद के इस 
'स्थूल विभाजन के अतिरक्त अधिक सूक्ष्म विभाजन करने पर अधिक कठिनाई का 
सामना करना पड़ेगा | 5 

वातादि तीन दोष ही सम्पूर्ण रोगों के एकमात्र कारण हैं । जैसे शकुनि (पक्षी) 
दिन भर सर्वतः (नदी, तडाग, वन, समुद्र आदि समस्त स्थानों पर) उड़ता हुआ अपनी 
छाया को नहीं छोड़ता तथा जैसे विश्वरूपेण व्यवस्थित सम्पूर्ण विकारजात (मनुष्यादि) 
गुणत्रय (सत्‌, रज, तम) को छोड़कर नहीं रहते तथैव ज्वरादि समस्त विकार भी 


१. सुबहुशोशप भिद्यमाना व्याधयो निजागन्तुतां न व्यभिचरन्ति । तत्र निजास्तु 
दोषोत्थास्तेषु पूर्वं बातादयो वैषम्यमापच्चम्ते ततो व्यथाभिनिर्वतत्त | बाह्यहेतु 
जास्त्वागन्तवस्तेषु व्यथा पूर्वमुपजायते ततो दोषवेषम्यम्‌ । दोषवँषम्येणेव 
च बहुख्पा «gasai प्रवर्धते च। एवं च sear न दोपव्यतिरेकेण 
रोगानुबन्धः केवलं पौर्वापर्ये विशेष: । तस्मादेकाकारा एव रोगास्तथा रुक्सामान्या- 
दसंख्यभेदा वा प्रत्येकं समुत्थानस्थानसंस्थानधर्मनामवेदना प्रभावोपक्रम विशेषास्ते 
0 यथास्वमेवोपदेक्ष्यन्ते ।-अ० Fo Fo २२।४ 
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भनुबन्ध-चतुष्टय | ५९. į 
: दोषत्रय को छोड़कर नहीं रहते हैं । इससे सिद्ध है कि वात, पित्त, कफ ये तीनों दोष | 
सदेव शरीर में वर्तमान रहते हैं । फिर भी रोग की उत्पत्ति कभी-कभी ही करते हैँ | 
इसका क्या कोरण है ? अष्टांगसंग्रहकार इसका उत्तर देते हुए कहते हैं जैसे बिजली, 
वर्षा आदि सदैव आकाश में अवश्य रहते हैं परन्तु सदैव विजली, वर्षा नहीं होती |. 
किन्तु निमित्त को पाकर अवश्य होती है, ठीक इसी प्रकार तीनों दोष शरीर में रहते | 
हुए भी रोगोत्पत्ति नहीं करते हैं किन्तु असातम्येन्दरियार्थ-संयोगादि निमित्त को पाकर 
अवश्य रोग के उत्पादक होते हैं ।। इस प्रकार से दोष एवं रोग समवाय सम्बन्ध से 
रहते हैं । इस (दोष) समवाय कारण के साथ रोगोत्पत्ति में निमित्तकारण भी होना 
आवश्यक है । ये निमित्तकारण त्रिविध हैं--(१) असात्मेन्द्रिय-संयोग, (२) प्रज्ञापराध, 
(३) परिणाम । २ इन तीनों प्रत्येक निमित्त कारणों के हीनयोग, मिथ्यायोग एवं afa- 
योग के भेद से तीन-तीन उपभेद होते हैं । असात्म्येत्द्रियार्थ संयोग का तात्पर्य है अपनी 
आत्मा को न सुहाने वाला हानिकारक, चक्षु. आदि, इन्द्रियों के अर्थ का संयोग । चक्षु 
आदि sari के रूपादि अर्थो का अतिसंसर्ग अतियोग है । स्वल्प या नहीं होने वाला 
संसर्ग, अयोग किवा हीनयोग है। इनके अतिरिक्त aq आदि ganai का 
संसर्ग मिथ्या योग है यथा सूक्ष्म, अतिदूर, अतिसमीप, अतिप्रकाशम!न्‌, भयंकर, 
अप्रिय, विकृतादि का देखना चक्षु के अथो का मिथ्यायोग है इसी प्रकार प्रत्येक इन्द्रिय 
| के मिथ्यायोग होते हें । 
| काय (देह), वाक्‌ (वाणो) तथा मन इन तोनों के द्वारा किये जाने वाला 
| . अहित कर्म प्रज्ञापराध है । कायादि (शरीर, वाणी, मन) द्वारा किये जाने वाले कर्मा 
| की अतिप्रवृत्ति अतियोग है । अल्प प्रवृत्ति, हीनयोग हे । विषमाझूगचेष्टन, निन्दा, 
। पुरुष) व्यापाद (बुरा चिन्तन), अभिध्या (परधनेच्छा) इत्यादि मिथ्यायोग हैं । ० 
| परिणाम, काल को कहते हैं। अपने प्रमाण से अधिक होने पर वह उस | 
। कालका मिथ्यायोग है । हीन लक्षण वाला अयोग है। विपरांत लक्षण होने से 
| मिथ्यायोग होता है । 
| पि ७ 
| १. दोषा एक सर्वरोगैककारणम्‌ । यथैव शकुनिः सर्वतः परिपतन्‌ दिवसं स्वाँ छायां 
नातिवर्तते । यथा वा कृत्स्नं विकारजातं वैश्वरूपेण व्यवस्थितं गुणत्रयमव्यतिरिच्यः 
` वर्तेते तथैवेदमपि gera विक्रा रजातं दोषत्रयमिति । यथा च विद्युदुवर्षादयो नभसि 
भवन्ति न त्वत्रश्यं निमित्ततस्त्ववश्यमपि । तरङ गबुदबुदायश्चास्मसि तथा दोषेषु 
रोगाः ।--अ० सं Fo २२1६ ; 
२, त्रिविधि तु निमित्तमेषामसात्म्येन्द्रियार्थ संयोगः प्रज्ञापराधः परिणामश्च । A 
—Ho Fo स्‌० २२।६ (> 


hd onesie 
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धर्म, अर्थ तथा काम की उपलब्धि के पश्चात्‌ सुख की उपलब्धि होती है । | 
“सुख' को व्याख्या करतें हुए अष्टांगसंग्रह के टीकाकार अरुणदत्त ने कहा देना सुख | 
द्विविध होत! हे । १--तात्कालिक सुख, २--आत्यन्तिक सुख । तादात्विक सुख ag | 
है जो कुछ समय पश्चात्‌ अस्थायी होने से समाप्त हो जाता हैं वह वास्तविक सुख नहीं 
अपितु सुवावभास हे । जैसा कि कहा गया है तात्कालिक सुश्ष-सज्ञक भावों (वस्तुओं) | 
में अल्पज्ञ व्यक्ति अनुरक्त होता है । आत्यन्तिक सुख मोक्ष संज्ञा वाला वह सुख हे जहां । 
दुःखों की श्लिष्टता (किसी भी काल) में नहीं होती ।'”१ टीकाकार अरुणदत्त की इस | 
व्याख्या से यह स्पष्ट हो गया कि धर्म, अर्थ तथा काम को प्राप्ति तो चि।कत्सा विज्ञान 
का तात्कालिक प्रयोजन है वस्तुतः चिकित्सा-विज्ञान का पर्यवसान तो मोक्ष में ही होता 
हे । इसा, वए तो भगवान आत्रेय का यह डिण्डिम घोष है--यह आयुवेद मनुष्यों | 
के लिए इस लोक और परलोक में हितकारो है ।२ क्योंकि आयुर्वेद विहित कमा का 
अनुष्ठान करने से मनुष्य को इस लोक में आयु-आरोग्यादि की प्राप्ति होतो हे । जससे 
कि स्वस्थ सहते हुए धर्मादि का अनुष्ठान करने से स्वर्ग की प्राप्ति कर लेता है । भगवान 
आत्रेय ने एक स्थल पर कहा है--आराग्य धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष चतुविध पुरुषार्थ 
का उत्तम कारण हैं ।२ सुश्रुताचार्य कहते हैं कि इस आयुर्वेद में ही इह जौ किक कल्याण 
तथा पारलौकिक श्रेय है ।४ आयुर्वेद का महत्त्व बताते हुए महषि काश्यप कहते हैं-'जिस | 
प्रकार वदो में ब्रह्मज्ञ ऋषयों के द्वारा त्रिवर्ग (धर्म, अर्थ, काम) युक्त पुरुष निश्रेयसू का | 
विचार किया गया है उमी प्रकार इस वेद (आयुर्वेद) में भी निदान, रोगोत्पत्ति, लक्षण, 
अरिष्ट तथा चिकित्सा द्वारा हितकारी, सुखकारक तथा at के सारभूत पुरुष निश्रेयस्‌ । 
का हा [वचार किया गया है । जिस प्रकार-से विविध ज्ञान-विज्ञान से युक्त, भाव्य वचन 
आदि के पाण्डत) अष्टांग बुद्धि से युक्त, लंघन, प्लवन, आसन, गमन तथा आगमन 
आदि ।क्रयाओं में समर्थ होते हुए भी मनुष्य देश का ज्ञान न होने पर सदा उस स्थान के 
जानने वाल तथा उस निवासी के पास ही पहुंचते हैं उसी प्रकार शिक्षा, कल्प पुत्र, | 


१. सुख द्विवधं । तादात्विकमात्यन्तिकं च । तादात्विकं किल-कालान्तरास्थायि- 
त्वात्सुलावभासं न परमार्थतः सुखम्‌ । तथा चोक्तम्‌ --तादात्वसुखसंज्ञेषु भावष्व- 
ज्ञोऽनुरज्यते [oes आत्यन्तिकं सूख मोक्षास्यं यत्र न दुःखानां श्लेषः | 

-अ० Ho To १ पर अरुणदत्त की टीका 
| २. वक्ष्यते यन्मनुष्याणां लोकयोरुभयोहितम्‌ ।--च० qo To १।४३ 
— < धर्मार्थकाममोक्षाणामा रोग्यं मुलमुत्तमम्‌ ।--च० सं० सु० १।१५ 
४. अत्रायत्तमैहिकमामु।ष्मकं च श्रेयः इति । सु सं० १ 
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निरुक्त, वृत्त तथा छन्द) यज्ञसंस्तर तथा ज्ञानराशि के विशेषज्ञ भी वेदना (रोग कष्ट) 
होने पर आयुर्वेद की ही शरण में जाते हैं । रोगी मनुष्य का आरोग्य तथा स्वस्थ 
मनुष्य की शेष क्रियाएँ धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष में निवृत्त हो जाती हे । अर्थात्‌ 
स्वस्थ एवं रोगी व्यक्ति के लिए धर्माधिकाममोक्षरूव चतुविध पुरुषार्थ चरमध्येय 
होता हे ।१ आयुर्वेद को अन्यत्र भी धर्म, अथ, काम तथा मोक्ष का साधन बताया गया 
है । स्कन्दपुराण? में कहा गया है--रोग से पीड़ित ब्राह्मण, क्षत्रिय, वणिक्‌, शद्रोका 
परिपालन करके जो पुण्य प्राप्त होता है वह सभी प्रकार के महत्वपूर्ण यज्ञों क़ करने 
से भी नहीं प्राप्त होता । अतः भोग तथा अपवर्ग के लिए रोग से पीड़ित व्यक्ति का 
उपचार करता चाहिए तथा वह व्यक्ति सदैब अपने को अनुगृहीत भी मानता है । 
रोग से पीड़ित व्यक्ति के मुक्त होने पर (आरोग्यदाता) संसार सागर को पार कर 
जाता है । नन्दि पुराणरे में भी कहा गया हे--'आरोग्य धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष का 
साधन ह । आरोग्यदान से (आरोग्यदाता) सभी (वस्तुओं) का दाता वन जाता हे। 


संस्कृत साहित्य के चिकित्सा-ग्रन्थो में ऐसे वर्णन मिलते हैं जिनके प्रमाण से 

यह कहा जा सकता ह कि आयुर्वेद का उद्देश्य मनुष्य को पुरुषार्थ चतुष्टय की प्राप्त 
कराना है । संस्कृत साहित्य के सभी प्रमुख चिकित्सा-ग्रत्थो में इस लोक में आयुर्वेद 
के अवतरण का कारण मनुष्यों को धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष को दिलाता बताया 
गया है । चरक-संहिता में हिमालय के पार्श्व में हुई ब्रह्मज्ञ ऋषियों की सभा में यह्‌ 
चर्चा हुई--आरोग्य धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष aga पृरुपार्थ का उत्तम मुल है। 
१. यथाहि वेदेषु सततं ब्रहमज्ञेस्त्रिवर्गसंयुक्त पुरुषनिश्रेयसं चिन्त्यते, एवमस्मित्नाप वेदे 
निदानोत्पत्तिलिङ्गा[रष्टचिकित्सतंः सततमेव हितसुखकरं [त्रवर्गसारभुत पुरुषनि 
निश्रेयसं चिन्त्यते, तद्यथा च विविधविज्ञानज्ञानोपपन्ना भाष्यवचनाविदोऽष्टाङ्गया 
बुद्धयोपपन्चा लङ्घनप्लवनस्थानासनगमनागमनसमर्था अपि च मनुष्या अदेशः 
शानवन्तो नित्यमेव देशज्ञं दैशिकेमन्त्रुरेवमेव खलु वेदनासु शिक्षाकल्पसूत्रतिरुक्त- 
वृत्तछन्दो यज्ञसंस्तरज्ञानसमुच्चयविशेषज्ञा आयुर्वेदमेवानुधावांन्त | व्याधितस्या रोग्य- 
मरोगस्य च शेषा: क्रिया धर्मार्थकाममोक्षेषु निवर्तन्ते --का० सं० विमान० ११ 


२. ब्रह्मक्षत्रियविटशूद्रात्‌ रोगार्तान्‌ परिपाल्य च | यट्पृण्यं महदाप्नोति न तत्सवैं- 
महामखैः | तस्मादभोगापवर्गार्थं रोगार्त समुपचारेत्‌ । योऽनुगृहीमात्मानं मन्यमानो 
ED दिने-दिने । उपसर्पेत्‌ रोगार्तस्तीर्णस्तेन भवार्णवः !--स्कन्दपुराण 


३. ओ 00 i यदानेन नरो भर्वात सर्वद: । ` 
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रोग उसी कल्याणकारी एवं मूलस्वरूप आरोग्य को नष्ट करने वाले हैं, इस | की 
शान्ति का उपाय क्या होगा ।'१ आगे चलकर इन्द्र भारद्वाज को त्रिसूत्री आयुर्वेद का | 
ही उपाय रूप में उपदेश करते हैं । सुश्रुतसंहिता,९ अष्टांगसंग्रहरे एवं काश्यपसं हिता ४ 
इत्यादि ग्रन्थों में प्राप्त स्पष्ट बचनों से यह प्रमाणित है कि देवताओं एवं ऋषियों 
के द्वारा इस लोक में आयुर्वेद का अवतरण, प्रचार एवं प्रसार इसलिए किया गया 
कि चिकित्सा विज्ञान का अनुसरण कर इस लोक के निवासी चतुविध पुरुषार्थ को 
प्राप्त करें । 


संस्कृत के प्रायः सभी प्राचीन ग्रन्थों में स्थान-स्थान पर चिकित्सा विज्ञान 
को पुण्य शब्द के द्वारा कहा गया । सुश्रुतसंहिताकार कहता है--'यह चिकित्सा शास्त्र | 
शाश्वत पुण्य स्वर्ग्य, यश एवं “आयु एवं वृत्ति को दिल्लाने वाला है 1% काश्यपसंहिता- 
कार यह कहते हैँ कि यह (चिकित्सा विज्ञान) पुण्य तथा अनन्त आयु देने वाला है ।६ 
चरकसंहिता में भगवान आत्रेय कहते हैं कि उस आयु का पुण्यतम वेद है एवं इसको 
(जानने वालो) से पूजित है क्योंकि यह मनुष्यों के लिए इस लोक एवं परलोक 
में हितकारी है । चरकसंहिता के टीकाकार चक्रपाणि कहते है०--'इस शास्त्र को 
पृण्यतम इसलिए कहा गया क्योंकि ऋषग्वेदादि अन्य शास्त्र केवल परलोक सम्बन्धी 
हित का विवेचन करते हैं इसलिए वे पुण्य हैं (किन्तु) आयुर्वेद तो पृण्यतम है क्योंकि 


१. धर्मार्थकाममोक्षाणामारोग्यं मूलमुत्तमम्‌ । रोगास्तस्यापहर्तारः श्रेयसो जीवितस्य 
MSTA मनुष्याणामन्तरायो महानयम्‌ | कः स्यात्तेषां शमोपाय इत्युवत्वा ध्यानः 
मा।स्थताः ॥ --च० सं० सूत्र १।१५।१६ 

२. सुखंपिणां रोगोयशमनार्थमात्मनः 


प्राणयात्रार्थञ्च ` प्रजाहितहेतोरायुर्वेदम्‌ श्रोतुः | 
मिच्छाम 


Mies | अत्रायत्तमैहिकमामुष्मिकळ्च श्रेयः । agaaa- | 
garai: स्मः शिष्यल्रेनेति ।--सु० go Ho १।४-६ | 
३. धर्मार्थकाममोक्षाणां विघ्नकारिभिरामयैः । नरेषु पीड्यमानेषु पुरस्कृत्य yaad | 

—Ho Yo Yo Ho ? 13-5 l 
४. धर्मार्थकामोक्षशक्तिप रिया गनार्थ चेति एवमुत्पल्न: ।--का० Ho fao १1१० | 


4. यदिद शाश्वतं पृण्यं स्वग्यं यशस्यमायुष्पर वृत्तिकरं चेति ।--सु० सं० l 
६. ततस्तं पुण्यमायुर्वेदमनन्तमायुषो mlo सं० वि० १।१० | 


७. तस्यायुषः पुण्यतमो वेदो वेदविदा मतः। वक्ष्यते यन्मनुष्याणां | 
भयो हितम्‌ Io Fo १।४३ : 


_ E 
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यह मनुष्यों के उभयलोकहितकारी आयु आरोग्य साधन तथा धर्म साधन का उपदेश 
करता है 10 

आयुर्वेद को 'अनन्तपार' भी कहा गया है । चक्रपाणि इसकी व्याख्या करते 
हुए लिखते हैं--अनस्त शब्द मोक्ष का पर्यायवाची है । मोक्ष ही पार अर्थात्‌ उत्कृष्ट 
फल्न जिसका वह आयुर्वेद अनन्तपार है ।२ “भगवान आत्रेय के वद्य को प्रशंसा में कहे 
हए वचन KOZA ह--देह सुल तथा आयु का दान देने के कारण वैद्य धर्म, अर्थ, काम 
तथा मनुष्य के इहलोक तथा परलोक दोनों का ही दाता बन जाता है ।३ नन्दिपराण 
में कहा गया हे--आरोग्य धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष का साधन हे । अतः आरोग्यदात 
स मनुष्य समस्त वस्तुआ का दाता बन जाता ZV यह सिद्ध हुआ कि आयुर्वेद 
माक्षपरक हे । यही कारण है कि प्राचीन भारतीय चिकित्सा-पद्धति का ही वर्णन 
नहा करती अपितु मोक्षप्रदात्री visser चिकित्सा का प्रतिपादन भी करती है l 
चरकस।हताकार कहते हें यह नेष्ठिका चिकित्सा उपधा से रहित होती है 14 प्रशन यह | 
उठता g ।क AE उपवा क्या है । Hela कणाद कहते हँ--भावदाष ही "उपवा है 1% | 
ये भावदोष तीन हँ--राग, द्वेष, मोह । इन तोनों स हो मनुष्य भववन्धन में पड़ता हैं 
इसलिए यह उपधा ही दुःख तथा दुःख का आश्रयभूत शरोर को उत्पत्ति में मूल 
कारण है, सभी प्रकार की उपधाओं का त्याग करना सम्पूर्ण Sat का ,नाशक कहा 
जाता हे । जिस प्रकार रेशम को पदा करते वाजा काट aada अंशुओं (रेशों) को 
स्वयं उत्पन्न करता है । उसी प्रकार मूर्ख पुष्प अर्थो के द्वारा स्वयं तृष्णा को प्राप्त 
करता हे तथा सदा रोगी, दुःखभागी वना रहता हे । जो ज्ञानी पुरुष हैं वे उन विषयों... 


2 
Í 


का आग्लवत्‌ दुःखदायी जानकर उससे ।नवृत्त हो जाते हँ । पुनः रज, तम क अभाव 


१. यदत्ये ऋग्वदाय: प्रायः परओोकाहतमेवार्य वदान्त तेन पुण्या: | पुण्यतमश्चाय- । 
मुर्वेदो यदु यस्मान्मतुष्याणांमुभयोरांप लोकयोयाद्वतमायुमारोग्यसाधनं धर्म- 4 
साधनं च तदुवक्ष्यते ।--च० go १।४३ पर चक्रपाणि 

२. किवा अनन्तो मोक्षः एव पारमुत्कृष्टं फते यस्यायुरवेदस्यासावनम्तपारः | | 

—o सं० go १॥२५ चक्रपाणि की टीका j 

| 
| 


३, धर्मस्यार्थस्य कामस्य' नृलोकस्योभयस्य च । 

दाता सम्पद्यते वेद्यो द।नादुदेहसुलायुषाम्‌ ॥--च२ Ho Fo १६।३८ 
४. धर्मार्थकामम,क्षाणामारोग्यं साधन यतः | अतस्त्वारोग्यदानेन नरो भवति सर्वदः | | | 
i | ्ज्नण्मुराण | 
a _ 4. उक्त चिकित्सा तु नैष्ठिकी या विनोपधाम्‌ ।--च० Wo Mo १।६४ ॥ 
६, भावदोष उपधा, अदोषोञ्नुपधा ।--वेशे० ६।२।४ 2 
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के कारण किसी कार्य का आरम्भ नहीं करते । कार्यो. के आरम्भ के अभाव से तथा 
इसके कारण हो शरीर का संयोग न होने से आत्मा दुःख को प्राप्त रहीं होती-- 

उपधा हि परो हिेतुर्द:खद॒:खाश्नयप्रदः | त्यागः सर्वोपधानां च सर्वदृःखब्पोहकः | 
कोषकारो यथा हयंशूनुपादत्ते वधप्रदान्‌ । उपादत्ते तथाऽ्थेभ्यतृष्णायज्ञः सदातुर: | 
यस्त्वग्लिकल्थानर्थान्‌ यो ज्ञात्वा तेभ्यो नितर्तते । अनारम्भादसंयोगात्तं दुःखं नोपतिष्ठते | 


—Ho Fo शा० १1६५-६७ | 


अल्पज्ञ पुरुष विषयों से तृष्णा को ग्रहण करता है एवं दुःखी होता रहता हे । 
उपधारहित नैष्ठिको चिकित्सा के द्वारा दुःखों की आत्यन्तिक एवं ऐकान्तिक निवृत्ति | 
सम्भव हे । केवल यह ।नवृत्ति हा उपरम या सुखरूप हे 1१ मन ष्य के दुःख का कारण | 
उसको ga हू । प्रवृत्त का स्वरूप जानने की इच्छा वाले अग्निवेश से भगवान्‌ 
आत्रेय ने कहा--प्रवृत्त का कारण मोह, इच्छा तथा द्वेषजन्य कर्म होते हैं। उस | 
TUT से अहंकार, संग, संशय, अभिसम्प्लव (परस्पर विरुद्ध), अभ्यवपात (मिथ्या 
ज्ञान), Teek (वपरीत ज्ञान), अविशेष (साम्यता) अन्‌ पाय (याज्ञिक कर्म) 
उत्पन्न हाते हं । यं पुरुष को उसा प्रकार व्यास कर बढ़ते हैं जिस प्रकार छोटे 
वृक्ष का बड़ी शाखा वाले वृक्ष दवाकर ऊपर बढ़ते हैं तथा दवे हुए छोटे वृक्ष की सत्ता 
ही समाप्त हो जाती हैं । उसी प्रकार इन अहंकार आदि से पराभूत पुरुष प्रवृत्ति या 
प्रवृत्तिमूलक सत्ता का अतिक्रमण नहा कर पाता । यह पुरुष बुद्धि, धैर्य, स्मरण 
शक्ति से शून्य हाकर अहंकार में लिप्त, संग तथा संशय से युक्त, aluaga, ममता- 
उक्त, (Att gla q युक्त ज्ञाना तथा अज्ञानी मित्रता न समझने वाला; faan? में 
THT करन नाथा SRI, सत्व (मन) तथा शरोर के दाषों के कारणां का निवास वृक्ष 
- नैन कर सभा दुःखा का मुधा कारण बनता हे । इस प्रकार अहुंकारादि दोषों? से युक्त 
होकर Saks म जन्म-मरण के चक्र में पढ़कर प्रनूत्त मार्ग का अतिक्रमण नहां कर | 
Iy 3 बार-बार कि गना म स्व बर्धन से युक्त होकर संसार में विचरा 
cat दे । यह अवृत्त et पापा (दुःखों) का मुल होती है । निवृत्ति मार्ग को अप- 
वग कहते हूं, वह्‌ अपवर्ग सर्वश्रेष्ठ और अत्यन्त शान्त, 
* उसे मोक्ष कहते हैँ । रे 


अविनाशी एवं ब्रह्मस्वरूप है 


१. निवृतिरववर्ग: ।` --च० सं० gigo 
| २. अहंकारो विषमिदं शरारे वर्तते नृणाम्‌ ।- -स्कन्द पु० काशी खण्ड-२२ 
EA ३- भगव/नुवाच--मोहेच्छाहषकर्ममूला प्रवृत्ति: । लज्जाह्यहङ्कारसंगसंशयाभि-: 


संप्लवाभ्यवपातविप्रत्यया | स्तरुणमिव  दुममतिविपूलशाखास्तखो-- 


४ 
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इस निवृत्ति मार्ग में मुमुक्ष पुरुष किस प्रकार से मोक्ष प्राप्त कर सकता हु? 
इसका उपाय बताते हुए चरकसंहिताकार कहते हैं--“यह संसार दुःखमय है । ऐसे 
लोक में रहने को दोषस्वरूप देखने वाला एवं मोक्ष की इच्छा रखने वाला पुरुष, - 
SATAA आचार्य (गुरु) के पास जाय, जिस प्रकार गुरु उपदेश करें उसे उसी रूप में 
पालन करे, अग्नि को सेवा करे अर्थात्‌ सायं प्रातः अग्निहोत्र करे । धर्मशास्त्र में बताये 
हुए कम एव मागा का अनुसरण करे | धर्मशास्त्र के अथो का ज्ञान करे एवं तदनुसार 
अपने चित्त को स्थिर करें एवं धर्मशास्त्रोक्त क्रियाओं का पालन करे, सत्पुरुषों की 
सेवा करें तथा उनके पास वैठे, असज्जन पुरुषों को छोड़ दें, दुर्जन पुरुषों का साथ 
न करे, प्राणिमात्र के हितकर, कोमल, यथासमव परीक्षा कर सत्य बोले, प्राणिमात्र 
को अपने समान देखे, सभी स्त्रियों का स्मरण, संकल्प, प्रार्थना तथा उनके साथ बार्ता- 
लाप का त्याग करे, सभी परिग्रह (बन्धन लाने वाली वस्तुओं) का त्याग, शरीर 
eat मात्र के लिए कौपीन धारण करना, गेरुए वस्त्र धारण करना, कथरी सीने के 
लिए सुई एवं पिप्पलक (सुई धारण करने के लिए पात्र विशेष) रखना, शौच के लिए 
जलकुण्डिका (कमण्डलु) तथा आधान (चलते समय लड़खड़ाकर गिरते समय उससे 
बचाव) के लिए दण्ड धारण करना, भिक्षा माँगने के लिए पात्र घारण करना, प्राण 
रक्षार्थ एक समय अग्राम्य (कन्दमूल फलादि) का भोजन करता, थकावट दूर करने 
के लिए सूखे पत्ते एवं तिनको का बिछौना एवं तकिया का सहारा लेता, ध्यान के 
लिए योगासन लगाना, जंगलों में बिना घर के निवास करना, तन्द्रा, निद्रा तथा 
आनलस्योतपादक कर्मो का त्याग करना, सभी इन्द्रियों के प्रिय विषयों में अनुराग तथा 
अप्रिय विषयों में उपताप (दुःख) इन दोनों का निग्रह करना, सोने, वेठने, चलने, 
देखने, भोजन करने तथा प्रत्यंग की चेष्टा के प्रारम्भ में हित-अहित का स्मरण कर 
प्रवृत्ति होना, सत्कार, प्रशंसा, निन्दा तथा अपमान को सहना अर्थात्‌ इनमें समभाव 
रखना, भूख प्यास, परिश्रम, थकावट, शीत उष्ण, हवा (आंधी), वर्षा भौर सुखकर 
एवं दुःखकर स्पर्श को सहना, शोक, दीनता, मान, उद्देग, मद, लोभ, राग, ईर्ष्या, 


faga पुरुषमवतत्यैवो त्तिष्ठन्ते ; यैरभिभुतो न सत्तामतिवर्तते । एवमयमधीधृति- 
स्मृतिरहङ्काराभिनिविष्टः सक्तः संशयोऽभिसं प्लुतबुद्धिरभ्यवपतितोऽन्यथादृष्टिर- 
विशेपग्राही विमार्गगतिनिवासवृक्षः सत्वशरीरदोषमूलानां सर्वदुःखानां भवति । 
एवमहङ्कादिमिदोषेभ्राम्यमाणो नातिवर्तते प्रवृत्ति, सा च मूलमघस्य | निवृत्तिर- 
पवर्ग, aq परं प्रशान्तं तदक्षरं तद्ब्रह्म स मोक्षः । 

—Fo He Mo ५।१०-११ 
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भव, क्रोध आदि से विचलित न होना, अहंकार, संग, संशय आदि को उपद्रव समझना, 
संसार एवं पुरुष के सृष्टि आदि कार्यो में समान बुद्धि रखना, कार्य के उचित समय 
बीतने में भयभीत होना, योगाभ्यास के आरम्भ करते समय सदा शारीरिक एवं मान- 
सिक चिन्ताओं से रहित होना, मन में उत्साह रहना, मोक्ष प्राप्ति के लिए बुद्धि-धैर्य - 
“स्मरणशक्ति के बल को अपने शरीर में संचित रखना, चित्त में इन्द्रियों का तथा आत्मा 
में मन का निग्रमन करना, धातु भेद से आत्मा के शरीरावयवों का ज्ञान रखना, सभी 
कारणों से उत्पन्न होने वाले उत्पत्तिधर्मा पदार्थ दुःखदायी, तत्वहीन एवं अनित्य हैं यह 
बार-बार स्वीकारना, सभी प्रकार के प्रवृत्ति मार्ग का नाम दुःख है तथा सर्वसन्यास में 
ही यथार्थ सुख है,१ ऐसे उपयुक्त विभिन्न तथ्यों का ज्ञान रखना, यही मोक्ष का मार्ग 
है इन बताये हुए नियमों के विपरीत चलने पर मनुष्य बन्धन को प्राप्त होता है ।२ 
किसी भौ व्यक्ति को मोक्षोपरान्त चित्त की स्थिति बताते हुए ga: भगवानु 
आत्रेय कहते हैं--इन ऊपर बताये हुए शुद्धि के उपायों (मोक्षसाधक) द्वारा रज तथा 
तम से रहित होकर मन वैसे ही शुद्ध हो जाता है जैसे तेल, कपड़े के तथा बाल के 


१. सर्वसन्यासः सुखानाम्‌ ।--च० Fo २५।४० 
२. तत्रलोकदोषर्दाशनो मुमुक्षोरादित एवाचार्याभिगमनं, तस्योपदेशानुष्ठानम्‌, अग्ने- 
रेवोपचर्या, धर्मशास्त्रानुगमन, तदर्थावबोधः, तेनावष्टम्भः तत्र यथोक्ताः क्रियाः, 
सतामुपासतम्‌, असतां परिवर्जनम्‌, असङ्गतिदुर्जनेन, सत्यं सर्व भुतहितमपरुषमन- 
तिकाले परोक्ष्य वचनं, सर्वप्राणिषु चात्यनीवावेक्षा, सर्वासामस्मर”संकल्पनम- 
्रार्थनमभिभाषणं च स्त्रीणां, सर्वपरिग्रहत्यागः, कौपीनं प्रच्छादनार्थं, धातुराग- 
निवसन, कन्थासीवनहेतोः सूचीपिप्पलकं, शौचाधानहेतोजलकुण्डिका, दण्डधारणं; 
भैक्षचर्याथ पात्रं, प्राणधारणार्थएककालमग्राम्योयथोपपन्नोऽभ्यवहारः, श्रमापनयार्थः 
शीर्णशुष्कपर्णतृणास्तरणोपधानं, ध्यानहेतोः कायनिबन्धनं वनेष्वनिकेतवासः तन्द्रा- 
निद्रालस्यादिकर्मवर्जनं, इन्द्रियार्थष्वनुरागोपतापनिग्रह:, सुप्तस्थितगतप्रेक्षिता- 
हारविहारप्रत्यं गचेष्टादिकेष्वारम्भेषु स्मृतिपुविका प्रवृत्तिः, सत्कारस्तुतिगर्हावमान- 
क्षमत्वं, क्षुत्पिपासायासश्रमशीतोष्णवातवर्षासुखदृःखसंस्पर्णसहत्वं, शो कदैन्यमानो- 
दूवेगमदलोभरागेष्याभियक्रोधादिभिरसंचलनम्‌, अहङ्कारादिषूपसर्गेसंज्ञा, लोक- 
पुरुषयोः सर्गादिसामान्यावेक्षणं, कार्यकालात्ययभयं, योगारम्भे सततमनिवेदः; 
सत्वोत्साहः, अपवर्गाय धीधृतिस्मृतिबलाधानं, तियमनमिन्द्रियाणाँ चेतसि, चेतस | 
आत्मनि, आत्मनश्च, धातुभेदेन शरीरावयवसंख्यानमभीक्ष्णं, सर्वकारणवदुदुः 
. जज खमस्वमनित्यमिटयभ्युपगमः, सर्वप्रवृत्तिष्वघसंज्ञा, सर्वसंन्यासे सुखभित्यभिनिवेशः, 
| एष मार्गोऽपवर्गाय, अतोच्च्यथा वध्यते ।--च० Fo Mo ५।१२ 
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अनुबन्ध-चतुष्टय ॥ ६७ 


बने हुए ब्रश से सने पर दर्पण पूर्ण साफ हो जाता हे । सूर्यादि ग्रह, मेघ, घूलि, धूम 
कुहरा आदि से न ढँका हुआ सूर्यमण्डल जिस प्रकार चमकता है, ठीक उसी प्रका 

वह निर्मल सत्व (मन) चमकता रहता है ।१ वह्‌ शुद्ध मन आत्मा से रुद्ध होने ड 
कारण उस प्रकार प्रकाशित होता है जिस प्रकार दीपक की ज्वाला में 
प्रकाशित होती है । शुद्ध मन वाले ५रुप में जो सत्या Sia उत्पन्न होती है, जिस सत्या 
बुद्धि से अतिवलिष्ठ भयंकर मोहस्वरूप तम को भेदन करने में मनुष्य समर्थ जता 
जिसके द्वारा सभी उत्पत्तिधर्माभावों के स्वभाव जानकर मनुष्य निस्पृह हो जीत है, | 
तथा योग को उत्पत्ति होती हे जिससे सांख्य (तत्वज्ञाता) हो जाता है, जिस बुद्धि के 
प्राप्त हो जाने पर अहंकार नहों होता, जिससे (अनात्म पदाथों की) उपासना नहीं 
करता, जिससे किसी (रागद्वेषादि) का आलम्वन नहों लेता, जिससे सभी वस्तुओं को 
त्याग दिया जाता है, जिससे नित्य, अजर, शान्त तथा अक्षर ब्रह्म को प्राप्त किया 
जाता है उस सत्याबुद्धि को हा विद्या, सिद्धि, यति, मेधा, प्रज्ञा तथा ज्ञान कहा जाता 
है । (जिससे) लोक में स्वयं को और स्वयं में लोक को व्याप्त देखते हुए ब्रह्म और 
महदादि प्रकृति को समझने वाले तत्वदर्शी पुरुष की ज्ञानजन्य शक्ति कभी भी नष्ट 
नहीं होती तथा सर्वदा जाग्रत, स्वप्न, सुषुप्ति अवस्थाओं में सब लोक एवं शरीरगत 
भावों को तुल्य रूप में देखते हुए जीवन्मुक्त शुद्ध पुरुष का धर्म (सुख), अधर्म: (दुःख) 
से संयोग नहीं होता । करण: (शरीरादि इन्द्रियों) का अभाव होने से आत्मा का 
चिह्न भी नहों पाया जाता । तब पुरुष सभी करण आदि का त्याग कर देने से मुक्त 
कहा जाता हे । विपाप, विरज, शान्त, पर, अक्षर, अव्यय, अमृत, ब्रह्म, निर्वाण तथा 
शान्ति--ये मोक्ष के पर्याय कहे जाते हें । सौम्य यह वह शरीर विचय नामक विज्ञान 
है जिसे जानकार संदेह रहित मुनिगण मोह और रज से पृथक्‌ होकर शान्ति (मोक्ष) 
को प्राप्त कर गये ।''२ 


१. amag कहते हुँन" मन बुद्धि आद प्रणीत हितोपदेश करने वाले शास्त्रों में 
और भौ कोई मार्ग हो तो उसको भी ग्रहण करे । इस प्रकार करने से मनुष्य 
सब प्राणियों के लिए हित करने वाले जीवन को प्राप्त कर बड़े-बड़े सद्गुणो के 
समूह्‌ से प्रख्यात होता है, देवता उसकी रक्षा करते हैं, सौ वर्षों से भो अधिक 
वह जीता है सुखी तथा पुण्यकर्मा होकर वह सन्मार्गगामी तथा नम्र होता है । 
देह का नाश हो जाने पर भी वह मोक्ष को प्राप्त होता है ।-_अ०*सं० सू० ४ 

२, एतेरविमलं सत्वं शुद्वयुपायैविशुध्यति । मृज्यमान इवादर्शम्तैलचेलकचादिभिः | 

~ ग्रहास्वुदरजोधूमनीहा रेरसमावृतमु | यथा$कमण्डलं भाति-भाति सत्वं तथाऽमलम्‌ । 
ज्वलट्यात्मनि संरुद्धं तत्‌ सत्वं संवृतायने | शुद्धः स्थिरः प्रसन्नाचिदीपो दीपाशे यथा । 
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६८ ॥ संस्कृत के चिकित्सा-प्रन्थो में दार्शनिक तत्त्व 


इस प्रकार जिस विज्ञान में मोक्ष तथा मोक्ष के उपायों का इतना | 


एवं स्पष्ट वर्णन मिलता है उसको केवल लौकिक अभ्युदय का ही उपाय समझने की- 


स्थिति न केबल अज्ञानमूलक है अपितु उस विज्ञान के साथ अन्याय भो करता हे । 


फिर भी ऐसे परम्‌ दार्शनिक एवं वैज्ञानिक चिकित्सा विज्ञान में कुछ अल्पशे 
व्यक्ति यह कीचड़ उछालने का प्रयत्व करेंगे कि जो शास्त्र रसायन एवं बाजीकरण 
जैसे उपायों का वर्णन करते हैं उनको मोक्षपरक कहाँ तक माना जा सकत! है? इसका 
कारण यह है कि वे आयुर्वेद की दृष्टि से परिचित agi हैं । anag कहते हँ" 
ugga रस रक्त आदि धातुओं की प्राप्ति के उपाय का वास रसायन है | रसायन 
का सेवन करने से दीर्घ आयु की, स्मरण शक्ति का, मेधा की, स्वास्थ्य की, FAT 
को, प्रभाव की, वर्ण को, स्वर की, उदारता को, शरोर पुष्टि की, इंद्रिय शक्ति की, 
बल बृद्धि, वाक्‌सिद्धि की वृषत्व एवं कांति प्राप्ति होती है ।”१ इससे ag स्पष्ट हैँ कि 
रसायनों के प्रयोग द्वारा आयुवृद्धि धर्मार्थ ही उपदिष्ट है । इसलिए दूषित चित्त वाला 
व्यक्ति इन रसायनों के प्रयोग से वजित है । अष्टांगहदयकार कहते हैं-'ब्रह्मचारी, धीर 
गम्भीर, श्रद्धालु, जितेन्द्रिय; दानशील, दया, सत्य तथा धर्मपरायग रहकर इष्ठ 
देवताओं का स्मरण करता हुआ, औषध का आदर करता हुआ तथा मधुर वाणी का 


शुद्धसत्वस्य या शुद्धा सत्या बुद्धि प्रवर्तते । यथामिनत्यतिवर्थ महामो हमयं, तमः 1 
सर्वभावस्वभावज्ञो यया भवति निःस्पृह । योगं यया साधयते सांख्यः संपद्यते यया | 
ययानो पैत्महड्कारं नोपास्ते कारणं यया । यय! aaraa किंचित सर्व संत्यस्यते 
यया । 


याति ब्रह्म यथा नित्यमजरं शान्तमव्ययम्‌ | 
विद्यासिद्धिर्म तिमेधा प्रज्ञा ज्ञातं चसा मता ।। 


लोके विततात्मनं लोकं चात्मनि पश्यतः । परावरदूश: शान्तिज्ञानमूला न नश्यति | 
पश्यतः सर्वभावान्‌ हि सर्वावस्थासु सर्वदा । ब्रह्मभूतस्य संयोगो न शुद्धस्योपपद्यते | 
नात्मनः करणाभावाल्लिङ्गमप्युपलभ्यते | स सर्वकरणान्योमान्मुक्त इत्यभिधीयते | 
विपाप विरजः शान्तं परमक्षरमव्ययम्‌ | अमृत ब्रह्म निर्वाणं gata: शांतिरुव्यते | 
एतत्तत्‌ सौम्य ! विज्ञातं यज्ज्ञात्वा मुक्तसंशया । मुनयः प्रशमं जम्मुर्वीतमोहरजः 
स्पृह |--च० Fo Mo ५१ ३-२४ 

१. लाभोपायो हि शस्तानां रसादीतां रसायतम्‌। दीर्घमायुः स्मृति मेधामा रोग्यं तरुणं 
वयः । प्रभावर्णस्वरौदार्य देहेन्द्रिय बलोदयम्‌ वाक्सिद्धिं वृषतां कान्तिमवाप्नोति 
रसायनात्‌ ।-अं० Fo Jo ३९।१-२ 
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अनुबन्ध-चतुष्टय ॥ ६६ 


.प्रयोग करता हुआ रसायन सेवन प्रारम्भ करें ।१ इन रसायनों का प्रयोग प्राचीन काल 
में ब्रह्म प्राप्ति के लिए करते थे । ब्राह्म रसायनर, के वारे में महषि आत्रेय कहते 
हँ-- प्राचीन काल में वालखिल्य वानप्रस्थ एवं अन्य तपस्वी लोगों ने इसका उपयोग 
करके अमित आयु प्राप्त की थी । उन्होंने जीर्ण शरीर को वदले में युवावस्था पायी 
थी । इसके उपयोग से वे श्रमजनित थकान, तन्द्रा तथा sata से रहित नीरोग होकर 
मेधा स्मृति तथा बल से युवत होकर मन को एकाग्र करके अत्यन्त निष्ठा के साथ दीर्घ 
काल तक ब्राह्म तप तथा ब्रह्मचर्य का आचरण करते थे ।”२ 
इन रसायनों का उपयोग सदुगुणों की प्राप्ति कराना ही था । वाग्भट्ट की यह 
मान्यता है, जो व्यक्ति सद्गुणो से युक्त हो, वह मानों प्रतिदिन रसायन का सेवन 
करता है भले ही ag किसी रसायन योग का किसी काल में उपयोग न किए हुए हों । 
उनका कथन द्रष्टव्य है--'“जो मनुष्य सत्य का भाषण करता हैं, क्रोध नहीं करता, 
जिसकी इन्द्रियाँ अन्तर्मुख रहती हैं (अर्थात बहिमुख नहीं हैं), जो अध्यात्म में प्रवीण 
हो, जो शान्त प्रकृति का हो तथा (आयुर्वेदसम्मत) सद्वृत्त का पालन करता हो, उसे 
नित्य (आचार) रसायन समझना ..चाहिए ।'”४ इन रसायनों का उपयोग कामेन्द्रिय- 
सुघप्राप्ति में नहीं अपितु धलयुक्त होकर मोक्ष की प्राप्त करता है । agia आत्रेय 
कहते हैं--““जो पुरुष रसायन का विधि सहित सेवन करता है, वह न केवल इस लोक 
में दीर्घ आयु प्राप्त करता है, आपलु परलोक में भी वह देवषिसेवित शुभ गति को 
र +s E 
१. ब्रह्मचारी धृतियुतः श्रदृदधानो जितेन्द्रियः । दानशीलदयासत्यब्रतधर्मपरायण 
देवतास्मृतियुतः । 
युक्तस्वप्तप्रजागरः | प्रियौषधः पेशलवाक्‌ भ्रारभेत्‌ रसायनम्‌ | 
--अ० Fo Fo ३९।९-१० 
२. ब्रह्म से साक्षात्कार करने वाला रसायन ही ब्राह्म रसायन है । 
३. वैखानसाः बालखिल्यास्तथा चान्ये तपोधनाः । 
रसायनमिदं प्राश्य वभुवुरमितायुषः | 
मुक्त्वा जीणे वपुश्च 
वीततन्द्राक्लमश्वासा तिरातङ्कासमाहिताः । 
मेधास्मृतिबलो पेताश्चिररात्रं तपोधाः | 
ब्राह्म तपो enai ।--च० सं० fao १।५४-५६ 
४, सत्यवादिनमक्रोधमध्यात्मप्रवणेन्द्रियम्‌ । शान्तं सदवृत्तनिरतं विद्यान्नित्य रसायनं । 
—Jo go उ» ४०।१५० 
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७० | संस्कृत के चिकित्सा-प्रन्यो में दार्शनिक तत्त्व 


प्राप्त करता हुआ अक्षय TEA को प्राप्त करता है T रसायन का सेवन करके शक्‍्ति- 
सम्पन्न हुआ अजितेन्द्रिय एवं प।पकर्मा व्यक्ति मोक्षमार्ग की ओर प्रवृत्त न होकर गहित 
आचरण करेगा इसलिए सुश्रुतसंहिताकार ने सात प्रक्रार के व्यक्तियों को रसायन 
हारा आयु-वृद्धि के लिए मना कर दिया है। उनका आदेश हे-- “'अजितन्द्रिय, 
आलसी, द.रद्र, प्रमादी, व्यसनी, पापकर्म करने वाले. औषध का अपमान करने 
वाला पुरुष (आयुर्वेदोक्त) रसायनों का उपयोग न करें ।”२ 
इसी प्रकार चिकित्सा ग्रन्थों में afna वाजीकरण के विषय में सामान्य जन 
यह शंका कर सकता है कि वाजाकरण का उपयोग केवल कामेन्द्रिय सुख के लिए ही 
है, क्योंकि आयुर्वेद के अनुसार ही तो वाजीकरण वह विधि है जिसके अभ्यास से 
निरन्तर सेवन करने पर धोड़े के समान अतिशय वेगवान वनकर मनुष्य स्त्री को सतुष्ट 
केर सकता है ।२ परन्तु यह्‌ तर्क निराधार है क्योंकि महषि वाग्भट्ट का कथन है कि 
नर-नारी का संसर्ग केवल सन्तानोत्पत्ति के लिए होना चाहिए अर्थात्‌ कामवासना की 
पुति मात्र के लिए नहीं ।४ वाजीकरण का प्रयोग कामवासना की पूर्ति के लिए न 
करें । इसीलिए भगवान्‌ आत्रेय ने आरेश fan कि वे ही लोग वाजीकरण के 
अधिकारी हैं जो आत्मवान्‌ हैं। अन्यथा दूषित चित्त वाला मनुष्य वाजीकरण के 
उपयोग से शुक्रादि धातुओं में वृद्धि होने पर अगम्यागमन भी कर सकता है! 
हमन ऊपर को पंक्तियों में संकेत किया है कि आयुर्वेद में वाजीकरण 
का उपयोग केवल सन्तानोत्पत्ति के लिए ही अभीष्ट है, रति के लिए नही । मर्हाष 
व्यास का आदेश है कि मैथुन प्रजा के निमित्त से है, रति के लिए नहों । अज्ञानविमृढ़ 
व्यक्ति अपने धर्म को नहीं पहचानते । जो लोग पुत्रोत्पादन में असमर्थ हो चुके हैं वे 
वाजीकरण योगों का प्रयोग करके पुत्र उत्पन्न करने में समर्थ हो सकत हैं । चक्रपाणि 


१. न केवलं दीर्घमिहायुश्नुते रसायनं यो विधिवन्निपेवते । 
गति स देवधिनिरेवितां शुभां प्रपद्यते ब्रह्म तथेति चाक्षयम्‌ ॥ 
--च० Ho चि० १।१।५० 
Ea] अथ खलु सप्तपुरुषा: रस[यनं नोपयुंजीरत्‌ तदुयथा-अनात्मवानलसो द,रद्र: प्रमादी 
व्यसनी पापकृत्‌ ।--सु० to fao ३०।४ 
३. सेवमानो यदौचित्या दुवाजीवत्यर्थवेगवान्‌ । नाराँस्तर्पयते तेन वाजीकरणमुच्यते । 
४ —Jo Ho fao २६1६ 
१४; स॒त्तो_ह्याहुरपत्यायं दम्पत्योः संगति: रह: ।--अ० Fo Mo १।३० 
Xp .एवं, व्यवायः प्रजया न रत्या इमं विशुद्ध न विदुः स्वधर्मम्‌ । 
--श्रीमद्भागवत्‌ ११।५।११,१३ 
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अनुबन्ध-चतुष्टय ॥ ७१ 


कहते हैं कि वृष्य प्रयोग से उत्पन्न हुआ पुत्र पिता के लिए धर्मादि का सम्पादन करता 
है ॥॥ वाग्भट्ट कहते हें--सन्तान को देखने एवं स्पर्श से जो सुख मिलता है उसकी 
उपमा संसार के किस पदार्थ से दी जा सकती है? और जब वह सन्तान बड़ी होकर 
यश, धर्म, सम्मान, लक्ष्मी एवं कुल को वृद्वि करती है तब तो कहना ही क्या ?२ 
इसलिए यह वाजीकरण धर्मार्थ ही उपदिष्ट = । 

। भारतीय संस्कृति में तीनों ऋणों का चुकाना परमावश्यक था । ऋणों 
का सिद्धान्त चिकित्सा विज्ञान को भी मान्य है क्योंकि सुश्रुताचार्य का कहना है, 
“'स॒न्तानोत्पत्ति से माता-पिता पितृ ऋण से मुक्त होते थे ।२ ऋण से मुक्त हुए बिना 
मनुष्य मोक्ष की प्राप्ति में अधिकारी नहा । महाभाष्यकार का कहना है--बिना तीनों 
AN से मुक्त हुए व्यक्ति मोक्ष के लिए प्रयत्न ही नहीं कर सकता । अन्यथा अधो- 
गति को प्राप्त होगा ।४ जिसमें पितृ ऋण से मुक्ति सन्तानोत्पादन से ही मिल 
सकती थी । प्राचीन भारत में सन्तानहीन व्यक्ति की बहुत निन्दा एवं बहुप्रज व्यक्ति 
की प्रशंसा की जाती थी । 


चरकसंहिताकार का कथन है--“जिसको सन्तान नहीं होती वह भित्ति 
लिखित दीपक की तरह, सूखे तालाब की तरह, खोटे सुवर्ण की तरह तथा घास की 
तरह का माना जाता है क्योंकि उसकी कोई प्रतिष्ठा नहों होती, वह नंगा शुन्य तथा 
एकाकी होता है तथा क्रिया-हीन होता है । इसके विपरीत जिसके बहुत सन्तान होती 
है वह्‌ अनेक मूर्तियों वाला, अनेक मुखों वाला, अनेक व्यूहों वाला, अनेक क्रियाओं 
वाला, अनेक नेत्रों वाला, अनेक ज्ञानो वाला, आत्माओं वाला, माङ्गलिक) प्रशंसनीय, 
धन्य, वीर्यवान्‌, अनेक शाखाओं वाला समझकर स्तुति का पात्र होता है क्योंकि प्रीति, 
बल, सुख, वृत्ति, विस्तार, ऐश्वर्य, कुल तथा स्वर्ग-लाभ सन्तान से ही प्राप्त कर 


१. वृष्यप्रयोगजनितः पुत्रो धर्मादीत्‌ पितुः सम्पादयतीत्यर्थः | 
--च० go fao २।१।३।४ पर चक्रपाणि 


२. अपत्यं तुल्यता केन दर्शतस्पर्शादिषु । कि पुनयद्यशोधर्म मानश्रीकुलवर्धनम्‌ । 
++अ० Fo ३।४०।११ 
३. एवं जाता रूषवन्तो महासत्वाश्चिरायुषः 
भवन्त्यृणस्य मोक्तारः सत्पुत्रा: पृरित्रणेहिताः \—Fo Mo २।३४ 
४. ऋणानि त्रीव्यपाकृत्य मनोमोक्षे निवेशयेत्‌ । * 
अनपाकृत्य मोक्षस्तु सेवमानो ब्रजत्यघः ॥।--महाभारत 
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सकते हैं । अतः सन्तान से उपलब्ध होने वाले प्रीति आदि गुणों तथा कामजनित सुखों 
को चाहने वाला सदैव वाजीकरण का सेवन करे 171 


इतना विस्तृत विवेचन के पश्चात्‌ यह निष्कर्ष निकला कि संस्कृत के चिकित्सा 
शास्त्रों में वणित रसायन एवं वाजीकरण योग कामेन्द्रिय सुख के उपाय नहीं अपितु 
धर्म तथा मोक्ष का प्रतिपादन करने वाले हैं । 

इस प्रकार अब तक इस आलोडन से यह निविवाद रूप सिद्ध है कि प्राचीन | 
भारतीय चिकित्सा विज्ञान जहाँ एक ओर प्रारम्भ में धर्म, अर्थ तथा काम की उप- 
लब्धि कराता है वहीं दूसरी ओर अन्त में मोक्ष के उपायों को बताते हुए मोक्ष प्राप्त 
करने के लिए लोगों को प्रेरित करता है । अन्य शब्दों में यदि हम कहना चाहें तो | 
कह सकते हैं कि चिकित्सा विज्ञान का पर्यवसान मोक्ष में ही होता हे । अतः चिकित्सा- | 
विज्ञान एक मोक्षपरक विज्ञान है। 


१. चित्रदीपः. सरः शुष्कमधातु धातुसब्निभः । 
निष्प्रज तृणपुलीति ज्ञातव्या पुरुषाकृतिः ॥ 
मप्रतिष्ठश्च नग्नश्च शुन्यश्चैकेनिद्रियश्च नरः ।। 

` मन्तव्यो निष्क्रियश्चेव यस्याऽपत्यं न विद्यते । 
बहुमूतिर्बहुमुखो बहुव्यूहो बहुक्रिय: ।। | 
बहुचलुबहुज्ञानो बह्वात्मा च बहुप्रजाः | | 
मङ्गल्योऽयं प्रशस्योऽयं धन्योऽयम्‌ वीर्यवान्‌ अयम्‌ || | 
बहुशाखोध्यमिति च स्तूयते ना बहुप्रजः | ; } 
प्रीतिबल सुखं वृत्तिविस्तारो विभवं कुलमु | | 
यशोलोकाः सुखोदर्कास्तुष्टिश्‍चापत्यसंश्रितान्‌ ।। | 
वाजीकरण नित्यः स्यादिच्छेत्‌ कामसुखा नि च।--च०चि० २।९६-२२ 
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प्रमाण निरूपण 


भारतीय दर्शन साहित्य में ज्ञान के अन्तर्गत यथार्थ एवं अयथार्थ दोनों प्रकार 
के ज्ञान सम्मिलित हैं । अर्थ विषयक यथार्थ ज्ञान को ही प्रमा कहा जाता है । जैसे 
रजत को देखक्रर, रजत का ज्ञान होना, रजत रूप अर्थ की यथार्थ प्रतीति है । किन्तु 
इसके विपरीत शुक्ति को रजत समझना यथार्थ ज्ञान हे । यहाँ यह प्रश्‍न होना स्वा“ 
भाविक हे कि इस सत्यता को परखने के लिए कसोटी क्या हे ? अथवा सत्य का 
बोध कराने के लिए साधन क्या है ? अर्थ विषयक यथार्थ ज्ञान) साधन के अभाव में 
हो ही नहीं सकता । जैसे, नेत्रों को बन्द कर लेने पर प्रमाता सामने उपस्थित पुस्तक 
आदि किसी विषय का ज्ञान उपलब्ध नहीं कर पाता । प्रमाता को जिन साधतों द्वारा 
विषय की यथार्थ प्रतीति होती है, उन्हें दार्शनिक शब्दावली में प्रमाण कहा जाता है । 
कहा भी है--“'मानाधीता मेयसिद्धिर्मानासिद्धिश्व mang ! अर्थात्‌ प्रमाणों के 
प्रमेय की व्यवस्था और प्रमाणों की व्यवस्था उनके लक्षणों पर अवलम्बित होती हे । 


प्रमाण शब्द का अर्थं 

व्युत्पत्ति की दृष्टि से प्रत्येक शब्द की सिद्धि छः , कारकों तथा भाव साधन 
द्वारा होती है सिद्धषिगणिरै के अनुसार प्रमाण शब्द का व्युत्पत्तिमूलक अर्थ “कर्त्ता 
कारक? में आत्मा, 'कर्म कारक? में अर्थ, “करण कारक” में साधन, सम्प्रदान कारक? 
में अर्थ क्रिया, 'अपादान कारक' में कारणसमूह, अधिकरण कारक में क्षयोपशम एवं 
भाव में फल रूप प्रमिति का परिचायक है । प्रकृत में तृतीय करण कारक प्रमाण रूपा 
साधन एवं भाव में प्रमिति रूप फल ही इष्ट है । प्रमाण निरूपण में यही दोनों 
उपादेय है । प्र+ मात इन दोनों शब्दों के योग से ही प्रमाण शब्द बना है, जिसका 
अर्थ है यथार्थ ज्ञान । “प्रर उपसर्गपूर्वक “मा' धातु में ल्युट' प्रत्यय करने पर “प्रमीयतेः 
ऽनेनेति प्रमाणम्‌? इस व्युत्पत्ति के अनुसार साधन अर्थ में प्रमाण गृहीत होता है । 

करण अर्थ को लेकर ही सर्वसाधारण प्रमाण लक्षण-प्रमाकरणं प्रमाणमू' रः 


१. तत्वप्रदीपिका, श्लो० १८, To २५६ 


२. न्या० व० टी०, पृष्ठ १५-१६ 
३. त० भा० Jo १३, वे* To पृष्ठे ८, Te सं०, न्याय, fae मु० । प्रमाण की 


परिभाषा अन्य ग्रन्थों में भी प्राप्त होती है । 
तत्वानुभवः प्रमा । प्रमायोगव्यवच्छिन्नं प्रमाणमु 1--स« qe १४०, १४४ 
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७४ ॥ संस्कृत के चिकित्सा-ग्रन्थो में दार्शनिक तत्त्व 


का प्रादुर्भाव हुआ जान पड़ता है । जो प्रमा साधन हो, उसे प्रमाण कहा जाता है । 
इस लक्षण में 'प्रमा' तथा “करण! ये दो शब्द प्रयुक्त हुए हैं । प्रमा की व्याख्या पूर्व में 
की जा चुकी है फिर भी यह प्रश्त स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होता है कि प्रमाण- 
सामान्य का यह सर्वसामान्य लक्षण होते हुए भी विभिन्न दर्शन ग्रन्थों में प्रमाण के 
अनेक लक्षणों का आविर्भाव क्यों हुआ ? इसका समाधान ag है कि यद्यपि प्रमा को 
यथार्थ ज्ञान मानने में कहीं भी विप्रतिपत्ति दृष्टिगोचर नहो होती, तथापि यथार्थ ज्ञान 
की व्याख्या सभी दार्शनिकों ने अपनी-अपनी परम्परा के अनुसार भिन्न-भिन्न रूप में 
को दै । अतः प्रमा के स्वरूप की विशिष्टता को ध्यान में रखते हुए प्रमाण के अनेक 
लक्षण दार्शनिकों द्वारा व्यक्त किये गये हैं । 


'करण' शब्द को. व्याख्या करते हुए महषि पाणिनि ने कहा है--साधकतमम्‌ 
करणम्‌’ अर्थात्‌ क्रिया की सिद्धि में जो सबसे प्रकृष्ट उपकारक अथवा सर्वाधिक 
सहायक कारक होता है उसे करण कहा जाता हे । जैसे हरिण को वेधकर मारने में 
धनुष, बाण, प्रत्यञ्चा, शिकारी के हाथ आदि सब सहायक उपकरण हैं, अतः सभी 
साधन या साधक कहे जा सकते हें । किन्तु इनमें से अतिशय साधक अर्थात्‌ चरम 
साधन बाण ही है, क्योंकि धनुष-प्रत्यञचा आदि साधन क्रिया के उपकारक होते हुए 
भी दूरवर्ती कारण है । इनमें तथा क्रिया के फल “बेधन” में अन्तराल या व्यवधान 
है, इसलिए इन्हें साधक होते हुए भी, साधकतम नही कहा जा सकता | साधकतम 
उसे कहते हैं, जो क्रिया का प्रकृष्टोपकारक अर्थात्‌ सबसे अधिक समीपवर्ती हो, जिसका 
व्यापार होते ही क्रिया के ga की निष्पत्ति हो जाये तथा बीच में किसी वस्तु का 
व्यवधान नहां हो । उक्त उदाहरण में बाण लगने पर हरिण की मृत्यु हो जाती है; 
बीच में कोई व्यवधान नहों रहता है । 


प्रकारान्तर से करण की व्याख्या इस प्रकार भी की जाती है—'व्यापारवद- 
साधारण कारणं करणम्‌’ एवं फलायोगव्यवच्छिन्नं कारणं करणं |’? प्रथम व्याख्या 
के अनुसार व्यापार वाले असाधारण कारण को करण कहा जाता है । दूसरी व्याख्या 
¢ . \ तें 
के अनुसार, जो कारण, फल के अयोग से शुन्य हो, उसको करण कहते है । सूत्रकार 


उपलब्धसाधनानि प्रमाणानीति समाख्या निर्वचन सार्म्थ्यात्‌ बोद्धव्यम्‌ | TAA- 
'तेऽनेनेति करणार्याभियानो हि प्रमाण शब्द: । न्याय» भा? , पृष्ठ ६१, पृष्ठ २४ 
१. अष्टाध्यायी १४४२ | an 

२. न्यायकु० वो०, Jo RY 


३- सां« To भा०, Je ४७ 
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में केवल मर्हाष कपिल? ने ही स्पष्ट रूप से पाणिनि के सूत्र को प्रमा करण की व्याख्या 
। मं प्रस्तुत किया है । वात्स्यायन दोनों लक्षणों से परिचित जान पड़ते हैं ।२ उद्योतकर 
ने करण की व्याख्या में साधकतम करण को ही अतिशय कारण बतलाया है ।३ aae 
पति मिश्र ने दोनों लक्षणों की व्याख्या की है । दोनों लक्षणों में साधकतम कारण से ही 
क्रिया की निष्पत्ति होती है 1४ चरक संहिता के व्याख्याकार चक्रपाणि का कथन है 
कि कर्ता के अधीन व्यापार में साधकतम की करण संज्ञा होती हे 14 
आयुर्वेद में धातु साम्यक्रिया की निष्पत्ति में प्रकृष्ट उपकारक होने से भेषज 
का साधकतम करण रूप म वणन है । ६ कार्यकी समाप्ति म प्रयत्तशाव कत्ता को 
f उस कार्य की समाप्ति में जो अत्यन्त उत्कृष्ट सहायक बनता है, वह करण कहलाता 
है ।° यहाँ पर 'कर्त्तरि प्रयतमानस्य? इस विशेषण + द्वारा वात-रोग के शमन के लिए 
प्रयोग में लाये गये मधुरादि अचतन द्रव्य वातरोग के शमन में जो द्रव्य सम्प/त्त है, 
वह भी सहायक होने से वातरोग विनाश का करण बनती हैं क्योंकि प्रयत्न चेतन 
वस्तु का लक्षण है जो अचेतन में नहों होता है, चिकित्सा में प्रयत्तशाल वैद्य 
आदि कर्ता के लिये औषध आदि साधन के रूप में हाते हैं । 
चक्रपाणि ने भी कार्य के विषय में किसी प्रेरक कारण को ही कर्ता अथवा 
करण कहा है और कर्त्ता के अधांन उत्कृष्ट सहायक व्यापार को करण स्वोकार किया 
है और बुद्धि के साथ प्रयत्त से अन्य प्रेरक कारण के विषय में प्रधान रूप से कतृ त्व 
स्वीकार किया है, जहाँ कहीं अचेतन द्रव्य के विषय में मी कतृत्व कहा गया है तो 
यहाँ पर प्रयतमानस्य' इस निर्देश के कारण स्वातंत्र्यपुर्वक प्रेरककारण क अभाव सें 
| इसे लाक्षणिक प्रयोग समझना चाहिये । 
चरक ने भी कार्ययोनि, कार्यफल, अनुबन्ध, देश, काल, प्रवृत्ति तथा उपाय 
इन आठ विद्योपायों से इसको विशेष रूप से प्रधानता, कर्ता का सहायक होते के 
क(रण करण रूप से प्रतिपादित किया है । इस प्रकार कार्ययोनि का कार्य क रूप सें 


१. सां Jo १॥८७ 
R. न्याय» Wio ८६-८७ 
| ३. न्या० वा०, Jo १८ 
४. न्या Alo ता० टीका, Fo १६-१७ 
X. यत्तु कर्त्र॑धीनव्यापारं साधकतमं तत्करणम्‌ ।-च° 
६. करणं पुनर्भेषजम्‌ ।--च° विश 51७० 
- "७. करणं पुनस्तद्यदुपकरणायोपकल्पये कत्तु कार्याभिनिवृत्ती प्रयत 
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निष्पन्न हो जाने से तथा कार्ययोति के कर्मदेश होने से करण से भिन्नता है । कार्य 
तथा कार्यफल चूंकि कार्य ही है अतः वे भी इससे पृथक्‌ हैं । अनुबन्ध कार्य से उत्पन्न 
होता है, शुभाशुभरूप होता है, और वह कार्यान्तर ही है । देश तथा काल तो कार्य- 
मात्र के प्रति असाधारण कारण होने से साधकतम नहां हे । अतः यह भी पृथक्‌ है । 
प्रवृत्ति कर्ता का धर्म है और उपाय करण का धर्म हैं अतः ये भी पृथक्‌ हें । इसलिये 
औषध ही करण है--यह निविवाद सिद्ध है । यह करण विभिन्न आस्तिक तथा नास्तिक 
मतवादों में भिन्न-भिन्न माना गया है । न्याय में प्रमा का यह सातिशव करण इन्द्रियार्थ 
सन्निकर्ष आदि माने जाते हैं प्रमाता और प्रमेयादि नहीं, क्‍योंकि प्रमाता और प्रमेय 
के होते हुए भी प्रमा की उत्पत्त नहो होती । इन्द्रियसंयोग आद के सत्ता में आते 
ही प्रमा की उत्पत्ति होती है ।१ जैसे दारु, कुठार और कत्ता के होते हुए भी बिना 
कुठारदारुसंयोग के छिदा रूप फल की सिद्धि सम्भव नहों है परन्तु उक्त कुठार दारु 
संयोग से तत्काल छिदा की उत्पत्ति होती है । प्रत्यक्षात्मक प्रमा के करण चक्षुरादि 
इन्द्रियां हैं, अनुमिति रूप प्रमा का करण लिङ्गदर्शत होता हैं उपमिति रूप प्रमा का 
करण सादृश्य ज्ञान होता है और शाब्द रूप प्रमा के सन्दर्भ में वक्ता के मुख से उच्चरित 

शब्द समूह्‌ जिससे श्रोता को शाब्दी प्रमा हो, करण है। अलौकिक शाब्दी प्रमा के 

सन्दर्भ में वेदादि ग्रन्थराशि ही करण हैं ।२ सांख्य योग की- अवधारणा में प्रमा का 

स्वरूप TET बोध माना जाता है ओर उस पौरुष बोध का सातिशय करण वुंद्धवृत्ति 

होती है । इसलिये प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द तीनों के सन्दर्भ में यह करण तत्प्रकारक 

चित्तवृत्ति ही होता है । इसलिये हर प्रमा के सन्दर्भ में प्रमाण चित्तवृत्ति बनती है । 

आयुर्वेद में उक्त विवेचनानुरूप ही प्रमाण शब्द का प्रयोग प्रमा के अर्थ में 

किया जाता है । चक्रपाणि के अनुसार प्रमाण शब्द का पर्याय परीक्षा है । प्रमाण के 

अनुरूप ही परीक्षा का अर्थ है कि जिसके द्वारा वस्तु के स्वरूप की परीक्षा की जाय 

या वस्तु के स्वरूप का निर्धारण किया जाय।३ चरक के टीकाकार गङ्गाधर 


१. अत्रेदं बोध्यम्‌ । इन्द्रियसंयोगादिरेव प्रमाकरणम्‌ | न तु प्रमातृप्रमेयादीनि । 
सत्यापि प्रमातरि प्रमेये च प्रमानुत्पत्तेः । इन्द्रियसंयोगादी तु सत्यविलम्बेन 
प्रमोत्पत्तिः । अतः इन्द्रियसंयोगादिरेव करणं, न प्रमातादि ।---तर्कभ्ाषा 

२. यथा चक्षुरादि प्रत्यक्षात्मकं प्रमायाः प्रमाणम्‌ | अनुमितौ च लिङ्गदर्शनं प्रमाणम्‌ । 
उपमितौ च सादुश्यज्ञानं प्रमाणम्‌ । शाब्दे च वेदा: प्रमाणम्‌ इत्यादो शब्दः 
प्रमाणम्‌ ।--न्यायकोश, पृष्ठ ५५३ 

3. परीक्ष्यते व्यवस्थाप्यते वस्तुस्वरूपमनयेति परीक्षाप्रमाणानि | 


६ व “Fo Jo ११।६ पर चक्रपाणि 
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“उपलब्धि साधन! ga 'ज्ञान! को भी प्रमाण का पर्याय मानते हैं ।1 


आयुर्वेद सें प्रमाण की आवश्यकता 

प्रमाणों के द्वारा ही रोग के लक्षणों का ज्ञान सम्भव है । रोग के लक्षणों को 
समझकर ही उचित औषध के द्वारा मनुष्य का उपचार सम्भव हे । वाग्भट का कथन 
है---आयुर्वेद शास्त्रानुसार वैद्य को भलीभाँति इन बातों को देख लेना चाहिए कि 
यह रंग इस प्रकार का है, इस प्रकार के रोग का प्रकोप हो रहा है, वातादि दोषों 
के द्वारा अमुक एक, दो या अनेक दोषों से यह रोग हुआ है, अमुक स्थान में यह रोग 
है, इसकी वेदना हो ररी है; रूप, रस, गन्ध, शब्द तथा स्पर्श--इस प्रकार के at 
रहे हैं; इस रोग का इस प्रकार पूर्वरूप तथा उपद्रव हुआ था या होता है । इसकी 
वृद्धि, स्थिति, क्षय--इस प्रकार दिखाई दें रहे हैं, इसका फल तथा नाम इस प्रकार 
से है । इस रोग की चिकित्सा में इस प्रकार प्रवृत्त होता चाहिए या नहीं इत्यादि 
बातों का भलीभाँति विचार करके प्रत्यक्ष रोगी की इन्द्रियाँ, वर्ण, लक्षण, रोग प्रमाण, 


१. उपलब्धिसाधनं ज्ञानं परीक्षाप्रमाणमित्यनर्थान्तरं समाख्यानिर्वचनसामर्थ्यातु । 
परीक्ष्यते यथा बुद्धया सा परीक्षासाधनं परीक्षा । प्रमीयतेऽनेनेति करणार्थाभिधानः 


प्रमाणशब्द; ।--च० Fo ११।६ पर गङ्गाधर 
संस्कृत भाषा के उपलब्ध दार्शनिक साहित्य में “प्रमाण” के लक्षण इस 


प्रकार दिये गये हैं-उपलब्धिहेतुः प्रमाणम्‌ (Fato वा० Jo १५) । amat- 
नुभवो मानमनपेक्षतयेष्यते--(न्या० Fo ४।१), To को० पृष्ठ ८। भासर्वज्ञ के 
लक्षण में वात्स्यायन, उद्योतकर, वाचस्पति मिश्र तथा उदयन के मतों का 
संकलन मिलता है--'सम्यगनुभवसाधनं प्रमाणम्‌ । सम्यग्ग्रहण संशयविपर्यया- 
पोहार्थम्‌ । स्मरणज्ञानव्यवच्छेदार्थमनुभवग्रहणम्‌ । प्रमातृप्रमेय व्यवच्छेदार्थं फलाद्‌ 
भेदज्ञापनार्थ च साधनग्रहणम्‌? (न्या० सा० Jo २-६) । यत्र यदस्ति तत्र तस्या- 
नुभवः प्रमा, तद्वति तत्प्रकारकानुभवो वा (ao चि० १, Jo ४००), त° १० 
११, न्या० Yo Jo, Jo ८१, To स० Jo २३ । तस्मादज्ञाततत्वारथज्ञान- 
साधनमेव नः । प्रमाणमिति-निर्णीतम-(मा० Ho go ४७) | do fio Xo 
पृष्ठ ३२ । प्रमाणलक्षणन्तु अविसंवादिज्ञानं प्रमाणमित्ति (ate do Jo २०) | 
अज्ञातार्थज्ञापकं प्रमाणमिति प्रमाणसामान्यलक्षणम्‌ (प्र स० Jo Jo ११) | 
प्रण qlo १।३ | Alo. Ato श्लो १०१ | “Alo यो० पृष्ठ & । तत्व Fo To 
go ३९८ | ato To भा० पृष्ठ ११ । To मी० HRR, स्वयम्भुस्त्रोत्र श्लोक 
६३ । प्र To go ५३ । प्र० Ao त° १।२। Ho Fo ५।४।१९१-९२ I 
स्थानांगसूत्र ३३८ | अनुयोगद्वार सुत्र, Jo २११ । 
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रोग की वृद्धि, रोगी की कान्ति, मलमुत्रादि, वमनादि की अधिकता--इनका नेत्रो से 
अबलोकन कर अंतडियो का बोलना, अङ्गुलि आदि सन्धि-स्थानों का स्फुटन--इन्हें 
कानों से सुनकर, देह, पुरीष, व्रण आदि की गन्ध को त्राणेन्द्रिय द्वारा अनुभव FT. 
चर्म में सुप्तता, शरीर या त्वचा को शीतलता, उष्णता, कठिनता, स्पन्दन, नरमी 
तथा खरस्प* त्व--इनका स्पर्श द्वारा निश्चय करके; इतना ही नहीं--प्रकृति, 
विकृति (सुख-दुःख) केसा हो रहा है? भोजन की क्या व्यवस्था हैं? अन्न खाया 
जाता है या नहीं ? खाते समय जिह्वा पर इसका स्वारस्य, वैरस्य कैसा प्रतीत होता 
है !--यह निश्चित पूछकर, श्वासोच्छ्वास का सुख से, दुःख से आना, मृदु है या 
क्रूर हे, सोना, जागना आदि और इसी प्रकार इस व्याधि की प्रवृत्ति जन्म सेतो 
नहीं है ? ग्रह, नक्षत्राद से तो नहीं है ? कौन-कौन सी बातें रोगी को अच्छी लगती 
हैं या नहीं अच्छी लगतीं ? इस समय रोगी की वय क्‍या है? इन सबका निश्चय 
प्रत्यक्ष से करना चाहिए । युका के कारण शरीर का वरस्य, मविखयों के बार-बार 
उचसर्यण से शरीर के माधुर्य को अनुमान से तथेव जठराग्नि से, पाचनशक्ति को, 
बल को व्यायाम से, छिपे हुये लक्षणों वाली व्याधि को उपशय तथा अनुपशय से; 
दोषप्रमाण को उपचारविशेष से, तथा आयु के क्षय का निश्चय रिष्ट से एवं प्रकृति,. 
मन, वीर्य, सात्म्य तथा बल का परीक्षण इनके अनुशीलन द्वारा करें 11 


इस विस्तृत परीक्षा का उद्देश्य है प्रतिपत्ति का ज्ञान । प्रश्न यह उठता है 
कि यह्‌ प्रतिपत्ति क्या है । चरक संहिताकार कहते हैं--/जिस रोग का जिस प्रकार 
आयुर्वेद शास्त्र में रोग की उत्पत्ति, लक्षण आदि बताया है उसे उसी प्रकार जानकर 
जिस प्रकार शास्त्रों मे रोग की अवस्था के अनुसार चिकित्सा बतायी है, उसे उसी 
प्रकार से करने को प्रतिपत्ति कहते हैं ।२ 

इस वर्णन से यह स्पष्ट हो गया कि वैद्य को चाहिए कि वह प्रमाणों के द्वारा 
सर्वप्रथम रोगी के रोग की परीक्षा करे तथा तदनन्तर चिकित्सा कर्म में प्रवृत्त हो । 
भगवान्‌ उुनरवेसु का कथन है--रोगज्ञात कराने वाले उपायों में सावधानीपूर्वक पहिले 
सभी तरह से रोग की परीक्षा कर निश्चय किया जाता है तो भविष्य में चिकित्सा 
करते समय कभी भी असफलता नहीं होती तथा उसका ज्ञान सत्य होता है ।३ 


१, अ० सं० सू० २२।१३ 
२. परीक्षायास्तु खलु प्रयोजनं प्रतिपत्तिज्ञानम्‌ । प्रतिपत्तिनाम यों विकारो यथा 
्रातपत्तब्यस्तस्य तथाऽनुष्ठानज्ञानम्‌ | च० fao ०१३२ 


३. न्नि।वधेन खल्वनेन ज्ञानेन ज्ञानसमुदायेन पूर्व परीक्ष्य रोगं सर्वथा सर्व मोत्तरकाल- 
मध्यवसानम दोषम्‌ भवति |--च० fao ४।५ 
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इसी प्रकार का दृष्टिकोण अन्य स्थलों में भी मिलता है । विद्वान्‌ पुरुष को 
भाप्तोपदेश, प्रत्यक्ष तथा अनुमान के द्वारा रोगी की ठीक-ठीक परीक्षा करनी चाहिए । 
अर्थ को ठीक समझने वाले वैद्य सभी प्रकार से, सबका, जितना सम्भब हो सके, 
विचार करके रोग निश्चय करने में तथा उसके बाद चिकित्सा करने में अपनी बुद्धि 
निश्चित करें । कार्य तत्व को जानने वाला पुरुष किसी विषय को निश्चित करने में 
असफल नहीं होता तथा वह मोहरहित पुरुष अमोह से उत्पन्न होने वाले फल को 
नहीं प्राप्त करता । जो तत्व को जानने वाला विद्वान्‌ ज्ञान तथा बुद्धि रूपी दीपक 
लेकर अपने कार्य क्षेत्र में या रोगी की आत्मा में प्रवेश नहीं करता वह चिकित्सा 
कर्म में सफल नहीं होता 1१ 


प्रमाण सख्या 


विभिन्न दार्शनिक प्रस्थानों में अन्य विषयों के समान प्रमाणों की संख्या के 
सम्बन्ध में वेमत्य है । विभिन्न दर्शनों को मान्य प्रमाणों को इस प्रकार संगृहीत किया 
गया है-- 
प्रत्यक्षमेक चार्वाकाः कणाद सुगतो पुनः 
अनुमानञ्च तच्चापि सांख्या: शब्दञ्च तेऽपि च ॥ 
न्यायैकदेशिनोऽप्येवमुपमानं च केचन्‌ । 
भर्थापत्तया सहेतानि चत्वार्याहुः प्रभाकराः ||. 
अभावषष्ठान्येताति भाट्टाः वेदान्तिनस्तथा | 
सम्भवैतित्ययुक्तानि तानि पौराणिकाः जगुः 1% 


चार्वाक केवल प्रत्यक्ष प्रमाण स्वीकार करते हैं और अनुमानादि का चार्वाकों 
ने तर्केपुर्वक खण्डन किया है ।३ वेशेषिको को प्रत्यक्ष और अनुमान--दो ही प्रमाण 
मान्य है“ और थे ही दो प्रमाण बौद्धों को अभीष्ट हैं ।* जैन दार्शनिक भी प्रमाणों 


का समावेश प्रत्यक्ष और परोक्ष नाम के दो प्रमाणों में करते हैं।९ सांख्य- 
——— 


१. च० वि० ४।११।१३ 

२. मानसोल्लास २।१६।२० 
३. अजितकेशकम्वलिकृत--तत्वोपप्लवसिह 
४. सर्वेसिद्धान्तसार संग्रह--५1३३ 

LS भ्रत्यक्षमनुमानञ्चेति--न्यायबिन्दु १।३ 
६. प्रमाणमीमांसा- हेमचन्द्र 
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दार्शनिक, प्रत्यक्ष, भनुमान और शब्द से सभी प्रमाणों को सिद्ध मानते हैं ।१ A | 
योग सूत्रकार पतञ्जलि का भी यही मन्तव्य है ।२ जरन्नैयायिक भासर्वेज्ञ भी इन्हीं 
जीन प्रमाणों को मानते हैं।३ अक्षपाद और उनके सभी व्याख्याकार प्रत्यक्ष, अनुमान, 
उपमान और शब्द ये चार प्रमाण मानते हैं ।४ यद्यपि पूर्व मीमांसा के आदि आचार्य 
जैमिनि ते मीमांसा सूत्रों में तीन ही प्रमाण माना है परन्तु उनके भाष्यकार प्रभाकर 
अर्थापत्ति के साथ तैयाथिकाभिमत सभी चारों प्रमाणो को स्वीकार करते हैं ।* 
भट्ट मीमांसकों के आदि आचार्य कुमारिल भट्ट ने प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द 
अर्थापत्ति और अनुपलब्धि छः प्रमाणों का विश्लेषण किया है।९ श्लोकवातिक़ की 
टीका स्यायरत्नाकर में पार्थसारथि ने निष्कर्ष स्वरूप छः प्रमाण ही माना है।° भाट 
मीमांसकों को मान्य छहों प्रमाण अद्वैत वेदान्तियों द्वारा व्यवहार में स्वीकार किये 
गये हैं।* पौराणिक सम्भव भौर ऐतिह्य दो अतिरिक्त प्रमाणों के साथ उक्त प्रमाण 
षट्क स्वीकार करते हैं--ऐसा विभिन्‍न वादियों द्वारा परपक्ष द्वारा स्वीकृत प्रमाणों 
के खण्डन से ज्ञात होता है। 

mea वेदान्ती प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द--ये तीन ही प्रमाण मानते हैं । 
रामानुज और उनके अनुयायियों को भी उक्त तीन,ही प्रमाण अभिमत हैं ।१” तान्तरिकों 


१. (क) दुष्टमनुमानाप्तवचन च सर्वप्रमाण सिद्धत्वात्‌ ।--साँख्यकारिका-४ 
(ख) सर्वः प्रमाणे: प्रमातृभिः पतञ्जलि प्रभृतिभिः सिद्धत्वात्‌, प्रत्यक्षानुमानागमाः 
प्रमाणनीति स्वीकृतत्वात्‌ उपमानादिक तु न सर्वप्रमाण सिद्धम्‌ । 


--सांख्य चन्द्रिका 
, प्रत्यक्षानुमानागमाः प्रमाणानि ।-योगसूत्र १।७ 
, त्रिविधं प्रमाणं प्रत्यक्षमनुमानमागम इति ।--त्यायभूषण, पृष्ठ १०५ 
. प्रत्यक्षानुमानोपमानशब्दा प्रमाणानि ।--न्यायसूत्र ११1२ 
, शाबर भाष्य १।१।५ पर वृहती एवं शालिकनाथ कृत प्रकरण-- 
, (क) श्लोकवातिक-प्रत्यक्ष से अभाव परिच्छेद तक 
(ख) एलोकवातिक पर त्यायरत्ताकर---अभाव परिच्छेद, पृष्ठ ५२ से ३४६ तक 
, तस्मात्‌ षडेव प्रमाणानि न न्युतानि नाधिकानि वेति ।--न्यायरत्ताकर 
८. तानि च प्रमाणानि षट्‌--प्रतपक्षानुमानोपमानागम अर्थापत्यनुपलब्धिभेदात्‌ । 
--वेदान्त परिभाषा, -| Re 
&. फिलासफी आफ ga वेदास्त--टी० पी० रामचन्द्रम 
१०. (क) 'श्रीतत्वमुक्ताकलापः' में 'बुद्धिसरः' परिच्छेद । 
(ख) ए क्रिटिकल स्टडी आफ फिलासफी आफ रामानुज । 


an »८ XS 
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i as प्रमाणों के अलावा चेष्टा नाम का एक अतिरिक्त प्रमाण स्बीकार 
कया है । 


विभिन्न दर्शनों को अभिमत प्रमाणों की एक सारिणी इस प्रकार प्रस्तुत की 
जा सकती है 


क्रमांक दर्शन | प्रमाण संख्या 
eo ०5 00 नता 
१. चार्वाक प्रत्यक्ष 7 र 
२ Fie, जन मतानयायी वैशेषिक प्रत्यक्ष, अनुमान २ 
३. साध्व प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द ३ 
% pp a रामानुज, प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द ३ 
जरन्नैयायिक 
अर्वाचीन-प्राचीन नैयायिक प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द ४ 
६. प्रभाकर मतानुयायी मीमांसक प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द 
अर्थापत्ति R 
७. कुमारिलभट्ट मतानुयायीं प्रत्यक्ष, अनुमान) उपमान, शब्द, 
मीमांसक, वेदान्ती अर्थापत्ति और अभाव ६ 
oe पौराणिक प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, 
अर्थापत्ति, अभाव, सम्भव, ऐतिह्य ८ 
९. तान्त्रिक प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, & 


अर्थापत्ति, अनुपलब्धि, सम्भव, 
ऐतिह्य, चेष्टा । 
२ ee क मी मी 
पाश्चात्य दाशंनिकों ने भी यथार्थ ज्ञानार्थ प्रमाणों की आवश्यकता मानी है । 
वे विशेषरूप से प्रत्यक्ष (Perception) और अनुमान, (inference) sawit को 
स्वीकार करते हैं 1१ संस्कृत के चिकित्सा ग्रन्थों का अध्ययन करने पर रोगीपरीक्षोप- 


1. “Western philosophy has generally recognised two ultimate 
Sources of knowledge; Immidiate knowledge or perception & 

“mediate knowledge or Inference.” 
—Six ways of knowledge, by M. Dutta 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


८२ ॥ संस्कृत के चिकित्सा-ग्रन्थो में दार्शनिक तत्त्व 


योगी उपायरूप प्रमाणों को संख्या एवं स्वरूप के सम्बन्ध में विभिग्न मतों की | 
होती है । मतभेद की यह स्थिति केवल विभिन्न ग्रन्थों में ही नहीं है अपितु केवल एक 
ही ma में अन्तविरोधी धारणाएँ एवं विचार मिलने से स्ववचोव्याधात दोष से युक्त 
होने की शंका होने लगती है । चरक संहिता में विमान स्थान में प्रमाणों की संख्या 
प्रमाणों की संख्या में भगवान्‌ आत्रेय के वचन ही प्रमाण हैं-- 


तीन मानी गयी हैं । 
--आत्तोपदेश, प्रत्यक्ष और अनुमान ।। 


रोग विशेष का ज्ञान तीन प्रकार का होता इ 
चरक संहिता के सूत्र स्थान में ही युक्ति को एक अनंग प्रमाण मानकर आप्तोपदेश, 
प्रत्यक्ष, अनुमान तथा युक्ति इन चार प्रमाणों को माता है ।२ चरक संहिता के विमान 
स्थात के आठवें अध्याय मं उपमान को अलग प्रमाण मानकर आप्तोपदेश, प्रत्यक्ष, 
अनुमान तथा उपमात ये चार प्रमाण माने हैं । रे 
इस प्रकार चरक संहिता भें कहां पर तीन प्रमाण, कहाँ पर चार प्रमाण 
माने गये हैं । इन दोनों में आप्तोपदेश, प्रत्यक्ष, और अनुमान ये उभर्यानष्ठ प्रमाण 
हैं aeg चौथा प्रमाण कहीं पर युक्ति तथा कहीं पर उपमान माना गया है । 
अष्टाङ्ग-संग्रह में वाग्भट्ट ने चरक का ही अनुकरण किञ्चित्‌ पांरवर्तन के 
साथ किया है । उन्होंने आप्तोपदेश, प्रत्यक्ष, प्रश्न तथा अनुमाने इन चार के द्वारा 
रोग परीक्षा का उपदेश दिया है ।* 
वाग्भट ने अन्य ग्रन्थ अष्टाङ्ग-हृदय में रोगी के परीक्षार्थ दर्शन (दृष्टि से 
देखकर), स्पर्श (हाथ द्वारा शरीर का स्पर्श कर), प्रश्त (रोगी से पूँछकर) ये तीन 
विधियाँ निर्धारित की हैं ।* सुश्रुत उपरोक्त त्रिविध परीक्षा से सन्तुष्ट नहीं हैं । 
उन्होंते दर्शन, स्पर्श तथा प्रश्‍न इनको एकोय मत बताकर इनका खण्डन [किया है । 
उतका कथन है-- कुछ आचायो का मत ठे कि इन तीन (दर्शन, स्पर्शन तथा प्रश्न) 
रोगज्ञानोपायों द्वारा रोगों को प्रायः पहिचाना जाता हैं किन्तु यह मत ठीक नहीं 


१. fafaa खलु रोगविशेष विज्ञातं भवति तद्यथा आप्तोपदेशः प्रत्यक्षमनुमानञ्चेति । 
++चं० वि० ४।३ 
लुलनीय--च० fao ४७ 
२. agia परीक्षा आप्तोपदेशः प्रत्यक्षमनुमानं युक्तिश्चेति ।--स० ११।१७ 
३. हेतुनामोपलब्धिकारणं तत्‌ प्रत्यक्षम्‌, अनुमानम्‌, ऐतिह्यम्‌ औपम्यमिति । 
j +-च० fao ५।३३ 
४. अष्टाङ्ग-संग्रह सूत्र २२१७ 
y. दर्शनसंस्पर्श्रनेः परीक्षेत्‌ च रोगिणाम्‌ ।-अष्टाङ्गहृदय सूत्र १२१ 
तुलनीय--दर्शनप्रश्‍नसंस्पर्शः परीक्षा त्रिविधा स्मृता ।---च० चि० २५।२२ 
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| |! इसके खण्डन के अनन्तर ही वे षड्विध परीक्षा का निरूपण करते हैं । उनका 
कथन है--रोगों के जानने योग्य उपाय छः हैं--श्रोत्र, नेत्र, नासिका, जिह्वा, 
त्वचा एवं प्रश्‍न 11 

उक्त प्रमाणों का अन्तर्भाव प्रत्यक्ष तथा अनुमान में हो जायेगा जिसका विवेचन 
आगे यथा स्थान किया जायेगा । चरक सम्मत्त युक्ति प्रमाण का अन्तर्भाव भी अनुमान 
प्रमाण में हो जाता है ag उचित स्थान पर आगे दिखाया जायेगा। अर्थप्राप्ति 
प्रमाण का अर्न्तभाव अनुमान प्रमाण में हो जाता है । 

अब केवल आप्तोपदेश, प्रत्यक्ष, अनुमान, तथा उपमान प्रमाण ही शेष रहे 
जिनका कि एक दुसरे में अन्तर्भाव सम्भव ही नहीं है अतः परिशेषानुमान से यह 
स्पष्ट हुआ कि मायुर्वेद में प्रत्यक्ष, अनुमान, ऐतिह्य (आप्तोपदेश) तथा उपमान प्रमाण 
' मानने में कोई भी {विप्रतिपत्ति नहीं है ।९ 

उपरोबत आलोइन से यह तथ्य स्पष्ट हो जाता है कि अपने उद्देश्य की पूर्ति 
के लिए जहां पर जो भी प्रमाण उपयुक्त हूँ वहाँ पर अवबोध सारल्य क लिये आचायों 
ने उहा प्रभाणों का उपदेश दिया है । 
| महर्षि सुश्रुत ने भी आगम, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान चाररे प्रमाण प्रतिपादित 
। किये हैं । इन चारों प्रमाणों में रोगी की पराक्षा एवं निदान कही पर दो प्रमाणो से, 
कहीं पर तान प्रमाणों से और कहीं पर चार प्रमाणों से किया जाता हैं । 


। प्रमाण-क्रम-नदेश 
प्रायः सभी दर्शनों में प्रमाणों का निरूपण प्रत्यक्षपूर्वक किया जाता g 1% 
| कक i FI स्ट T nET 
१. त्रिभिरेतेविज्ञानोपायैः रोगा: प्रायशो वदितव्या: इत्येके । तत्तु न सम्यकू; षड्विधो 
हि रोगिणा विज्ञानोपायः । तद्यथा-पञ्चभिः श्रोत्रभिः प्रश्नेन चेति । 
| —¥o Fo १०४ 
। २. अथ हेतुः-हेवुर्तामोपजब्धिसाधनम्‌--तत्प्रत्यक्षानुमानमैतिह्यमौपम्यमिति । 
| ++च० वि० 51३३ 
अत्र हेतु पदेन प्रमाणान्युच्यन्ते-यथा हेतुश्चाविनाभाव लिङ्गपर्वपृष्ठतोऽपिः""" 
वचन तथापीह लिङ्गग्राहकाणि प्रत्यक्षादिप्रमाणान्येवं ययोकतहेतुमूलत्वेन हेतुशब्दे- 
नाह-इति बोद्धव्यम्‌ | उपलब्धि कारणमिति व्यापकस्य साध्यस्योपलब्धिकारणम्‌ । 
-+चक्रपाणि 
३. तस्याङ्गगवरमाद्यमागमप्रत्यक्षानुमानोपमानैरविरुद्धमुच्यमातमुपघारय । 
—Fo Fo १।१४ 


४. प्रत्यक्षपरा हि प्रमितिः ।--वात्स्यायन भाष्य (न्या० Fo का) 
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८४ ॥ संस्कृत के चिकित्सा-ग्रन्थो मे दाश q 


परन्तु चिकित्सा-शास्त्रों में आप्तोपदेश, प्रत्यक्ष, अनुमान--इस क्रम से वर्णन ] 
गया है । इसमें सर्वप्रथम परिगणन आप्तोपदेश प्रमाण का किया गया है क्योंकि इस 
बिज्ञान में तो अनुमानादि अन्य प्रमाणों से ज्ञात होने पर भी यदि द्रव्य शिष्टानुमत | 
नहीं है. तो वह प्रयोगशवय नहीं है । चरक मुनि को भी आप्तोपदेश की प्रमुखता 
अभिमत है । उनका कथन है कि तीन परीक्षाओं में सबसे पहले आप्तोपदेश से ज्ञान 
होता है, उसके वाद प्रत्यक्ष तथा अनुमान के द्वारा परीक्षा की जायेगी ।) इस कथन 


| 


किसी व्याधि के सूक्ष्म अनावृत्त रहस्यों को समझने में समर्थ हो सकता हैं । इसलिये | 
शास्त्र के द्वारा व्याधियों के जिन हेतु, लिङ्ग इत्यादि विशेषों का प्रतिपादन किया | : 
गया है, उनको प्रत्यक्ष तथा अनुमान के द्वारा उपलब्ध करके ही व्याधि विशेष का ( 
व्यवसाय सम्भव है । जो पुरुष अनुपदिष्ट है, जो शास्त्रीय सूक्ष्मताओं से परिचित 
नहीं है, वह व्याधिगत लिङ्गादि: विशेषों को प्रत्यक्ष और अनुमान द्वारा उपलब्ध करके 
भी “यह रोग है” उसमें इस प्रकार की स्पष्ट चित्तवृत्ति नहीं बन सकती । अतः चरक 
मुनि की यह मान्यता है कि आप्तोपदेश से सर्वप्रथम आतुर के qisq उपशम का 
ज्ञान करके तत्पश्चात्‌ प्रत्यक्ष, अनुमान से आतुर के विशेष भावों की परीक्षा करके 
ही ‘ag व्याधि है” ऐसा निश्चय करना चाहिये । आप्तोपदेश का सर्वप्रथम परिगणन 
क्यों किया जाता है ? चरक संहिता के टीकाकार चक्रपाणि दुष्टान्तपूवक यह उत्तर 
देते हैं कि जिस प्रकार रत्नपरीक्षा से अनभिज्ञ व्यक्ति विविध रत्नों को देखकर उनकी | 
भिन्नता को जानते हुए भी उनके स्वरूप निर्णय करने में असमर्थ रहता हे, उसी प्रकार 
आयुर्वेद में निदान, लक्षण आदि विषयों में. अनुपदिष्ट व्यक्ति रोगी को देखता हुआ, — 
भी रोग निर्णय करने में समर्थ नहों होता, अतः आप्तोपदेश प्रमाण का प्रमाणो में | 
सर्वप्रथम उपदेश किया गया है | 


Mb Alb त 


Í 


अन्यत्र भी आप्तोपदेश का प्रथम परिगणन किया गया है । भगवान्‌ AA 
के वचन प्रमाण हैं--“रोग विशेष का ज्ञान तीन प्रकार से होता है, जैसे आप्तोपदेश) | 
प्रत्यक्ष, अनुमान ।२ चरक संहिता के सूत्र स्थान में कहा गया है कि परीक्षा चतुविध 


१. त्रिविधे तु अस्मित्‌ ज्ञानसमुदये पूर्वमाप्तोपदेशाञ्ज्ञानं, ततः प्रत्यक्षानुमानाश्यों 4 
परीक्षोपपद्यत | कि ह्यनुपदिष्ट पूर्व यत्तत्‌ प्रत्यक्ानुमानाभ्याँ परीक्षमाणो विद्यात। 
-_-च० डीप 


२. त्रिविधं रोगविशेष विज्ञानं भवति, तद्यथा-आंप्तोपदेश: प्रत्यक्षमनमानञ्चेति | BE 
मर १ --च० fao ४।३ 


| 
| 
| 
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होती है--प्रत्यक्ष, आप्तोपदेश, अनुमान तथा युक्ति 11 

ज्ञानसम्पन्न (ज्ञानवतां) व्यक्तियों के लिए परीक्षा दो प्रकार की वतायी गयी 
है--प्रत्यक्ष और अनुमान । चक्रपाणि का कथन है कि ज्ञानवतां पद का तात्पर्य औ-- 
AAT से जञानवान ।३ इसलिये आप्तोपदेश को यहाँ पर भी सर्वप्रथम स्वीकार 
किया गया । “त्रिविधा च सहोपदेशेन' (च० fro ८)४ इस वादय से भी यह ध्वनित 
Y आतुरवचनरूप आप्तोपदेश भी उपकारक हुआ 
रता ह । अन्यथा कभी-कभी गम्भीर स्थितियों में व्याधियों की कोष्ठगत मृदुता या 
दाइणता का ज्ञान असम्भव सा हो जाता ३ । इस प्रकार आतुर वादयों को प्रामाणिक 


ता 2 कि व्याधि-परीक्षाव 


चत मानने से उनका आप्तत्व सिद्ध हो जाता है । इस प्रकार से आप्तोपदेश का सर्वत्र 
रके प्राधान्य स्वाकार {कया गया = | 
र्क हाप सुश्रुत भी आगम प्रमाण का प्राधान्य स्वीकार करते हँ । उन्होंने प्रमाण 
ail परिगणना प्रसंग से सर्वप्रथम आगम प्रमाण की गणना की हैं। आगम प्रमाण के 
रके | त प्रत्यक्ष प्रमाण का तदनन्तर ्रत्यक्षपूर्वक अनुमान का और तब उपमान का 
एं ail किया गया: हेत. N २ मे 
॒ wala सुश्रुत का कथन है कि यदि हेतुओं से अथात्‌ अनेक “प्रमाणों से भी 
E । यदि किसी द्रव्य का विरेचकत्व प्रमाणित हो जाय तो भी बदि वह आगमसम्मत नहीं 
ssi है तो उस द्रब्य का विरेचकत्व कथमपि सम्भव नहीं है 1 महि सुश्रुत का डिण्डिमनाद 
कार | है कि आगम में श्रद्धा रले, हेतुओं में नहीं 1६ 
हुआ | 
TH) २१, aghar परीक्षा आप्तोपदेशः प्रत्यक्षमनुमानं युवितश्चेति ।-च० Yo ११।१७ 
| २. Fo वि० ८ 
qq २. ज्ञानवतामित्याप्तोपदेशज्ञानवताम्‌ ।--च० fao ८ पर चक्रपाणि 
रश) ४. त्रिविधा वा gada व्याधिपरीक्षासमये ह्याप्तोपदेशोऽपि व्याप्रियते तथा दुरि 
fq ' गमस्थानसंश्रयादिप्रतिपत्तौ कोष्ठमृदुदारुणत्वादिपरीक्षाया मातुरवचनरूपाप्तोप- 
देशोऽपि व्याप्रियते इति दर्शयति । चक्रपाणि 
स्पा ५. अत्र आगमस्य शास्त्रे प्राधान्यात्‌ प्रयमागमः कृतः, तदनुप्रमाणां मुलत्वात्‌ TATA, 
Ei 'तदन्‌ त्पूर्वकत्वादनुमानम्‌, तदनु भवशिष्टत्वादुपमानम्‌ | 
a | = —Jo सु० १1१४ पर चक्रपाणि 
६. प्रत्यक्षलक्षणफला: प्रसिद्धाश्च स्वभावतः | ( 
४।३ 


नीषधीहेतुविद्वात्‌ परीक्षेत्‌ कथञ्चन ॥ 
सहस्रो णाप हेतूनां नाम्बष्ठादिविरेचयेत्‌ । 
तस्मात्तिष्ठेत्तु मतिमातागमे न तु हेतुषु ॥--सु० Yo ४०।२०-२१ 
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व्याकरण शास्त्र में भी शब्द क! महत्व प्रतिपादित किया गया हे || अन्य 
प्रमाणों से भी यथार्थ ज्ञान शब्द के सहारे ही सम्भव है । जैसे कि 'वावयपदीय' में कहा 
गया हि 
न सोऽस्ति प्रत्ययो लोके यः शब्दानुगमादते । 
अनुबद्धमिव ज्ञानं सर्व॑ शब्देत भासते ॥ 
देदान्तणास्त्र के आदि आचार्य महर्षि बादरायण एवं उनके भाष्यकार भगवान्‌ 
शङ्कर ने भी आगम को परम प्रमाण मान! हे । आगम से तात्पर्य यहा कर दादि | 
शास्त्रों से है । अनमान, उपमानाद अन्य सभी प्रभाग प्रत्यक्षात हा. हैं और 
प्रत्यक्ष लौकिक gai के सन्दर्भ भे आविद्यक होने से परमप्रमाणदा का नहा प्राप्त 
कर सकता । परन्तु ब्रह्मात्मेकत्वबोध प्राप्त मुक्त पृरुषों ने जिस सत्य का साक्षात्कार 
या प्रत्यक्ष किया है, वही आगम है जो निःसंदेह परमप्रमाण | । अनुमान सदा तके 
पर आधारित होता है और तर्क स्वरूपतः अप्रतिष्ठित होने च परम-ब्रधाण नेहा बन | 
सकता ।' यद्यपि व्यवहार में भाट मीमांसकों हारा समथित छः प्रमाण Be रवीकार्य 
थे परन्तु परमार्थ का ज्ञान कराने में एक मात्र आगम प्रमाण ही समर्थ है । इस प्रकार 
इनका आलोच्य िकित्साशास्त्रों के आगम प्राधान्य से तुलना की सामथ्व॑ रखता ह! 
इस प्रकार यह निश्चित हुआ कि इस तन्त्र में सर्वप्रथम थाप्तोपदेश का, तत्पश्चातु 
तब अनुमान और उसके बाद उपमान प्रमाण को वणन-क्रम प्राप्त होता हैं 


TANI 
आप्तोपददा 
सर्वप्रथम आप्तोपदेश का वर्णन-क्रम प्राप्त हे । आप्तःरुष के aadi को 
आप्तोपदेश कहते हैं । ९ 


आप्त-लक्षण | 

यह शङ्खा स्वाभाविक रूप से उठती है कि किन लक्षणों वाला वह पुरुष आप्त 
होता है जिसके वचनों को प्रमाण मानना चाहिये । चिकित्साग्रन्थो में आप्तपुरुष का 
लक्षण बताया गया है । सुश्रुत संहिता के टीकाकार डल्हण का कथन है कि तत्वार्थदर्शी 


ot अम्बष्ठादिः संग्राहिकत्वेन प्रागुक्तो गुणः । अत्र अम्बष्ठादिविरेचः 
यति-पृथ्वीतो यगुणयुक्तत्वात्‌ चिवृतादिवत्‌ इत्यादि बहुहेतुभिरपि आगमाब्वाधितेर्ता | 
नाम्बष्ठादिविरेचयति, किन्त्वागमोक्तं संग्रहणमेव करोति ।--भातुमती. 

१. तर्काप्रतिष्ठानादन्यथानुमेयमितिचेदेवमप्यविमोक्षप्रसङ्ग: । --ब्रह्मसूत्र २१।११ | 
२. तत्राप्तोपदेशो नाम आप्तवचनम्‌ ।--च० fao ४।४ 
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> 


व्यक्ति आप्त होता हे 11 भगवान्‌ आत्रेय आप्त-लक्षण निधारित करते हुए कहते हैं. 


i lid तव उ अर्थात्‌ निश्चित ज्ञान वाले, स्मरण-शक्ति-सम्पन्त तथा कार्य 
एवं अकार्यं के विभाग को जानने वाले होते हैं जो किसी भी प्राणी के प्रति प्रीति, 
उपताप अर्थात्‌ राम-द्वेष से रहित हैं, इस प्रकार के व्यक्ति को आप्त माना जाता 5 1 
वे इन गुणों से युक्त होने के कारण जो वचन Hee हैं वह प्रमाण रूप होता है । 
1 अन्य स्थलों में भी आप्त के लक्षणों का निर्वचन किया गया अपनी 
i तपस्या एवं ज्ञान के. बल से जं BS as हुँ जिनको सदा भुत 
E | भविष्य, वर्तमान--इन तीनों कालों का ज्ञान निर्वाध रूप से होता रहता है, जिनकी 
है ज्ञान शक्ति कभी भी erdi नहा, ऐसे व्यक्तियों को आप्त, शिष्ट तथा विवुद्ध कहा 
जाता हैं.।* 
y आप्त का लक्षण करते हुए महषि वात्स्यायन ने कहा है-जो आप्ति से युक्त 
ky हे वह आप्त हे । प्रश्न हो सकता है कि यह आप्त बया है ? यह आप्ति रज तथा 
नप तम गुणों के प्रभावदोप का नाश है । महषि वात्ल्यायच का कथन हे--“।वषयों के 
| साक्षात्कार को आप्त कहते हैं तथा उस आप्ति के द्वारा जो कर्म में प्रवृत्त होता है 
uf उसे आप्त कहते हैं 14 
ay आप्त के लक्षणों का विवेचन हो चुका ! इसी आप्त पुरुष को ही शिष्ट तथा 
तू faga कहा जाता हे ।* 
| १. आप्तास्तत्वार्थर्दाशन: ।--सु० Fo १।१४ पर डल्हण 
२. आप्ताः ह्यवितर्कस्मृतिबिभागविदो निष्प्रीत्युपतापर्दाशनश्च ।--च० fao ४।४ 
को ३. वही R 
४. रजस्तमोभ्यां निर्मुक्तास्तपोज्ञातबलेन ये । 
| येषां त्रिकालममलम्‌ ज्ञानमव्याहतं सदा ॥ 
आप्ताः शिष्टाः fagat: ।-च० वि १६।१५ 
E तुलुनीय--(1) रागद्वेषविनिर्मुक्तः आप्तः इर्त्याभधीयते | 
का & -+वि० धर्मो० पुराण ३।५।१५ 
श्र (४) नागेश की लघुमझ्जूपा में आप्त की प।रमाषा चरक का उद्धरण 
च्‌ देते हुए प्राप्त होती है-- 


स्वकर्मण्यभियुक्तो यो रागद्वेषविवजितः 

ज्ञानवान्छीलसम्पन्तः आप्तो ज्ञेयस्तु तादृशः ॥ 
५. साक्षात्करण मर्थस्याप्तिः तया प्रवर्तत इत्याप्तः ।--न्यायभाष्य 
६. च० वि० ११।१८ 
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शिष्ट 
ये masa शिष्ट इसलिये कहे जाते हैं क्योंकि ये अपनी तपस्या, ज्ञान | 

शक्ति के बल से कार्य-अकार्य, हित-अहित, नित्य-अनित्य, इनमें क्रमशः प्रवृत्ति-निवृत्ति 

के उपदेश द्वारा अथां ((वषयों) के शासन करने में प्रवृत्त होते हैं 11 

faga 


बुद्धि द्वारा ग्राह्य विषयों का विशेष-ञ्चान कर कर्म में प्रवृत्त होने से ये ।वबुद्ध 


भी कहलाते हैं ।९ 


भगवान्‌ waa कहते हैं कि ऐसे आप्तजन के बचत था उपदेश भर्बेदा सन्देह- 
रहित अर्थात्‌ सत्य होते हैं । रज.तथा तम ते शुल्य होने से घे असत्य भाषण करेंगे 
ही क्यों ?३ अर्थात्‌ सदैव सत्य भाषण हो करेंग । रजस्‌ तथा तमस गुण हां धर्म के 
प्रतिबन्‍ध॒क हैं अर्थात्‌ मनुष्य को अधर्म को ओर प्रेरित करते हैं ।४ परन्तु ।जस मनुष्य 
का मन रजस्‌ तथा तमसू गुणों पे सर्वथा असम्पृक्त हो चुका हूँ, उसे मिथ्याज्ञान 
नहीं होगा । मिथ्याज्ञान न होने से वह मिथ्याभाषण नहों करेगा । अतः यह निश्चित 
हुआ कि जो qada मनुष्य रागद्वेषादि से मुक्त हैं उन्हें ही आप्त कहा जा 
सकता हे । 
आप्तोपदेश प्रसाण 


उपरोक्त गुणों से युक्त व्यक्ति के वचन प्रमाण होते ठं । परन्तु मतबाले, 
पागल, मूर्ख का वचन वह चाहे दुष्ट हो चाहे अदुष्ट हो तो भी अप्रमाण माना जाता 
हैं क्योंकि इन लोगों के वचन अनिवार्यत: सदैव प्रमाण नहा होते । 

आप्तोदेश प्रमाण को ऐतिह्य प्रमाण भी कहा जाता है ।“ सामान्य रूप से 
लौकिक-जन 'ऐतिह्य' पद से इतिहास पुराणादि का अर्थ ग्रहण करते हैं । चरक संहिता 
के टीकाकार चक्रपाणि ने 'ऐतिह्य” पद से वेदादि का ग्रहण किया & क्यो,क अलौकिक 


१. स्वशक्तिवज्ेत कार्याकार्यो, हिताहितं, नित्यानित्ये प्रवृत्तांनिवृत्युपदेशस्य 
चिकीर्षया प्रयुक्तो यथार्थशासनमर्थस्य शिष्टस्तया प्रवर्तन्ते ते शिष्टाः । 
-स्यायभाष्य १।१७ 
२. विशिष्टा यथार्थभुता बुद्धिस्तया प्रवर्तन्ते ये ते fagar: ।--वही 
३. तेषां वाक्यमसंशयम्‌ | सत्यं वक्ष्यन्ति ते कस्मादसत्यं नीरजस्तमाः | 
—Fe Jo ११।१९ 
का... दुस्तराः हि धर्मप्रतिबत्धका: रजस्तमोविकारा: इतीन्दुः ।--अ० सं० Fo ४ 
५. ऐतिह्य नामाप्तोदेशो वेदादिः ।--च० चि० ८ 
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,आप्तों के उपदेश को 'ऐतिह्य' पद से कहा जाता है 11 wala सुश्रुत का कथन है कि 
भाप्तों के शास्त्र को आगम या वेद कहते हैं 1२ 

JAA संहिता की “भानुमती” टीका में आगम' शब्द की व्याख्या इस प्रकार 
है--आगमयति बोधयति सूकष्मविप्रकृष्टानर्थान्‌ इत्यागमः अर्थात्‌ जो सूक्ष्म अप्रकट अर्थों 
का वोध करावि, आगमन करावे वह आगम है । इस व्युत्पत्ति से निर्दुष्ट वाक्यों का 
आगमत्व स्वाकार किया गया हे | वेदों के वावयों को निर्दुष्ट वाक्य कहा जाता है । 
यह्‌ निर्दोपता वेदों के अपौरुषेयत्व से ही है । न्यायशास्त्र में य निर्दोषता ईश्वरः 


कतृ त्य के कारण हू । इसी प्रकार से निर्दोष पुरुष से प्रणीत होने के कारण आयुवेद 
भी आगमशास्त्र हे 1३ 

हाँ पर एक शंका उठती है कि आदुर्वेद को आगमशास्त्र कैसे कहा जा सकता 
हे ? क्योंकि आयुर्वेद में gu इत्यादि के गुण कर्मा वर्णन किया गया हे । जबकि 
आगम तो सुरापान की निन्दा करता है । जैसा कि स्मृति में कहा गया 


गौडी षष्ठी च माध्वी च विज्ञेया त्रिविधा सुरा । 

य्थेवेका तथैवाउन्या न पेया ब्रह्मवादिभिः ।! 
इस वचन से ब्राह्मणों के लिये सुरापान आगम विरुद्ध है यह प्रतिपादित किया 
गया ।४ परन्तु आयुर्वेद में तो किसी वर्ग विशेष के लिये सुरापान का fate नहीं 
। यदि व्यक्ति आयुर्वेदोक्त आवश्यक गुणों से युक्त है तो वह॒ सुरापान में अर्ह है 


१. अलीकिक्राप्तोदेश ऐतिह्यपदेतोच्यते इत्यादि वेदादि 
-च० चि० ८ पर चक्रपाणि 
: २. भागमो वेदः | आप्तानां शास्त्रं वा । 

जैसा कि कहा गया है--सिद्ध सिद्धै: प्रमाणैस्तु हितं चात्र परत्र च 1” 

आगमः शास्त्रमाप्तानाप्तास्तत्वार्थदशिनः 11 
--सु० Fo १।१४ पर डल्हण 
३. आगमयति बोधयति सूक्ष्म विप्रकृष्टानर्थात्‌ इत्यागमः | अनेनाप्तवचनं निर्दोष 
वाक्यं लक्ष्यते । निर्दोऽता च वेदास्यापौ रुपेयत्वादेव, कि वा न्यायमतानुसारेण 
'निर्दोषउरुषकूतत्वा देव एवमन्यदपि मनुष्यवाक्णादि य निर्दोषऽुरुषप्रणीतं तदाप्त- 


वचनम्‌ ।--सु० Fo १।१४ पर चक्रपाणि 
“४. आगमविरुद्ध उपदेशो यथा-ब्राह्मणेत न सुरा पेया इति। गौडी षष्ठी च माध्वी 
च विज्ञेया त्रिविधा सुरा । यथैवैका तथेबाऽत्या न पेया ब्रह्मवादिभिः इति वेदमूल 
स्मृतिरूपागमबाध्षितोऽयम ।- सु० Fo १।१४ पर चक्रपाणि 
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६० | संस्कृत के चिकित्सा-ग्रन्थो में दार्शनिक तत्त्व 


अन्यथा नहीं क्योंकि विधिपूर्वक किया गया सुरापान आरोग्य को प्रदान | है । 
चिकित्सा विज्ञान की यह घोषणा है कि आरोग्य धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष का उत्तम 
मूल है ।) अन्यत्र भी कहा गया हैं कि शरीर ही धर्मसाधन का प्रथम साधन है 1९ 
विशेष रूप से ब्राह्मण का शरीर तो तपउचर्यार्थ ही विहित ।र तपश्चर्या आरोग्य 
अभीप्सित है अतः सुरापान में कोई भी विप्रतिपत्त नहा ह। यदि कोई व्यक्ति यह्‌ 
सन्देह करे कि आयुर्वेद को आगमशास्त्र केले कहा जा सकता है क्योंकि आयुर्वेद में 
आतुर परिचर्या तथा स्वास्थ्य-रक्षा के लिये मांस भक्षण का विधान किया गया है 


जबकि आगम में यह प्रतिपादित है--किसी भा प्राणी को हिसा नहीं करनी 


चाहिये ।३ अतः आयुर्वेद आगमविरुद्ध है । स्वयं सुश्रत ने चिकित्सा स्थान के २५वें 
अध्याय में अहिसा को आवश्यक बताया 8 । इसके उत्तर भ यदि यह कहा जाय कि 
मांस भक्षण के लिये किसी प्राणी की हिसा करने की आवश्यकता नहा क्योकि स्वय 
मरे हये पशुओं आदि का मांस भक्षण विना हिंसा के किया जा सकता हतो यह 
उचित नहीं है क्योंकि स्वयं सुश्रत संहिता में ऐसे मांस का प्रयाग नाप = I" 

अव “आयुर्वेद आगम विरुद्ध है? इस आक्षेप का पारहार किया जायेगा । इस 
तथ्य को अस्वीकार नहीं किया जा सकता कि वेद यह सामान्य नियम प्रतिपादित 
करता है कि किसी भी प्राणी की हिसा सहीं करना चाहिये । 'मा हिस्यात्‌ सर्वा 
भूतानि’ आदि वाक्य इस मत के पोषक हैं । इस सामान्य नियम का निषेध 'अरिन- 
षोमीयं पशुमालभेत्‌? अर्थात्‌ अग्नि और सोम के लिये समपित पशु की हिसा करे 
इस विशेष नियम से होता है । अन्यत्र भी 'वैदिकी हिसा हिसा न भवति' अर्थात्‌ 
‘gard की गयी हिसा, हिसा नहीं होती” आदि वाक्यों का यह आशय है कि यज्ञार्थ 
की गयी हिसा अनर्थकारिणी नहीं होती हे । जिस प्रकार से वेद निर्दिष्ट स्थल से 


१. धर्मार्थकाममोक्षाणामारोग्यं मूलमुत्तमम्‌ ।--च० go १ 

२. शरीरमाद्य' खलु धर्मसाधनम्‌ ।-_कुमारसम्भव 

३. मा हिस्यात्‌ सर्वा भूतानि । 

४. नन्वेतच्छास्त्रोपदेशस्यागमविरोधोऽस्ति; तथा ह्यागमे श्रूयते “मा हिस्यात्‌ सर्वाः 
भूतानि’ इति । इह तु रोगवृत्त स्वस्थवृत्ते च तत्र तत्र मांसोपदेशादहिसा 
बिधीयते । भथ मृतं मांसं विहितमत्र, तच्च स्वयं मृतस्य ग्राह्यम्‌ । तन्त्र स्वयं 
भूतादीनां निषेधात्‌ । तथाहि--'शुष्कपूति व्याधितबिषदग्ध सर्वजीर्णकशबाला- 
तामसात्म्यचारिणां च मासं नाददीत्‌’ (Fo qo ४६) इति वचनात्‌ | तथा मांस 
बिधो च प्रत्यग्रमांसवचनाद्‌ हिसाऽनुमतेवा च । ळी च” 
(qo चि० २८) इति वचनात हिसा विरुद्धा ।--सु० सं० 
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प्रमाण निरूपण ॥ ९१ 


भिन्न स्थलों में की गई हिसा ही अधर्म का कारण होती है, उसी प्रकार बेद का एक 
भाग होने से आयुर्वेद द्वारा निर्दिष्ट स्वस्थ तथा आतुर के हित के लिये आवश्यक 
मांस को उपलब्धि के लिये की गयी हिसा दोषवती नहीं है, अन्य उद्देश्य से की गयी 
हिसा ही दोषवती है । इस व्यवस्था से कोई भी दोष नहीं रह जाता 1१ 
वेद वेद के समान सर्वथा धर्म का विधान नहीं करता क्योंकि वेद में 
हित है, वह सभी धर्म साधन के लिये है, जो निषिद्ध है वह aad- 
भलीर्भाति विद्वानों से स्वीकृत है । परन्तु हमें यह ज्ञात हूँ कि aig- 
बंद का उद्देश्य है आरोग्य । इस आरोग्य के साधन स्वरूप हित तथा अहित का 
प्रतिपादन किया गया है । इस हित विधान में यत्किञ्चित्‌ अधर्मफल हो जाये वह 
उपेक्षणीय होगा वयोंकि यह व्यवस्था प्राप्त है--“भूयसां थ यसामर्थेऽल्पीयसां पापा 
नामारस्भो न दोषाय । 

अधिक कल्याणकारक अर्थ में अल्प पापकार य दोष वह नही होते i? 
इसलिये आयुवेद भी धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष पुरुषार्थ-चतुष्टय के साधनस्वरूप आरोग्य 
का मूल होने से उपेक्षणीय छिटपृट पापों के होते पर भी आगम शास्त्र का आगमत्ब 
बना रहेगा | 

वेदों में “श्येनेनाभिचरन्‌ यजेत्‌' आदि वाक्यों में श्येन का अभिचार धर्म के 
लिये है, परन्तु श्येन के अभिचार में रागतः स्वयं प्रवृत्त होने पर अधर्म का हेतु हो 
जायेगा । इसी प्रकार यहाँ आयुर्वेद में भी यदि मांस भक्षण में प्रवृत्ति रागतः हुई या 
जिह्वा लोलुपता से हुई तो मांसभक्षण अधर्म का हेतु होगा, परन्तु यदि चतुवर्ग-साधक 
आरोग्य की प्राप्ति के लिये यह प्रवृत्ति हुई तो धर्म gg होगा--यह सिद्ध हो गया । ७ 

स्वजीविकोपार्जनार्थ यदि किसी वनवासी व्याध के द्वारा हिसित पशु के मांस 
को पण्य से खरीदकर भक्षण करने पर हिसा का दोष प्रतिनिवारित हो जायेगा क्योंकि 
स्वयं हिसा सम्पादित नहीं हुई । 

सांख्य दर्शन में भी यह प्रतिपादित किया गया है कि यद्यपि यज्ञार्थ स्वयं की 
गयी हिसा अधर्म का हेतु होगी तथापि यज्ञ का अभीष्ट स्वर्गादि फल अवश्य प्रास्त 


होगा, जैसा कि वाचस्पति मिश्र ने कहा है-- 


१. अत्रैके वदन्ति हिसःतिषेधवाक्यं . यथावेदे--'अग्तिषोमीयं पशुमालभेत’ इत्यादौ | 
विहित feat परित्यज्यान्यत्र निषिद्वत्वेनाध्महेतुस्तथेहापि वेदैकदेशख्पे स्वस्थातुर- | i 
रहितत्वेन विहितमांसार्थ क्रियमाणाहिसाव्यतिरेकेणहिसा दोषवती व्यवस्याप्येति. | 


न विरोधः? ।--सु० Yo ४६ पर डल्हण 
२. स्यात्‌ स्वल्पः सङ्करः सपरिहारः सप्रत्यवमषः ।--शकराचाय 
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हिसा हि पुरुषस्य दोषमावक्ष्यति, क्रतोश्चोपकरिष्यतीति । 
--सा० का० पर | 
तात्पर्य यह है कि हिसा एरुष के पाप का कारण भी होगी “तथा यज्ञ का 
आवश्यक अंग भी होगी । जब यज्ञार्थ स्वयं की गयी हिसा से वेद का आगमत्व 
खण्डित नहीं होता तो चतुर्वर्शसाधक आरोग्य के लिये परक्ृतहिसोपलब्ध मांस भक्षण 
करना आगम ।वरुद्ध नहा! पु 
इस प्रकार आयुर्वेद का आगमत्व निविवाद ही है । 
अन्य दर्शनों में आप्तोपदेश का व्यपदेश शब्द-प्रमाण के नाम से हुआ है ।९ 
आप्तोपदेश शब्दों के माध्यम से होता है ! वण! के समाम्नाय को शब्द कहते हैं । रे 
यह aga होता है--दृष्टार्थ, अद्ष्टार्थ, सत्य तथा अतृत | 
जिस बाक्य-समूहु* का अर्थ प्रत्यक्षरूप से किया जाता हे वे दृष्टार्थ कहलाते 
हँ । उदाहरण के लिये तीन हेवुओं (असात्म्येखियार्थसंयोग) प्रज्ञापराध, परिणाम) 
से दोष कुपित होते हैं, छ: (लंघन, वृड्हण, स्नेहन, रूक्षण, स्वेदन, स्तम्भन) उपक्रम से 


A 


शान्त होते हैं । श्रोतादि इन्द्रियों के रहते वही शब्द आदि विषयों का ग्रहण होता हे 


आप्तोपदेश के भेद 
साधारणतः आप्तोपदेश तीन प्रकार का होता हे--(१) वैदिक“, (२) लौकिक, 
(३) साधारण ।६ | 


१. हिसा यागसाधिका अनर्थशुऱ्या ।--डा० गङ्गानाथ झा | 
R. आप्तोपदेशः शब्दः ।--न्याय सूत्र १।१।७ 
३. शब्दो नाम वर्णसमाम्तायः | स चतुविधः दृष्टादुष्टार्थश्च सत्यश्चानृतश्चेति | तत्र 
ृषटार्थस्त्रिमिहेतुभिदोषाः प्रकुप्यन्ति, षड्भिस्पक्रमश्च प्रशाम्यन्ति। श्रोत्रादिः 
सदुभावे शब्दादिग्रहणमित्यदृष्टार्थ: | अदुष्टार्घः पुनरस्ति प्रेत्यभावोऽस्ति मोक्ष 
इति । सत्यो नाम यथार्थभूतः । सन्त्यायुर्वेदोपदेशाः, सत्त्युपायाः साध्यानाम्‌ 
सन्ह्यारम्भफलावीति | सत्यविपर्ययञ्चानृतम्‌ ।--च० वि० ८ 
x. वर्णसमाम्नाय इति वर्णमेलकं इत्यर्थः । वर्णातां सहस्थायिनां यद्यपि मेलको 
नास्ति तथाप्येकस्मृतिसमानरूपित्वेन; कि वा पूरव पर्वानुभवजनितसंस्कारसहितान्त्य- 
वर्णानुभवारोहेण मेज्ञको Sa: । 
५. भाप्तोपदेणशब्दस्तु द्विबिधः परमाप्तब्रह्मादिप्रणीतः लौकिकाप्तप्रणी तश्च | ऐतिह्य- 
शब्देन परमाप्तप्रणीतोऽविबद्धः लोकिकाप्तप्रणीतश्च शब्दैकदेशरूपः 1 
बिहितो wa: ।--च० fae cigs पर चक्रपाणि 
६. Wo बि ४।५ पर चक्रपाणि 
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वैविक--वेद अपौरुषेय हैं या ईश्वरकतृ'क हैं अतः उनका प्रामाण्य fafa- 
वाद है । 

लौकिक--लौकिक आप्त जनों का लक्षण पूर्बोल्लिखित आप्तोपदेश की परि- 
भाषा में faafaa है । लौकिक आप्त द्विप्रकारक होता है--परमाप्त और सामा- 
न्याप्त । 

परमाप्त--ऋषि आद प्राचीन आचार्य परमाप्त कहे जाते हैं । 

सामान्याप्त--डो आचार्य वर्तमान काल में अपने अनुभव सत्य विशुद्ध लोकोप- 
कारिणी बुद्धि से वर्णन करते हैं। gal इनका ज्ञान त्रिकालममल नही होता फिर 
भी विशुद्ध आचरण से उनका महत्व तो निविवाद ही है । 

साधारण--यह चिकित्साशास्त्र में अत्यन्त महत्वपूर्ण है 1१ साधारणाप्त के 
वचन आयुर्वेद में ब्याधि-परीक्षण तथा परिजन के विशेष उपयोगी हैं । प्रश्‍न, परीक्षा 
में एवं उनके उत्तर में, व्याधि-निदान में आप्तोपदेश उपकारक होते हैं। यहां पर 
आयुवद सम्मत आप्तोपदेश के भेद विवरण उपस्थापत किया गया । आयुर्वेद में. 
ब्याधित व्यक्ति का आप्तत्व स्वीकृत नहीं है । जैसा कि चरक मुनि ने कहा है कि 
मतवाले, पागल, मूर्ख का वचन चाहे दुष्ट हो या अदुष्ट हो तो भी, प्रमाण नहीं 
मानना चाहिये ।२ 

वास्तव में व्याधित आतुर ब्यक्ति के मानसिक रूप से खिन्न होते के कारण 
उसमें सत्वगुण का उद्रेक नहीं हो पाता जिससे उसके वचनों में सन्देह हो जाता हैँ । 
कुछ हीनसत्व व्यक्ति साधारण व्याधि को बढ़ा-चढ़ा कर बताते हैं तथा दृढ्सत्व वाले 
आतुर गम्भीर व्याधि का भी गोपन करते हैं । इसलिये उनके आप्तत्व में ।वप्रतपत्ति 
है । परन्तु दुसरी ओर यह भी सत्य हे कि किसी समय उनके aadi से चिकित्सा 


या निदान में सरलता हो जाती है । इतना ही उनका आप्तत्व हे । “यथार्थ वक्ता. 


आप्त होता है” इस लक्षण से व्याधि के यथार्थ स्वरूप को, जब वह अपनी यथार्थ 
व्यथा को प्रकट करता है, तब उसका आप्तत्व सिद्ध हो जाता है | 


१. त्रिविधा वा-इत्यनेन व्याधिपरीक्षा समये हयाप्तोपदेशोऽपि उ्याप्रियते । ग्रहण 
mer स्वप्नदर्शनादिविप्रतिपत्तौ तथा दुरधिगमस्थानसंश्रयादि प्रतिपत्तौ तथा 


को ष्ठमृदुदा रुणत्वादिपरीक्षायां चातुरखूपाप्तोऽपि व्याप्रियते इति दर्शयति । 
--च० fao ४५ पर चक्रपाणि 


२. तेषामेवंगुणयोगायद्वचनं तत्‌ प्रमाणमु । p E 
अप्रमाणं पुनर्मत्तोन्मत्त मुखं रक्‍त दुष्टादृष्टवचनमिति ।--च० स० डीड - ह 


POS 
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आप्तोपदेश से ज्ञेय भाव 


आयुर्वेद शास्त्र में जो विषय आप्तोपदेश से ज्ञात होते हैं उनका वर्णन | 
जायेगा । आप्तोपदेश से अधोलिखित बातें जेय हँ 

(एक-एक रोग को ऐसे प्रकोपगों वाला, ऐसी प्रकृति वाला, ऐसे करणों वाला, 
ऐसे स्वरूप वाला, ऐसे स्थान वाला, ऐसी वेदना बाला, ऐसे लक्षण वाला, ऐसे शब्द- 
स्पर्श-हप-रस-गन्ध वाला, ऐसे उपद्रवों वाला, ऐसे gfe, स्थान व क्षय वाला, ऐसे 
भविष्य वाला, ऐसे नाम तथा योग वाला हे--इस प्रकार जानना चाहिये । इस रोग 
में इसे दूर करने के लिये इस प्रकार की चिकित्सा होगी या इस रोग का यह निवृत्ति 
उपाय है ये सभी बातें उपदेश से जानी जाती हैं 

आप्तोपदेश से प्रत्येक ज्ञेय तथ्य को कतिपय उदाहरणों सहित प्रस्तुत किया 
जायेगा -- 


(१) प्रकोप--प्रकृष्ट कारण जैसे वायु की रुक्षता । 

(२) योति--साक्षात्‌ कारण जैसे वायु आदि दोष । 

(३) उत्थान-- रोगोत्यात के कारणभूत प्रज्ञापराध कारण । 

(५) अधिष्ठान-- रोय का अधिष्ठान या आश्रय जैसे सम्पूर्ण देह या कतिपय 
अवयव या मन | 

(६) वेदन--रोग को वेदना । 


(४) स्वभाव -- रोग का स्वभाव जैसे रोहिणी का दारुणत्व | | 
(७) संस्थान--रोग का लक्षण | | 


© 


(८) शब्दस्पर्शरूपरसगस्ध--रोग के प्रत्यक्षइन्द्रियगस्य विषयों का रोगी 
में ज्ञान । 
(£) उपद्रव--रोग के उपद्रवों का अध्ययन | 
(१०) वृद्धि--रोग की वृद्धि । 
(११) स्थान--रोग की स्थिति । 


१. तत्रेदमुपदिशन्ति बुद्धिमत्त:--रोगमेकेकमेवं, प्रकोपणमेवं, योनिमेवमुत्यानमेव- 
मार्टमानमेवमधिष्ठानमेवं. वेदनमेवं, संस्थानमेवं शब्दस्पर्शरूपरसगन्धमेवमुपद्रवमेवं, 
वृद्धिस्थान क्षयसमन्वितमेवमुदर्कमेवं योगं विद्यात्‌, तस्मिन्नियं प्रतीकारार्था | 
रथवा निव्ृत्तिरित्युपदेशाज्ज्ञायते ।--च fro ४।६ 
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(१२) क्षयं--रोग का क्षय । 
(१३) भविष्य--रोग का परिणाम । 
(१४) नाम--रोग की संज्ञा । 
(१५) योग--रोग के प्रतीकार में समर्थ योग । 
(१६) प्रतीकारार्थ प्रवृत्ति--इस योग में इस प्रकार प्रतीकारार्थ प्रवृत्ति होती 
है जैस 'ज्वर' में लंघन व्यवहार में लाया जाता हे । 

(१७) निवृत्ति--इस रोग में इस प्रकार प्रतीकारार्थ निवृत्ति होता है जैसे 
नवज्वर में कफवर्धकदिवास्वप्त स्वानादिको का निध है । 

ये समस्त भाव गुरु के उपदेश से ज्ञेय आप्तपदेश रूप शास्त्रों के स्वानुशीलत 
से ज्ञात होते हैं। 

भूमिजं गल, आतूप तथा साधारण भेद से देश त्रिविध होता है, प्रश्‍न पूर्वक 
यह जानना चाहिए कि किस देश में व्याधि का प्रादुर्भाव हुआ है-- इसके विपरीत 
देश में जलवायु परिवर्तन के लिये जाता चाहिये । 


a 


आतुर की प्रकृति वातप्रकृति है, कफप्रकृति है, इत्यादि प्रश्नों से ज्ञात 


करता चाहिये । 

काल--भी दो) प्रकार का होता है--नित्यग और आवस्थिक । 

(क) नित्यग--संवत्सर, ऋतु, मास, पक्ष, रात, दिन, मुहूर्त, दण्ड) कला, 
विकला के भेद से किस काल में किस दोष का प्रकोप विशेष रूप से होता हू यहू 

| जानना चाहिये । जैसा कि कहा गया है-- 

“हेमन्ते निच्चित:श्लेष्या वसन्ते कफरोगकूत? इति | 

(ख) आवस्थिक--इसके भी दो भेद होते हैं--(१) आयुभेद--शिशु, बाल, 
युवा, तरुण, बुढापा आदि | (२) रुग्ण के ज्वरारम्भादि काल अवस्था का अनुसरण 
करना रोग निदान में सहायक होता है । 


१, कालोऽपि नित्यगः ऋत्वादिः आवस्थिकोर्शप बालादभेदवान्‌ । हया ज्वराच- 
वस्थाभेदकम्‌ | अयञ्च देशकालभेदो व्याध्युत्पत्यादों समानासमानत्वा दिनां प्रश्‍न- 
पूर्वकोत्तर प्रतिपन्नो व्याध्यादिवलवत्वादिज्ञापको भवति ।--चक्रपाणि 

कालो द्विविधः नित्यगः आवस्थिकश्च । नित्यगऋतुलक्षण:, आवस्थिको 
द्विविध:--स्वस्थस्य वात्यादिभेदेन व्याधितस्य ज्दरारम्भादिकालवस्थया च । 


*-००डल्हण 
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भिन्न देश में, भिन्न रोगी में, भिन्न ऋतु में तथा ।भन्न वय में विभिन्न दोषों 
का प्रकोप होता है । उदाहरणार्थ वातिक देश में वातप्रकृति के रोगी में वातप्रकोपण | 
ऋतु में वृद्धावस्था में उत्पत हुआ वात रोग अतिबलबान होता है--इस प्रकार का ज्ञान 
रोगनिदान में उपकारक होता $--यह निश्चित हुआ । | 

जाति--्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्यादि से जाति का बोध होता हूँ, जाति के बोध 
से व्यवसाय का बोध होता है तथा व्यवसाय में उत्पन्न होने वाली व्याधियों१ का भी | 
ज्ञान होता है । इस प्रकार से यह जाति प्रसक्त प्रकृति का बोध होता .है । 


सात्म्य--जो विहार जिसके लिये अनुकूल हो, वे सात्म्य होते हैं । सात्म्य 
दोर प्रकार का होता है--(१) चेष्टा सात्म्य, (२) आहार सात्म्य | | 


चेष्टा सात्म्य तीन प्रकार का होता है-- 


चेष्टा सात्म्य 


n UO 

| | | 
काय चेष्टा वाक्चेष्टा मनः चेष्टा 
(व्यायामादि) (वाग्व्यापार) (मनोव्यापार) 


आहार सात्म्य छ; प्रकार का होता है-- 


आहार सात्म्य 
| i a | 
Means | गए | 0 


मधुरसात्म्य अम्लसात्म्य लवणसात्म्य कद्ठसात्म्य तिक्‍तसात्म्य कषायसात्म्य 


१. जातिरब्राह्मिणत्वादिरूपा, साऽपि प्रकृतिविशेषं जातिप्रसक्तं गमयन्ती व्याधिविशेषं 
गमयति । अन्ये तु जातिपदं देशकालाभ्यां प्रत्येकमभिसंबध्नस्ति ।--चक्रपाणि 
““'जातिशब्दो ब्राह्मणादिषु वर्तते ।--डल्हण 

२. सात्म्यं द्विविधम्‌-चेष्टाहारभेदात्‌, यदुक्तम्‌-- 
यो रसः कल्पते सम्यक्‌ सुखित्वाय निषेवितः । 
ब्यायामजातमन्यद्वा तत्सातम्यमिति निदिशेत ॥--सु ० Fo ३५ 


| 
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चरक ने चतुविध१ सात्म्य उपदर्शित किया है-- 


सात्म्य 
[oe 
| | | | 
; ऋतुसात्म्य ओकसात्म्य देशसात्म्य व्याधिसात्म्य 
ses | ele. | 
| | Fel | | | | 


| चेष्टा आहार चेष्टा आहार चेष्टा आहार चेष्टा आहार 


| यहा पर ऋतुसात्म्य की स्थिति में चेष्टानुसार तथा आहारानुसार के भेद से 
ऋलुसात्म्य दो प्रकार का होता है । ओकसात्म्य का तात्पर्य है-_शरीर के लिये 
सात्म्य | चेतना निवास-स्थल (गृह) शरीर के लिये सात्म्य (अनुकूल) जो होता है 
बह ओकसात्म्य कहलाता 


चरक संहिता के टीकाकार ओकसात्म्य को अभ्याससात्म्य के रूप में ग्रहण 
करते हैं क्योंकि कुछ लोगों को गाँजा तथा भांग अभ्यास से सात्म्य हो जाते हैं । नु 
| j यदि प्रश्न पूर्वक यह पता लगा लिया जाय तो यह ज्ञान उन व्यक्तियो के 
रोग निदान एवं चिकित्सा में उपकारक हो सकता । इसी प्रकार देशसात्म्य में 
भो जो आहार-विहारादि उस देश के गुणों के विपरीत गुण वाले हों वे सात्म्य हागे । 
इसी प्रकार व्याधि सात्म्य में भी उस व्याधि के गुणों के विपरीत गुण वाले आहार- 
|. विहारादि सात्म्य होंगे । ; 
बल "बल से तात्पर्य शारीरिक व्यायाम शक्ति से है | यहाँ पर बल से a 
मानसिक शक्ति रोगप्रतिबन्धक शक्ति को भी ग्रहण करना चाहिये । अधिक बलवान्‌ 


न्याक्त वेदना को सहने में समर्थ होगा परन्तु बलहीन अक्षम रहेगा । 
Mh क क 


१. चतुविध वा सात्म्यमू--ऋतुचेष्टादेशव्याधिभेदात्‌ | यदुक्तं चरके इत्युक्तमृतु 
सात्म्यं यत्‌ ।--च० सू० ६ 
ठु०--इत्यादिना चेष्टितं चाद्यमेव च इत्यन्तेन ।--सु० Fo १०।५ चक्रपाणि 
इत्युक्तं .ऋतुसात्म्यं यच्चेष्टाहारव्यपाश्रयमु । 
उपशेते यदौचित्यादोकः सात्म्यं , तदुच्यते 11 
देशानामामयानां च विपरीत गुणं गुणे: । 
सात्म्यमिच्छन्ति सात्म्यज्ञाश्चेष्टितमाद्यमेव च ।।--च० qo ६ 


२. बलं ब्यायामगम्यशक्तिः ।--डल्हण nal 
७ र 
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अत्तरग्नि१--इस रोगी की अग्निमन्द है, तीक्ष्ण है, सम है या विषम है-- 
यह प्रश्‍न से जानकर अग्नि के अनुसार रोग प्रशमत किया जाना चाहिये । यद्यपि 
प्रकार-विशेषों को तथा ग्रहिणी के मृदुदारुगत्व आदि को अनुमान से भो जाना 
जाता है परन्तु प्रश्न परीक्षा से सरलता से जाना जा सकता है । केवल यही नहीं 
अपितु अनुमान से जानकर पुनः प्रश्न परीक्षा से ज्ञान करने पर अनुमानगम्य ज्ञान की 
भी पुष्टि हो जायेगी । अतः प्रश्‍न.से भी अन्तरग्ति का ज्ञान अवश्य करना चाहिये | 
मूलप्रवृत्ति--पूल प्रवृत्ति शे तात्पर्य अपान वायु प्रवृत्ति) मृत्रश्नवृत्ति, पुरीष- 
प्रवृत्ति, रजः प्रवृत्ति से है । आप्तोपदेश रूपी शास्त्र से इन सबका ज्ञान होता है । 
कालप्रकर्ष १--आप्तोपदेशरूपी शास्त्र से यह भी ज्ञात होता है कि रोग की 
अवधि क्या है ? कितने दिनों से रोग का प्रादुर्भाव है । कौन सी व्याधियाँ कष्टसाध्य 
तथा कौन सी सुख साध्य होती हैं जैसा कि कहा गया हे-- 
ज्वरे तुल्यर्तुदोषत्वम्‌ प्रमेंहे तुल्यदृष्यता | 
रक्तगुल्मे पुराणत्वं सुखसाध्यस्य लक्षणम्‌ ॥४ 


१. अन्तरग्निमिति-कीदृशोऽन्तरग्तिः समो विषमो मन्दो वा ।--चक्रपाणि 
हेतवर्तुसात्म्याग्तिबलं परीक्ष्यवचनाद बुधैः ।-च० fao २५।२३ 
“अग्निश्च यद्यपि (अर्तिजरणशवत्या--च० fao vis) इति वचनादनुमान 
विषयः उक्तस्तथा प्रश्नेनारितिरवगम्यते ।--च० fao २५।२३ पर चक्रपाणि 
““ग्रहण्यास्तु मृदुदारुणत्वं स्वप्नदर्शनमभिप्रायं द्विष्टेष्टधुखढुःख्ानिचातुर- 
परिप्रशनेनैब विद्यादिति ।--च० fao ४८ पर चक्रपाणि 
«ayaa चेति वचनेन यद्यपि गृहिणीमार्दवाद्यनुमानोपि ज्ञातुम्‌, तथापि अनुमानस्य 
बुद्धिप्रयास बहुत्वेनातुर पृच्छ्यैव सुखोपचाररूपया विद्यादु गृहिणीमार्दवादीनीति 
दर्शयन्ति | अभिप्रायो भोजनादीच्छा | द्विष्टेष्ट शब्देन तु दुष्टेप्सितप्रेष्यादिग्रहणम्‌ | 

--च० वि० ४!८ पर चक्रपाणि 
“प्रश्नेन च विज्ञानीयाहे शं कालं जाति सात्म्यमातंकसमुत्पत्ति वेदना समुच्छायं 
बलमन्तरग्तिं ARIAT प्रवृत्तिमप्रवृत्ति काल प्रकर्षादोश्च विशेषान्‌ | 
आत्मसदृशेषु विज्ञानाभ्युपायेषु तत्स्थानीयेजानीयातु ।--सु० Jo १०।५ 

२. वातमूत्रपुरीषाणामित्यत्रादिशब्दो लुप्तो ज्ञेयः तेनार्तवाधोगरक्ततित्तादीनां 
ग्रहणम्‌ ।--डल्हण 

३. कालप्रकर्षादींश्च विशेषानिति कियान्‌ कालोऽस्मिन्‌ व्याधाबुत्पन्न इत्यादीन्‌ 
saq ।--डल्हण 

४, चि० चि० ४ 
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भोजनेच्छा--इससे भी दोष का परिज्ञान होता है, जैसे--चित्त के प्रयोग में 
| नीर मिश्चितशर्करापेय के पान में प्रवृत्ति होती है तथा कफ के प्रकोप में 
fang मिश्रित चाय इत्यादि के पान में प्रवृत्ति हो जाती है तथा दुग्ध आदि में रुचि 
उत्पन्न हो जाता है । अतः रुचि के अनुसार भी दोष के परिहार का ज्ञान हो जाता 
है । जैसे कि कहा भी गया है कि किसी दोषविशेष के बढ़ने पर उस दोष को बढ़ाने 
| वाले अन्नप।नादि में स्वतः अरुचि हो जाती है तथा इसके विपरीत दोष-शायक अन्न- 
पानादि में स्वतः प्रवृत्ति हो जाती है । 


ey 


ऊपर वर्णित विषय तथा अन्य aga विषयों का ज्ञान आप्तोपदेश रूपी शास्त्र 
से होता है । इसलिये आयुर्वेद में आप्तोपदेश प्रमाण को सर्वत्र प्राथमिकता दी गयी 
है । यदि कोई चिकित्सक चिकित्सा-ग्रन्थों में पारंगत नहीं है तो चिकित्सा कर्म में 
कैसे सफल हो सकता हैं । थष्टांगसंग्रहकार का कथन--'सम्पूर्ण जानने योग्य विषय 
में ज्ञानांश से ज्ञान नहो होता, इसलिये वैद्य को चाहिये कि वह तन्त्रानुशीलन से 
असली तत्व को जानने की चिन्ता करे ।'२ सुश्रुत का कथन है--'ठीक प्रकार से 
शास्त्र पढ़ा हुआ एवं ठीक प्रकार से शास्त्र का अर्थ समझा हुआ छेदन, स्नेहन आदि 
कर्मो का ज्ञाता होना चाहिये ।३ 


जो चिकित्साशास्त्र के किसी एक भाग को जानकर चिकित्सा करता है बह 
शास्त्रज्ञात तथा चिकित्साकार्य में अल्पबल रखता है । ऐसे acca चिकित्सक तन्त्र 
के शब्द सुनकर उसी प्रकार भाग जाते हैं जिस प्रकार धनुष की SHIT सुनकर बटेर 

` पक्षी भाग जाते हैं ।४ 


आप्तोपदेश रूपी शास्त्रों की चिकित्सक के लिये यही उपयोगिता हैं । अतः 
चिकित्सक को शास्त्रों में अभ्यस्त होना चाहिये । अज्ञवैद्य तो शास्त्रों को दुषित 
करता हुआ लोक में आयुर्वेद की अप्रतिष्ठा करता है तथा लोगों का अकल्याण ही 
करेगा । इसीलिये भगवान्‌ आत्रेय का आदेश है--शास्त्रों को दूषित करने वाले 


{= 


१. त्रयो वृद्धिः स्वधाम्नेव प्रद्वेषो वृद्धिहेतुषु । 

विपरीतगणेच्ा 2 ॥--अ० go Fo १२।२१५ 
२. ज्ञानांशेन न हि ज्ञानं इत्स्ने ज्ञेये प्रवर्त्तते । 

बुभुत्सेद भिषक्‌ तस्मात्तत्वं तन्त्रानुशीलनत्वात्‌ ॥--अं० Ho Fo २३ 
३. Jo Yo ३४।१६ 
४. शब्दमात्रेण तन्त्रस्य केवलस्यैकदेशिकाः । 
भ्रमन्त्यलपबलास्तन्ये ज्याशब्देनेव वर्तकाः ।।--च० Ho Fo ३०।७२ 
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इस प्रकार के मूर्ख वैद्यों को यमराज के पाश के समान जानकर त्याग कर 
देना चाहिये। १ 


प्रत्यक्ष-प्रमाण 


आप्तोपदेश-प्रमाण के विवेचन के पश्चात्‌ पूर्वनिदिष्ट क्रम से प्रत्यक्ष-प्रमाण 
का विवेचन किया जाएगा । चिकित्सा-विज्ञान में प्रत्यक्ष का लक्षण इस प्रकार किया 
गया है-- आत्मा) इन्द्रिय, मन, अर्थ (शब्दादि विषय) के सन्निकर्ष होने पर उस 
समय में जो बुद्धि (ज्ञान) स्पष्टतः व्यक्त होती हैं उसे प्रत्यक्ष कहते हैं ।'२ 

इस लक्षण का परीक्षण करना चाहिए। आत्मा को ही सभी वस्तुओं का 
ज्ञान होता । जैसा कि कहा गया . है--'ज्ञानाधिकरणम्‌ आत्मा V जब आत्मा प्रत्यक्ष 
ज्ञान करने में प्रवृत्त होती है तो सर्वप्रथम मन से सम्बन्ध स्थापित करती है, मन 
इन्द्रियों से तथा इन्द्रियां विषयों से सन्निकृष्ट होती हैं-इन सहायक कारणों की 
सहायता से आत्मा को प्रत्यक्ष का ज्ञान होता हे । अतः भ्रमात्मक ज्ञान 
को प्रत्यक्ष ज्ञान न समझा जाय । इसलिए , लक्षण में “व्यक्ता? यह विशेषण [दया 
गया है । व्यक्ता का अर्थ है निश्चयात्मक ज्ञान । न्यायसूत्रकार गौतम ने इसी अर्थ 
में 'अव्यभिचारि' और व्यवसायात्मक पदों का प्रयोग किया है ।* इर्सालए व्यक्ता 
पद से कालान्तर व्यभिचारिणी, अयथार्थ बुद्धि, संशय तथा विपर्यय आदि का निरा- 
करण हो जाता है । 

उपर्युक्त लक्षण में तदात्वे पद भी बहुत महत्वपूर्ण है जिसका तात्पर्य है 
'तरक्षण' । आत्मा आदि चारों के संयोग से अनुमान भी होता है किन्तु अनुमान प्रत्यक्ष 
पूर्वक होता है अर्थात्‌ प्रत्यक्ष के बाद होता है तत्काल नहीं जबकि प्रत्यक्ष तत्काल 
होता है । अतः अनुमान में भी यह लक्षण न चला जाय इसलिए प्रत्यक्ष लक्षण में 
'तदात्वे’ पद ग्रहण किया गया है महषि गौतम के शब्दों में इन्द्रिय और अर्थ के 
सन्निकर्ष से उत्पन्न ऐसा ज्ञान जो अव्यपदिष्ट हो (शाब्दिक ज्ञान का निरास) अव्यः 
भिचारो हो (भ्रम तथा विपर्यय का निरास) और निश्चयात्मक हो (संशय का ।नरास) 
प्रत्यक्ष ज्ञान है ।४ 


` १. तान्‌ कालपाशसदृशान्‌ वर्जयेच्छास्त्रदुषकान्‌ ।--च० Yo ३०।८३ 
२. आस्मेनिद्रयमनोऽर्थानां सन्निकर्षात्‌ प्रवर्तते | 
व्यक्तातदात्वे या बुद्धिः प्रत्यक्षं सा निरुच्यते ।। 
३, न्याय सू० १।१।४ 


४. इन्द्रियार्थसब्निकर्षोत्पन्नं ज्ञानमव्यपदेश्यमव्यभिचारि व्यवसायात्मकं प्रत्यक्षम्‌ । 


न्यायसूत्र १।१।४ 
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इस प्रकार हम देखते हैं कि यहाँ पर प्रत्यक्ष प्रमाण फल रूप व्यवसायात्मक 
ज्ञान को ही प्रत्यक्ष प्रमाण कहा गया है.। यह निश्यात्मक ज्ञान प्रत्यक्ष प्रमाण का 
फल होने से प्रमा है प्रमाण नहीं ।१ अतः कह सकते हैं कि उपर्युक्त ज्ञान-का साधकतम्‌ 
जो कारण है उसे प्रत्यक्ष प्रमाण कहा जाना चाहिए। लोक में भी इस फल रूप 


| ज्ञान को प्रत्यक्ष शब्द से कहा जारा है ।२ प्रत्यक्ष का लक्षण अन्यत्र भी इस प्रकार 
मिलता है । प्रत्यक्ष उसे कहते हैं जो स्वयं इन्द्रियों तथा मन के हारा जाना जाता. 
है! ।३ यहाँ पर स्वयं पद के द्वारा आत्मा का ग्रहण किया गया है । एक अन्य स्थल 
| में प्रत्यक्ष प्रमाण इस प्रकार लक्षित है । “जो आत्मा (मन) तथा पाँच इन्द्रियों से 
स्वयं जाना जाता है उसे प्रत्यक्ष कहते हैं । सुख, दुःख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न आदि का 
मन से (अन्तः) प्रत्यक्ष होता हे? । शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध इन्द्रियों से (बाह्य) 
प्रत्यक्ष होता है ।?४ 
प्रत्यक्ष के इस लक्षण में आत्म शब्द मन का वाचक है agile सभी प्रमाणं 
में समान रूप से उपयोगी आत्मा प्रत्यक्ष के लक्षण में अनिवार्य नहों है परन्तु मन 
का विभिन्न इन्द्रियों से विशिष्ट सन्तिकर्ष अनिवार्य होने से प्रत्यक्ष के लक्षण में मन 
किसी प्रकार से अनुल्लिखित नहो हो सकता । 
उक्त प्रत्यक्ष के लक्षण प्रायशः समान तथ्यों का निर्वचन करते हैं । भाषा भेद 
भले ही हो परन्तु विषय भेद नहों । इनमें सर्वप्रथम बताया गया लक्षण अधिक व्यापक 
एवं पूर्ण है । इन तीनों लक्षणों से निम्नलिखित तथ्यों का स्पष्टीकरण होता है-- 
(1) प्रत्यक्ष (प्रमा रूप) ज्ञान ही प्रमाण हैं । 


७ 


(ii) यह ज्ञान आत्मा, मन, इन्द्रियों तथा अर्थ के सन्निकर्ष से उत्पन्न होता = 
है तात्पर्य यह 'है कि हर प्रत्यक्ष ज्ञान में आत्मा का मन से मन का पाँच ज्ञानेन्द्रियों 
में-से किसी इन्द्रिय से तथा इन्द्रिय का अपने अर्थ से सन्तिकर्ष होता है । 

(iii) यह ज्ञान व्यवसायात्मक होता है (“ब्यक्ता' पद से लक्षित) । 


१. प्रतिगतमश्षं प्रत्यक्षम्‌ । अनेत च साक्षात्कारवत्‌ प्रमाण जनकं प्रत्यक्षमिति लक्ष्यते । 
—Jo Fo १।१४ पर चक्रपाणि 
२. इह हि प्रत्यक्षफलस्वरूपाऽपि बुद्धिः प्रत्यक्षशब्देनाभिधीयते, तथव लोक- 
व्यवहारात्‌ ।--च० Fo ११ चक्रपाणि 
३. प्रत्यक्षं तु खलु तद्यत्‌ स्वयमिन्दट्रयैर्मनसाचोपलक्ष्यते |--च० fae ४५ 
४. अव प्रत्यक्षं । प्रत्यक्षं नाम तत्‌ यदात्मना चेन्द्रियेश्च स्वयमुपलभ्यते | तत्रात्म 
प्रत्यक्षाः सुखदुःखेच्छाद्वेषादयः शब्दादयस्त्वन्द्रियप्रत्यक्षा: ।--च० वि० ८1३९ 
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(iv) यह ज्ञान बिना किसी व्यवधान के तत्काल उत्पन्न होता है (“तदात्वे? 
पद से इसकी पुष्टि होती है) । 

पञ्च पञ्चक--पह ज्ञान पञ्चेन्द्रियों का उनके अर्थो के साथ संयोग होने पर 
उत्पन्न होता है । श्रवण, त्वक्‌, अक्ष, रसन, घ्राण, ये पाँच इन्द्रियाँ। वाह्य-प्रत्यक्ष 
ज्ञान की साधक होती है । इन्हीं को बहिरिन्द्रिय या ज्ञानेन्द्रिय भी कहा जाता हे । 
इन्द्रिय-शक्ति सुक्ष्म होती है परन्तु अधिष्ठान के स्थूल होने से स्थानी और स्थान 
के अभेदोपचार से दृश्यमान होती है । इन इन्द्रियों के अधिष्ठान कर्णविवर, त्वचा, 
नेत्र, जिह्वा तथा नासिका--ये पाँच हैं ।९ इनके अपने-अपने निश्चित विषय हैं जैसे 
शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध ।३ बुद्धि भी पाँच प्रकार की होती है ।* इन्द्रिय द्रव्य 
भी पाँच प्रकार के होते हैं ।* 

उपर्यक्त विवरण को इस प्रकार से एक कोष्ठ में प्रदर्शित किया जा 
सकता है-- 


>>>. 


पञ्चेन्द्रिय | पञ्चेन्द्रियाधिष्ठान | पञ्चेन्द्रियार्थ | पञ्चेन्द्रिय-द्रव्य | पञ्चेन्द्रिय बुद्धि 
१--श्रवण कर्ण शब्द आकाश श्रोत्र बुद्धि 
२--त्वक्‌ त्वक्‌ स्पर्शं वायु स्पार्शन बुद्धि 
३--अक्षि नेत्र रूप तेज अक्षि बुद्धि 
४--रसत जिह्वा रस जल रसन बुद्धि 
५--प्राण तासिका गन्ध भू घ्राण वुद्धि 


यह प्रत्यक्ष ज्ञान दो प्रकार का होता है--(१) वाह्य प्रत्यक्ष, (२) मानस 
प्रत्यक्ष । परन्तु मन के माध्यम से ही ये इन्द्रियां अपने विषयों को ग्रहण कर सकती 
हैं । बाह्य इन्द्रियों से हुआ प्रत्यक्ष को बाह्य प्रत्यक्ष कहा जाता है । 

जहाँ पर केवल मन के अव्यवधान से ज्ञान उत्पन्न होता है वह मानस-प्रत्यक्ष 
होता है । जेसे--सुख, दुःख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न आदि के ज्ञान में बहिरिन्द्रियों की 


१. तत्र चक्षुः श्रोत्रं घ्राणं रसनं स्पर्शनमिति पंचेन्द्रियाणि । 

२. पंचेन्द्रियाधिष्ठानानि--अक्षिणी, कण, नासिके, जिह्वा, त्वक्‌ चेति । 
३. पचेन्द्रियार्थाः-शब्दस्पर्शरूप रसग्धाः | 

४. पंचेन््रियबुद्धयः --चक्षुबुद्धयादिका: | 

५, पंचेनिद्रयद्रन्याणि- खंवायुर्ज्योतिरापोभ्रुरिति । -च० सू० ८ 1८-१२ 
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प्रमाण निरूपण | १०३ 


आवश्यकता नहीं पडती इनका ज्ञान केवल मन से होता है । अतः इस ज्ञान को मानस 
प्रत्यक्ष कहा जाता है ।1 

चरक के अनुसार प्रत्यक्ष ज्ञान का क्रम इस प्रकार है- ज्ञानेन्द्रियाँ अपने- 
अपने विषय को मन में ले जाती हैं । मन उस विषय में संकल्प-विकल्प करके बुद्धि को 
समपित करता है । वुद्धि में तद्विषयिणी निश्चयात्मक वृत्ति बनती है, वह बुद्धि 
बृत्ति आत्मा में प्रतिविभ्वित होती है, तभी प्रत्यक्ष ज्ञान होता हे । तत्पश्चात्‌ 
मनुष्य निश्चित होकर व्यापार में प्रवृत्त होता है 1२ इस प्रकार यह ज्ञान आत्मा को 
होता है ; 

सांख्य शास्त्र के अनुसार ज्ञान, जिसे प्रत्यक्ष प्रमाण कहा जाता हे, वुद्धि का 
“धर्म है । सांख्य शास्त्र के अनुसार प्रत्येक कार्य करने वाला मनुष्य पहले कार्य का 
(बाह्य  रिद्र यों से) ग्रहण करने के वाद (मन से) उसका विचार (संकल्प-विकल्प) करके 
फिर अहंकार से (“मैं इसे करने में अधिकृत हूँ) ऐसा अभिमान करके बुद्धि से (यह 
मुझे करना है” ऐसा) निश्चय करता है तब उसमें प्रवृत्त होता हे । इबन्द्रियसन्तिकर्ष 
रूप सहकारी के कारण 'यह घट ह' ऐसी विषयाकार बुद्धि का परिणाम या बुद्धिनिष्ठ 
ज्ञान ही एक मात्र प्रत्यक्ष प्रमाण है । उसके पीछे उत्पन्न हुआ “मैं घट को जानता हूँ 
अथवा qeata युक्त A’ ऐसा पुरुष-निष्ठ ज्ञान प्रत्यक्ष प्रमा है । इससे यह स्पष्ट 
हुआ कि सांख्य तथा आयुर्वेद--दोनों में प्रत्यक्ष प्रमाण फ़लरूप व्यवसायात्मक ज्ञान 
को ही कहा जाता है । यह ज्ञात प्रत्यक्ष प्रमाण का फल होने से प्रमारूप है ।२ 


१, स्वमिन्द्रियर्मनसा चेत्यनेन यदात्मनेन्द्रियेशच चक्षुरांदांभरव्यवधानेन गृह्यते रूपादि 
तत्प्रत्यक्षमिति वाह्मःप्रत्यक्षं गृहणाति । मनसा चेत्यनेन च मनसाऽव्यवधानेन „ 
यदुपलभ्यते सुखादि तच्च मानसं-प्रत्यक्ष गृहणाति ।--च०वि० viv पर चक्रपाणि | 

२. इन्ट्रियाभिग्रह;  कर्ममनसस्त्वस्य निग्रहः । 
ऊहो विचारश्च ततो बुद्धिः प्रवर्तते ॥ 
इन्द्रयोपेनिद्रयार्यो हि समनस्केन गृह्यते | 
कल्प्यते मनसा qed गुणतो दोषतो यथा ।। 
जायते विषये तत्र या बुद्धिनिश्चयात्मिका । 
व्यवस्यते तथा aad कतु वा बुद्धि पूर्वकम्‌ ॥--च० शा० १ 

३. इन्द्रिय सन्निकर्षादिना जायमानोऽयंघटः इत्यादि बौद्धोवोधः प्रमाणं, तदनुरूपं 
जायमानो घटमहं जानामीत्वादि पौरुपेयो बोधश्च प्रमेति भावः ।-विद्वत्तोषिणीकार 
तुलनीय--इह्‌ हि प्रत्यक्ष फलरूपाऽपि बुद्धि: प्रत्यक्ष शब्देता भिधीयते | 

--च० Fo ११ पर चक्रपाणि 
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१०४ || संस्कृत के चिकित्सा-पग्रन्थों में दार्शनिक तत्त्व 


परन्तु दोनों में भेद यह है कि आयुर्वेद इस ज्ञान को आत्मनिष्ठ मानता है 1१1 जबकि 
सांख्य इस ज्ञान को बुद्धि का धर्म मानता है ।२ 'मैं ज्ञानवान हूँ” ऐसा पुरुष को 
इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह पुरुष बुद्धि में प्रतिबिम्बित होता हुआ उसके साथ 
तादात्म्य (अभेद) ग्रहण करके उसमें स्थित ज्ञान सुख इत्यादि धर्मो के ट्रारा स्वयं भी 
उनसे युक्त सा प्रतीत होता है ।३ ऐसी सांख्य दृष्टि है जबकि आयुर्वेद की दृष्टि 'स्वय- 
मिन्ठ्रियिरमनसाचोपलभ्यते' है अर्थात्‌ स्वयं (आत्मा) के द्वारा ग्रहण किया जाता है । 

चरक संहिता में आत्मा तथा मन के संयोग को ज्ञान सामान्य के प्रति कारण 
निर्धारित किया है ।” यह ज्ञान आत्मा, मन, इन्द्रिय तथा अर्थ के सन्निकर्ष से होता 
है । परन्तु चक्रपाणि के अनुसार सर्वत्र प्रत्यक्ष ज्ञान के प्रति आत्मेन्द्रिय मन तथा अर्थ 
का सन्निकर्ष आवश्यक नहीं है । क्योंकि सुख आदि के मानस प्रत्यक्ष में चतुष्टय 
सन्निकर्ष agi होता । इसलिए 'इन्द्रियार्थ सन्निकर्षात्‌ प्रवर्तते यः? केवल इतना ही 
प्रत्यक्ष का लक्षण मानना चाहिए । आत्म-सन्तिकर्ष ज्ञानमात्र के प्रति सामान्य होने 
से उपात्त है 14 इस मान्यता में नैयायिकों को मान्य प्रत्यक्ष प्रमाण के लक्षण से विरोध 
भी नहीं है । 

चरक संहिता के व्याख्याता गंगाधर का कथन है कि आत्म-प्रत्यक्ष, मानस 
प्रत्यक्ष केवल योगियों को होता है यह सभी साधारण जनों को नहीं होता । अतः यह्‌ 
प्रत्यक्ष प्रमाण नहों है, वरन्‌ प्रत्यक्ष प्रमा ही है ।९ इस प्रकार मन का इन्द्रियत्व 
आयुर्वेद में स्वीकृत है । 


१. आत्मेन्द्रियमनोर्थानां सन्तिकर्षात्‌ प्रवर्त्तते । 

२. अध्यवसायश्च बुद्धव्यापारो ज्ञानं ।--साँ० का० ५ पर तत्वकौमुदी 

३. सोऽयं बुद्धि तत्ववर्तिना magaan तत्प्रतिविम्वस्तच्छाया ज्ञान सुखादि- 
मानिव भवतीतिं सांख्य का० ५ पर तत्त्रकौमुदा 

४. आत्माज्ञ: कर्ण योगाज्ज्ञानं तत्रस्य प्रवर्तते ।--च० शा० १ 

_ मनः पुरःसराणीत्द्रियाणि अर्थप्रहणानि समर्थानि भवन्ति |--च० सू० ८।७ 

५. आत्मा।दचतुष्टयसान्निकर्षाभिधानं च प्रत्यक्ष कारणाभिधानपरम्‌, तेन इन्द्रियार्थ- 

सान्तकर्षातू प्रवर्तते यः इत्यतावदेबलक्षणं बोधव्यम्‌, एतेन सुखादि विषयमपि 

प्रत्यक्ष गृहीतं भर्वात । तत्र हि हेतु चतुष्टयसान्तिकषं। नास्ति, आत्मसन्तिकर्षस्तु 

प्रमाणज्ञान साधारणत्वेनेव लक्षणार्थमुपयुक्तः ।--च० Yo ११।२० पर चक्रपाणि 

अर्थाश्च पंचशब्दादयः न तु मनोरथाश्चेत्यादिः । प्रमाणाधकारात्‌ मानस प्रत्यक्षः 

स्याध्रामाण्यातु । मानसः प्रत्यक्षा[ह्‌ वक्ष्यम्ते चिन्त्यावचार्यादयो मनोरथा इति | 

आत्मप्रत्यक्षास्तु ज्ञानेच्छा, द्वेष, सुख दुःख प्रयत्न इति । तेषां येन कश्चिद्‌ 


६ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


५ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


प्रमाण निरूपण || १०५ 


प्रत्यक्ष ज्ञान समुदय में चार वस्तुओं की अपेक्षा होती टै-- 
(१) प्रत्यक्ष प्रमाता--जिस पुरुष को प्रत्यक्ष ava होता ई 11 
(२) प्रत्यक्ष विषय--जिस विषय का प्रत्यक्ष ज्ञान होता है । 


(३) प्रत्यक्ष प्रमा--जो ज्ञान होता हे 


(४) प्रत्यक्ष प्रमाण--जिस इन्द्रिय से प्रत्यक्ष प्रमा उत्पन्न होती है वह प्रत्यक्ष 
प्रमाण है । 
प्रत्यक्ष प्रमाण के प्रकार 
प्रत्यक्ष प्रमाण दो प्रकार का होता है---निविकल्पक तथा सविकल्पक ।२ गौतम 
ने 'अव्यपदेश्य' तथा “व्यवसायात्मक? इन दो पदों के द्वारा इस भेद-द्रय को प्रदर्शित 
किया है ।४ प्रत्यक्ष ज्ञान प्रक्रिया सन्निकर्ष होने पर सर्वप्रथम निविकल्पक ज्ञान ही होता 
है तदनन्तर सविकल्पक ज्ञान होता है । जव यह निबिकल्पक ज्ञान होता g तब इन्द्रिय 
प्रमाण और इन्द्रियार्थ सन्निकर्ष अवान्तर व्यापार है, परन्तु जब सविकल्पक ज्ञान होता 
है तो यह इन्द्रियार्थ सन्निकर्ष ही प्रमाण बनता है । अवान्तर व्यापार निविकल्पक 
ज्ञान होता है और जब हानोपानादि प्रवृत्ति बुद्धि होती है तो निविकल्पक ज्ञान प्रमाण 
बनता हे और सविकल्पक ज्ञान अवान्तर व्यापार | घटत्व के वैशिष्ट्य से रहित 
“यह कुछ है” इस प्रकार का जो नाम, जाति, योजना रहित ज्ञान है वह निविकल्पक 
ज्ञान है तथा एतदनन्तर जाति, गुण, क्रिया, नाम सहित जो ज्ञान होता है वह 
सविकल्पक होता है । 
किमपि यादृशं चिन्तयति विचारयति, अपरो यथा चिन्तयति विचारयति, तथा 
येन कश्चित्‌ सुखमनुभवति शत्रुमरणेन, तेन तच्छत्रुवान्धवाः दुःखमनुभवन्तीति 
साधारणविषयत्व्राभावन्न तन्मानस प्रत्यक्षमात्मप्रत्यक्षं च प्रमाणम्‌ । योगिनांयोग 
समाधौ यत्प्रतक्षं तदपि तेषामेव, न सर्वेपां जनानां प्रत्यक्षं सम्भवति, तैरुपदेशश्चा- 
प्तोपदेश इति | तस्मान्मानस प्रत्यक्षमात्मप्रत्यक्षं च प्रत्यक्षज्ञानमेव न प्रमाणम्‌ । 
Fo Fo ११।२० पर गंगाधर 
१. तत्र यस्येप्साजिहासा प्रयुक्तस्य प्रवृत्तिः स प्रमाता ।--वात्स्यावन ¬ 
२. योऽर्थः प्रमीयते तत्थमेयं ।--वात्स्यायन 
३. इन्दरियार्थसन्निकर्षोत्पन्तं ज्ञानमव्यपदेश्यमथ्यभिचारि व्यवसायात्मक प्रत्यक्षम्‌ । 
न्यायसूत्र १।१।४ 
४. एतदयो सुत्रे व्यपदेश्यपद व्यवसायात्मक पदाभ्यां भगवता गौतमेन सूचितम्‌ | 
--पदार्थ विज्ञान (ले०--सत्यतारायण शास्त्री, पृष्ठ ११६) 
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पाश्चात्य दर्शन और मनोविज्ञान में भी “संवेदन रूप? (Sensation) और 
“प्रत्यक्ष रूप? (Perception) ये दो प्रकार के ज्ञान माने जाते हैं। वह क्रमश: 
निविकल्पक ज्ञान और सविकल्पक ज्ञान होते Ë | बस्तु के ग्रहण करते समय पहले 
वस्तु सम्बन्धी संवेदन होता है अर्थात्‌ वस्तु का गुणमात्रक ज्ञान होता है | यह fafa- 
कल्पक ज्ञान है । “यह पुस्तक है” इस प्रकार के प्रत्यक्ष ज्ञान से पूर्व “यह कुछ है? इस 
प्रकार का संवेदन अवश्य होता है ag घट है? इस ज्ञान में तीन अंश सम्मिलित 
हुए भासते हैं--(१) घटत्व विशेषण से gaa होना, (२) घट वस्तु का ज्ञान होना । 
(३) घट और घटत्व के बीच समवाय सम्बन्ध का होना । यह स्पष्ट हैँ कि 'यह घट 
है? इस ज्ञान में घट ज्ञान के अतिरिक्त घटत्व विशेषण से युक्त बस्तु का विशिष्ट 
ज्ञान होता है और विशिष्ट ज्ञान के लिए यह आवश्यक है कि उससे पहले विशेषण 
का ज्ञान हो जिससे यह ज्ञान विशिष्ट होता है । घटत्व विशेषण के ज्ञान के बिना 
“यह घट है! ऐसा ज्ञान सम्भव नहीं है । इसलिए यह मानना पड़ता है कि 'यह घट है? , 
इस ज्ञान से पुवे इन्द्रियार्थ सन्निकर्ष से सबसे पहले घट और घटत्व विशेषण से रहित 
'वैशिष्टधानवगाहि' ज्ञान होता है! यही निविकल्पक ज्ञान है । इस स्थिति में घट भौर 
घटत्व दोनों अलग-अलग भासते हैं उनके मध्य समवाय आदि किसी भी सम्बन्ध का ` 
ज्ञान नहीं होता । इसीलिए निर्विकल्पक ज्ञान को अतीन्द्रिय माना गया हे fafa- 
कल्पक ज्ञान के अनन्तर “वैशिष्टयावगाहि विशेषणविशेष्य सम्वन्ध युक्त ‘ag घट हं 
इस प्रकार का ज्ञान होता है जिसे सविकल्पक ज्ञान कहते हैं । 

न्यायदर्शन में इसका समुचित विवरण ,मिलता है-- 


अव्यपदेश्य--विशेषणोपलक्षण शब्दजात्यादि का व्यपदेश जिसमें न हो वह 
अव्यपदेश्य है । जिसमें विशेष व्यपदेश्य न हो वह अव्यपदेश्य हे । निविकल्पक ज्ञान में 
जात्यादि की विशेषता आमासित नहीं होती इसलिए कुछ विशेष ज्ञान न होने से 
निविकल्पक ज्ञान अव्यपदेश्य होता है। 

व्यवसायात्मक--विषय विषयक तत्त्वज्ञान व्यवसायात्मक होता है । इसमें 
* “गाय है”, “पुरुष है”, 'हाथी है” इस प्रकार का विषय विषयक ज्ञान होता है अर्थात्‌ 
विशेषता प्रकारता सहित अथवा नाम जाति योजना सहित ज्ञान व्यवसायात्मक होता 
है । इस प्रकार के सम्पूर्ण व्यवहार के योग्य ज्ञान को को सविकल्पक ज्ञान कहते हैं। 
ै अव्यपदेश्य तथा व्यवसायात्मक पदों से स्पष्ट होने वाले Naza को +| 
मिश्र ने अपनी 'तात्पर्यटीका' में स्पष्ट किवा है । 

कुमारिलभट्ट ने अपने “श्लोक वातिक ग्रन्थ में प्रत्यक्ष के इन दो भेदों को बौद्ध- 
(सम्मत प्रत्यक्ष के खण्डन के अवसर पर स्वीकार किया है । बैयाकरण निविकल्पक ज्ञान 
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नहीं स्वीकार करते हैं जबकि वेदान्त मत में निविकल्पक प्रत्यक्ष की मान्य है । परन्तु 
न्याय में ये दोनों भेद स्वीकृत हैं । - 

निविकल्पक--इस पद की निरुक्ति इस प्रकार हे--निर्गतो विकल्प प्रकारता- 
दिकृतो विशेषो यस्मातन्निविकल्पकम्‌ | 

तत्व चिन्तामणि में निविकल्पक ज्ञान का लक्षण इस प्रकार से द 
नामजात्यादियोजनारहित वैशिष्टयानवगाहि निष्प्रकारक ज्ञान को निविकल्पक 
कहते हैं । 

इस प्रकार से प्रकारता (विशेषणता) शून्य विशेषणता शून्य संसर्गता (सम्बन्ध) 
शुन्य के स्वरूपमात्र का परिचायक ज्ञान तिविल्पक ज्ञान होता है । जैसे “पीत बस्त्र” 
के देखने पर 'पीतबस्त्र' के ज्ञान के पूर्व जो विशेषता रहित पीत ज्ञान का अनुमान 
पूर्व दृष्ट वर्ण के ज्ञान से होता ठे वह पीत-ज्ञान (पीतवस्त्र ज्ञान के पूर्व) निविकल्पक 


30७ 


णित है-- 


"| ज्ञान होता है । इसको अभ्य उदाहरण से इस प्रकार समझा जा सकता है । घोर 
अन्धकार में पैर फैलाकर as हुए किसी ब्यक्ति के पंरों में अचानक किसी वस्तु के 
स्पर्श होने पर वह पैरों का आकुञ्चन तो कर लेता है परन्तु स्पर्श के विषय में विशेष्य 
रूप से कुछ भी कहने में असमर्थ होता है । यही संवेदन निर्विकल्पक ज्ञान ह | 

चक्षु का घट से संयोग होते के अनन्तर ही यह घट है इस प्रकार का वटत्वादि 

विशिष्ट ज्ञान सम्पन्न होता है । इस प्रकार से प्रथमतः घट घटत्वयोः वेशिष्ट्या- 
नवगाहि “यह कुछ है” इस प्रकार का नाम जाति योजना रहित जो ज्ञान उत्पन्न होता 
है, वह निविकल्पक होता है | 

श्रीधरस्वामी ने अपने 'न्यायकम्दली' ग्रन्थ में प्राचीन. परम्परानुस(र ia- 
कल्पक ज्ञान को प्रमा रूप में स्वीकार किया है । न्यायसिद्धान्तमुक्तावली में आचार्यं ७. 
विश्वनाथ ने “भ्रम भिन्नं ज्ञानं प्रमा' यह कहकर प्रमा म ही इस ज्ञान का अस्तित्व 
स्वीकार किया है । परन्तु गङ्गेशोपाध्याय के मत में न तो यह भ्रम है न यह प्रमा 
है अपितु दोनों से fart विलक्षण ज्ञान है। १ 

महाकवि माघ ने निविकल्पक ज्ञानका वर्णन अपने ग्रन्थ 'शिशुपाक्षवध” में 
किया है ।२ 


१. न प्रमा नाऽपि भ्रमः ज्ञानं स्यान्निविकल्पकमु । 
` प्रकारातादिशुन्यं हि सम्बन्धानवगाहि तत्‌ ॥--तत्त्वचिन्तामणि. 


१ 


२. चयस्त्विसामित्यवधारितं पुरा ततः शरीरीति विभाविताकृतिम्‌ l 


विभुविभक्तावयवं पुमातिति क्रमादभुम्‌ नारद इत्यबोधि सः ॥! a 
--शिशुपालवध शडे | 


> 
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इस शलोक में आकाश से उतरते हुए नारद को श्रीकृष्ण द्वारा पहचानने का 
चणन हे । यहाँ पर प्रारम्भ में “कोई तेजोराशि है धुंधुले रूप में लक्षित होने पर 
धक्‌ श्‌ ध 30 . ~ Ñ ` ३.) | 
गई शरीरधारी है me के स्पष्ट दृष्ट होने पर 'कोई पुरुष है” इस प्रकार 
का त्रिविध ज्ञान निविकल्पक. ज्ञान को तथा amag नारद इत्यवोधि” यह ज्ञान 
सविकल्पक ज्ञान है । 


सविकल्पक ज्ञान--विकल्पेन सहितं ज्ञानं सविकल्पकम्‌ | अर्थात्‌ विकल्प के 

सहित ज्ञान को सविकल्पक ज्ञान कहते हैं । जैसे “गाय है”, "पुरुष है”, हस्ती है”, 

“डित्य हे? “ब्राह्मण है? इस प्रकार का प्रकारतासहित ज्ञान सबिकल्पक ज्ञान होता है । 
लक्षण-विशेषणविशेष्य सम्बन्धावगाही ज्ञान, विशेषणतानिकूपक, विशेष्यता- 

'निरूपक, संसर्गतानिरूपकज्ञान सविकल्पक ज्ञान होता है । इससे नाम, जाति, गुण, 

‘fear सहित ज्ञान होता है । इसको इस प्रकार प्रदर्शित किया जा सकता है— 

(१) नामबोधक--डित्थ हे । 

(२) जातिबोधक-ब्राह्मण हैं । 

(३) गुण बोधक--श्याम है | 

(x) क्रियाविशेष्य वोधक-पाचक है । 

“इत्यादि ज्ञान सविकल्पक होता है । 


R सविकल्पक प्रत्यक्ष दो प्रकार का होता है--(१ ) लौकिक) (२) अलौकिक । 
इन्द्रियार्थसलिकर्ष जन्यज्ञान लौकिक होता है । ag सन्तिकर्ष छ: प्रकार का होता हे-- 
संयोग, संयुक्तसमवाय, संयुक्तसमवेतसमवाय, समवाय, समवतसमवाय, विशेषणविशेष्य 


भावं ।१ ग्रन्थान्तरों में इन सन्निकर्षो T = 
। अन्थान्तरो में इन सन्निकर्षो का वर्णन इस प्रकार किया गया ह्‌ । 


इन्द्रिय का द्रव्यादि भरथो से सन्निकर्ष संयोग होता है क्योंकि इन्द्रिय और 
घट पट आदि द्रव्य दोनों द्रव्य ही हैं और दो द्रव्यों के बीच संयोग सम्बन्ध ही सम्भव 
है । जब इन्द्रिय का घटादि द्रव्य से सन्निकर्ष होता है तो घटादि के साथ ही तद्गत 
गुण, क्रिया, जाति आदि का भी सन्निकर्ष होता है । अतः इन्द्रिय और घटल्प का 
सन्निकर्ष संयुक्तसमवाय होता है अर्थात्‌ इन्द्रिय से द्रव्य का संयोग सम्बन्ध है और 
द्रव्य का तदुगत गुण से समवाय सम्बन्ध | इसी प्रकार द्रव्याश्रित गुण, कर्म आदि में 
समवाय सम्बन्ध से रहने वाली गुणत्व, कर्मत्व आदि जातियों का इन्द्रिय से संयुक्त 


१. प्रत्यक्ष ज्ञानहेतुः इर्द्रियार्थसन्निकर्षः षडविधः--संयोगः, 


॥ ८ संयुक्तसमवाय:, 
अअ3क्तत्रमवतसमवाय:, समवायः, समवेतसमवायः, विशेषणविशेष्यभ 


[वश्च । 
- - तक संग्रह 
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ji समवाय सन्तिकर्ष होता है । इन्द्रिय से घट में समवाय सम्बन्ध से रहने वाला 
नील रूप में समवेत नीलत्व जाति का इन्द्रिय से संयुक्तसमवेतसमवायसब्निकर्ष 
होता है । श्रवणेन्द्रिय से शब्द के प्रत्यक्ष में इन्द्रिय और शब्द अर्थ का समवायः 
सन्निकर्ष होता है क्योंकि शब्द श्रवणेन्द्रिय रूप आकाश में समवाय सम्बन्ध से रहता 
है । इसी प्रकार शब्दत्व आदि शब्दगत जाति के प्रत्यक्ष में समवेत समवाय सन्निकर्ष 
होता है क्योंकि श्रवणेन्द्रिय में समवेत शब्द में शब्दत्व जाति समवाय. सम्बन्ध से ' 
अवस्थित है । 

समवाय और अभाव का इन्द्रिय से प्रत्यक्ष माना जाता है । समवाथ भौर 
अभाव अपने अधिकरण में संयोग अथवा समवाय सम्बन्ध से नहीं रहते । जैसे-- 
अभाव स्वरूप सम्बन्ध से रहता है । स्वरूप सम्बन्ध का तात्पर्य है अभाव अपने अधि: 
करण का विशेषण का विशेष्य होता है । यही बात समवाय के सम्बन्ध में भी कही 
जा सकती है । भूतल में रहने वाले घटाभाव का भुतल से विशेष्यता या विशेषणता 
का सम्बन्ध होता है इसलिए अभाव और समवाय के प्रत्यक्ष के लिए विशेष्य विशेषण 
भाव सन्निकर्ष माना जाता हैं 

प्रत्यक्ष ज्ञान चाक्षुष, स्पार्शन, श्रावण, घ्राण, रासन और मानस छः इनिद्रयों 
से छः प्रकार का होता है । जब द्रव्य का चाक्षुष प्रत्यक्ष होता है तो चक्षुःसंयोग में 
चक्षुः संयुक्तसमवाय कारण है और द्रव्य रूपत्व के चाक्षुष प्रत्यक्ष में चक्षुः संयुक्त- 
समवेतसमवाय कारण है । शब्द के श्रावण प्रत्यक्ष में श्रवण समवाय कारण है भौर 
शब्दत्व के प्रत्यक्ष में श्रवण, समवेतसमवाय कारण है । 

यद्यपि संस्कृत के चिकित्सा ग्रन्थों में इन छः सन्तिकर्षो का वर्णन नहीं 
मिलता हैं परन्तु चरक संहिता के व्याख्याता चक्रपाणि ने इन छः संसर्गो का वर्णन 
किया है ।1 लौकिक प्रत्यक्ष दो प्रकार का होता है--आभ्यान्तर प्रत्यक्ष एवं बाह्य 
प्रत्यक्ष । ३ इनमें से आभ्यन्तर प्रत्यक्ष मनोभव होता है ।२ 
SORNE iE 

१. ““सल्निकर्षादिति सम्बन्धात्‌ स च सम्बन्धः संयोगः, समवायः, संयुक्त समवायः, 
संयुक्त,.समवेतसमवायः, समवेतसमवायः, तदविशेषणबिशेष्यभाव लक्षणो 
बोद्धव्यः ।--च० Fo ११।२० पर चक्रपाणि 
२. अथ प्रत्यक्षं नाम तद्यदात्मना चेन्द्रियेश्व स्वयमुपलभ्यते । 
तत्रात्मप्रत्यक्षाः सुखदुःखेच्छा ढेषादयः, शब्दादयरित्वर्द्रिय प्रत्यक्षाः ॥ 

>+च० वि० ८३६ 


v 


३. या यदिन्द्रियमाश्रित्य जन्तोर्बुद्धिः प्रवर्तते | 
याति सा तेन निर्देश मनसां च मनोभवा ॥--च० Me १।३२ 
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मनुष्य की बुद्धि जिस इन्द्रिय के सहारे कार्य में लगती है वह बुद्धि उसी 
इन्द्रिय के नाम से जानी जाती है, जैसे चक्षु से ग्रहण करने वाले विषयों में agafa 
त्वक्‌ से ग्रहीत विषथों में स्पार्शनबुद्धि इसी प्रकार श्रोत्रबुद्धि, रसनवुद्धि, घ्राणबुद्धि 
तथा केवल मन के सहारे प्रवृत्त होने वाली बुद्धि को मनोभवबुद्धि कहते हैं । इस 
प्रकार से मतोभव आभ्यन्तर प्रत्यक्ष एकविध होता है तथा पञ्चेन्द्रियो से उत्पन्न बाह्य- 
प्रत्यक्ष पंचविध होता है 11 यह पंचविध? ज्ञान वक्षुः, ala, घाण, रसन, स्पर्शन, 
इन्द्रियो के भेद से होता है । 
यह हुआ लौकिक सन्निकर्ष का वर्णन । इसके अतिरिक्त अलौकिक सन्निकर्ष 
भी होता है जिसका कि अब वर्णन किया जायेगा । 
अलौकिक प्रत्यक्ष--अलौकिक प्रत्यक्ष के सन्निकर्ष भी अलौकिक होते हैं । ये 
सन्तिकर्ष तीन प्रकार के होते हैं। सामान्यलक्षणसन्तिकर्ष, ज्ञानलक्षणसन्तिकर्ष, 
योगज सर्निकर्ष । योगज-सन्निकर्ष केवल योगियों को होता हे । परन्तु दो प्रकार 
“के अलौकिक प्रत्यक्ष साधारण मनुष्यों को होते हें । जो सामान्य लक्षण और ज्ञान 
लक्षण नामक अलौकिक सन्तिकर्षो के द्वारा होते हैं । 
सामान्यलक्षण सञ्चिकर्ष--अनुमान प्रमाण में व्याप्ति ज्ञान की आवश्यकता 
होती है । व्याप्ति का स्वरूप है नित्य साहचर्य जैसे जहाँ धूम होता हे वहाँ बहिन 
१. तत्र ag: शरोत्रं घराणं रसनं स्पर्शनमितिपंचेन्द्रियाणि ।--च० Jo sls 
तुलतीय--प्राण रसतचक्षुस्त्वक्‌ श्रोत्राणीन्द्रियाणि भूतेभ्यः । 
णाऱ्या" Fo १।१।१२ 
२. “चष्टे, रूपं प्रकाशयति, बुद्धयते अनेनेति वा चक्षु: ।' रूप का प्रकाश या ग्रहण 
करने वाली चक्ुरेर्ब्रिय, 'श्गरणोत्यनेन इति ala’ शब्द को सुनने वाली श्रोत्रेन्द्रिय, 
(जिन्रत्यनेनेतित्रा्ण' गन्ध का ग्रहण करने वाही प्राणेन्द्रिय, “रस्यते$नेनेति रसनं’ 
रस का ग्रहण करने वाली, रसनेन्द्रिय, 'स्पृशत्यनेनेति स्पर्शनं’ स्पर्श का ग्रहण 
करने वाली स्पर्शेर्द्रिय=पे पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ हैं । इनमें से सर्वप्रधात ag- 
रेन्द्रिय है । यथा 
चक्षुः प्रधानं सर्वेषामिन्द्रियागां विदुर्वृधाः | 
घननीहारयुक्तानां ज्योतिषामिव भास्कर: ॥ 
चक्षु रक्षायां सर्वकालं मनुष्यैर्य॑त्तः, aad जीविते यावदिच्छा | 
व्यर्थो लोकोऽयं तुल्यरात्रिम्दिवानां, पुंसामन्धानां विद्यमानेऽपि fad: ।। 
अतः इन पाँचौं में सर्वप्रथम चक्षु का ही ग्रहण किया गया है । स्पर्शेन्द्रिय 
सभी इन्द्रियों में व्यापक है अतः सबसे अन्त में उसका उल्लेख किया गया है । 
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| ती हे । साधारण मनुष्य को सभी 


दशां और सभी कालों के धूमो का प्रत्यक्ष सम्भव 
नहीं ह । अतः धूम और अग्नि की व्य 


सि दोषपूर्ण न हो इसके लिए सामान्य लक्षण 
रूप अलौकिक का तात्पर्यं यह है किज धूम का ज्ञान होता है तो gaa विशिष्ट 
धूम क! हा ज्ञान होता है और धूमत्व के सामान्य होने से धूमत्व रूप में सारे धम का 
अलौकिक सन्निकर्ष होता है । यहां पर स्मरणीय है कि अन्विति में कारण वनने 


= 
Q 
वाला व्यात्त का हतु ज्ञायमान सामान्य नहों हे अपितु सामान्य का ज्ञान है । 


ज्ञानलक्षण सल्चिकर्ष--जब हम किसी वस्तु का सविकल्पक प्रत्यक्ष करते हैँ 
जैसे 'यह घट है” “यह देबदत्त है” तो इस प्रत्यक्ष के साथ कुछ स्मरणात्मक ज्ञान भी 
होता हैं । जैसे--यहू वही थट है जिसे मैंने पहले देखा था या ये वही देवदत्त है 
जिसको मैंने पहले अमुक स्थल में देखा था । यहाँ यदि हम इस स्मरणात्मक अंश को 
स्मरणात्मक मान लें तो सविकल्पक प्रत्यक्ष का सिद्धान्त दोषपूर्ण हो जाएगा और 
प्रत्मांभज्ञा भी नहों बन सकेगी । इसलिए इस स्मरणात्मक ज्ञान को ज्ञान-लक्षण नाम 
के अलौकिक सन्लिकर्ष के द्वारा प्रत्यक्ष का अंग माना जाता है । जैसे--जब हमारा 


` चक्षुरिन्द्रिय से चन्दन का संपोग-सन्तिकर्ष होता है तो इसके साथ ही चन्दन के सुग- 


न्धित होने का भी प्रत्यक्ष होता है । चन्दन के सुगन्धित होने का ज्ञान स्मरणात्मक 
नहा ह आपतु प्रत्यक्ष है । परन्तु यह प्रत्यक्ष-ज्ञान लक्षण नाम के अलीकिक सन्निकर्ष 
से होता है । क्‍योंकि चद्षुरिन्द्रिय से सुरभि का लौकिक सन्निकर्ष संयोग समवाय 


` आदि सम्भव नहीं है । इसी प्रकार यह वही देवदत्त है जिसको मथुरा में देखा था 
. इस उदाहरण में मधुरा में देखना भूतकाल की घटना है जिसका ज्ञान-लक्षण नाम के 


अलौकिक सन्तिकर्ष से अलौकिक प्रत्यक्ष होता है । उपरोक्त वणित लौकिक तथा 
अलौकिक सन्निकर्ष के अतिरिक्त योगज सन्तिकर्ष भी होता है जिसका वर्णन किया 
जा रहा है । 

योगज सञ्चिकष--योगियों को सारे देशों व सारे कालों के सभी विषयों का 
ज्ञान एक साथ होता है जबकि ये विषय योगियों के प्रत्यक्ष में विषयत्वेन कारण नहीं 
बनते और न ही इन विषयों का योगी के ज्ञान में किसी प्रकार लौकिक सन्निकर्ष 
ही संभव है, इसलिए योगज-प्रत्यक्ष के लिए योगज-सन्तिकर्ष ताम का अलौकिक 
सन्निकर्ष माना जाता है । योगियों के अन्दर योग से एक विशेष धर्म या शक्ति उत्पन्न 
होती है । इस शक्ति के द्वारा योगी को अलौकिक-सन्तिकर्ष होता है। योगी दो 
प्रकार के होते हैं--युक्त और युञ्जान। युक्त वे योगी हैं जो योग में परिपूर्ण हो 
चुके हैं जबकि युञ्जान योगी योग का अभ्यास ही कर रहे होते हैं। इनमें से युक्त 
योगियों को बिना किसी ध्यान-विशेष के आकाश परमाणु आदि समस्त पदाथों का 
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ज्ञान हर समय रहता है जबकि युञ्जान योगियों को अलौकिक ज्ञान चिन्ता अर्थात्‌ 
ध्यानविशेष के करने पर ही होता है । 


प्रत्यक्ष प्रमाण को अधोनिदिष्ट वृक्ष से समझा जा सकता है-- 


प्रत्यक्ष | 
| | 
निविकल्पक सविकल्पक | 
लौकिक्र ; अलौकिक 
| 
l 
बाह्य आभ्यन्तर | 


| | 
| oS |," | | 


श्राणज रासन AGT श्रावण cata | | 


k E | | 


be r | 
eee ©, | 
| | | | | | | 
| 
| 
| 
| 


संयोग संयुक्त संयुक्त समवाय समवेत विशेषण 
समवाय समवेत समवाय विशेष्यभाव 
समवाय 


ee 


सामान्यलक्षण प्रत्यासत्ति ज्ञानलक्षण प्रत्यासत्ति योगज प्रत्यासत्ति 
| | 


युक्त युञ्जान 


प्रत्यक्ष बलाबल विचार--आतुर सम्बन्ध एवं रोग सम्प्रन्धी सभी तथ्यों को 
प्रत्यक्ष प्रमाण से नहों जाना जा सकता क्योंकि प्रत्यक्ष इन्द्रियार्थ सन्निकर्ष से होता है । 
हमें ज्ञात है कि इन्द्रियों की शक्ति असीमित नहीं हे । एक सीमा के पश्चात्‌ उनका 
व्यापार कुण्ठित हो जाता है तथा अत्यन्त प्रयत्न करने पर भी कुछ नहीं जाना जा 
सकता | ऐसी स्थिति में दुसरे प्रमाणों की सहायता लेनी पड़ती है । 
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आज का विज्ञान केवल प्रत्यक्ष को ही मानता है । प्राचीन नास्तिक चार्वाक 
i केवल प्रत्यक्ष से उपलब्ध वस्तुओं में विश्वास करते थे । नास्तिक ज्ञान के लिये 
शब्द प्रमाण तथा अनुमान को अनावश्यक मानते हैं । शब्द प्रमाण का खण्डन करते 
ga कहते हैं कि किसी क्षेत्र की बिल्कुल सत्ता नहों है और किसी चीज को मानवीय 
शक्तियों के परे मानना तथा वास्तविक न मानना दोनों एक हो बात हे | अनुमात 
के निषेध का यह कारण बताया गया है कि उसके आधारभूत आगमनिक सम्बन्ध से 
व्यक्ति की सत्यता को समुचित रूप से सिद्ध नहीं किया जा सकता । यदि यह मान 
भी लिया जाय कि ag सम्बन्ध वस्तुतः होता है? तो भी इसका विनिश्चय अवलोकित 
तथ्यों पर निर्भर करता है तथा ahs अवलोकन का क्षेत्र अनिवार्यतः सीमित होता हं 
इसलिये नास्तिको के अनुसार उससे जो निष्कर्ष प्राप्त होता हे, उसके सार्वभौमीकरण 
का हमें कोई अधिकार नहीं मित्रता | चार्वाक के अनुसार यदि अनुमान में हमारे 
साधारण विश्वास की व्यावहारिक जीवन में पुष्टि हो जाती है तो यह उसी तरह 
दैवयोग की बात है जिस तरह agii का कभी-कभी सत्य होना है । दूसरे शब्दों में 
अनुमान अटकल से अतिरिक्त कुछ नहा है ।२ अतः नास्तिक प्रत्यक्ष को ही एक मात्र 
प्रमाण मानने के कारण परजोक एवं पुनर्जन्म आदि नहों मानते | 

परलोक तथा पुनर्जन्म प्रभृति अप्रत्यक्ष भावों को प्रत्यक्ष के अलावा अन्य 
प्रमाणों के द्वारा सिद्ध करने के लिये भगवान्‌ आत्रेय प्रत्यक्ष प्रमाण के संकुचित क्षेत्र 
का वर्णन करते हुये कहते हैं-- 

“परलोक एवं पुनर्जन्म का विचार करना हो तो सर्वप्रथम बुद्धिमान पुरुष के 
लिये यह उचित है कि वह atea बुद्धि (विपर्यय ज्ञान) तथा संशय बुद्धि (संशया- 
त्मक ज्ञान) को त्याग दें। क्योंकि (प्रत्यक्ष न' होने के कारण जो परलोक तथा 
पुनर्जन्म नहीं मानते उन्हें यह जानना चाहिये) कि प्रत्यक्ष योग्य वस्तुर्यों बहुत कम 
हैं और अप्रत्यक्ष वस्तुर्यों बहुत हे जिनकी प्राप्ति आगम (शास्त्र प्रमाण), अनुमान तथा 
युक्ति प्रमाण से होती है। केवल प्रत्यक्ष प्रमाण मानने में यह दोष आ जायेगा कि 
जिन इन्द्रियों से प्रत्यक्ष का ग्रहण होता है, वे इन्द्रियाँ स्वयं प्रत्यक्षगम्य नहीं हैं तो 


क्या इन्द्रियो को न माना जाय ? 
Ma ES TAAA 


१. न्यायमञ्जरी, पृष्ठ ११६-२० 
२. भारतीय दर्शन की रूपरेखा--हिरियन्ना, पृष्ठ १६० ` 

२. तत्र बुद्धिमान्नास्तिक्यबुद्धि जद्याद्विचिकित्सां च । कस्मात्‌ ? प्रत्यक्ष ह्यल्पम्‌, 
अनल्पमप्रत्यक्षमिति, यदागमानुमानयुक्तिभिरुपलभ्यते, यैरेव तावदिन्द्रियैः प्रत्यक्ष- 
मुपलभ्यते तान्येव सन्ति चाप्रत्यक्षानि ।--च० सं० Fo ११।७ 
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चरक संहिता के व्याख्याता, चक्रपाणि कहते हैं कि इन्द्रियों को संसिद्धि 
अनुमान प्रमाण से होती है । यथा चकुर्बुध्यादिकाः करणकार्याः क्रियात्वात्‌ fofa- 
क्रियावत्‌ । 
faq होने के कारण ये इन्द्रियाँ अपने विषयों को ग्रहण करती हैं । चक्रपाणि 
के अनुसार विभिन्न इन्द्रियों से गृहीत विशेष गुण भी अनुमान से ही प्रमाणित 
होते हैं ।) 
दूसरी बात यह है कि प्रत्यक्ष प्रमाण को ही प्रमाण स्वीकार करने वाले 
नास्तिक इत्यादि के मत में इन्द्रिय-सत्ता कथमपि सिद्ध नहों को जा सकती क्योंकि 
इन्द्रिया अप्रत्यक्ष | अत: जब इन्द्रियाँ ही नहों हैं तो प्रत्यक्ष-प्रमाण में आवश्यक 
इन्द्रियार्थसन्निकर्ष असम्भव हे जिससे कि स्वयं प्रत्यक्ष-प्रमाण का ही मुलोच्छेद हो 
जाता है । यदि नास्तिक यह कहे कि इन्द्रियाधिष्ठान हो इन्द्रियाँ हैं और इन्द्रिया- 
घिष्ठान का प्रत्यक्ष होता है तब तो बहरे अन्ये होने पर इन्द्रियाधिष्ठान के होते हुए 
ज्ञान होता चाहिए जबकि ऐसा नहीं होता । इर्सालए अन्य प्रमाणों की सत्ता स्वीकार 
करनी ही पड़ेगी । Í 


यह बात अवश्य है कि प्रत्यक्ष अन्य प्रमाणां का बीज-भुत । है जैसा कि कहा 
गया है 'प्रतयक्षपूर्वेकत्रिविधं त्रिकारणं च अनुमोयते' न्यायमञ्जरी में भी कहा गया हैं 
कि (एवं प्रमाण अ्येष्ठेऽस्मिन प्रतयक्षे-लक्षिते सति’ न्याय सूत्रकार गौतम के अनुसार 
अनुमान प्रतयक्षपूर्वक होता है ।९ न्याय भाष्यकार वात्स्यायन सभी प्रकार की प्रमि- 
तियों में प्रत्यक्ष को प्रधान मानते हैं. 1३ प्रत्यक्ष प्रमाण का महत्व सर्वत्र समान रूप से 
स्वीकृत है, जिस प्रकार से प्रत्यक्ष प्रमाण प्रमा का जनक हैं उसी प्रकार से अन्य 
प्रमाण भी प्रमा के जनक होने से स्त्रतःसिद्ध हैं । जैसा कि चरक-सं हिता के व्याख्याता 
चक्रपाणि का कथत है-- जिस प्रकार प्रत्यक्ष अव्यभिचरित प्रमा का जनक होने के 
कारण प्रमाण माना जाता है उसी प्रकार आगम और अनुमानादि भी तथाभूत प्रमा 


१. चक्षुस्तैजसं- रूपादीनां मध्ये रूपस्यैव प्रकाशत्वाद-बाह्यालोकवतू, रसनमाप्यं) 
रूपादीना मध्ये रसस्यैव प्रकाशकत्काहन्तोदकवतू तथा गन्धः स्वजातीय गुणोत्कर्षः 
वदिन्द्रियग्राह्यः, भूतविशेषगुणत्वाद्‌ रूपर्वदत्याद | 

—Fo Fo ५।१४ पर चक्रपाणि 


२. agia त्रिविधमनुमानं पुर्ववच्छेषवत्‌ सामान्यतोदृष्टं च ।-त्या० qo १1१ 1३ 
३. प्रत्यक्षपरा हि प्रमितिः ।- वात्स्यायन 
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प्रमाण निरूपण ॥ ११५ 


| 
के जनक होने के कारण प्रमाण माने जाने चाहिए |” अतः जो नास्तिक लोग प्रत्यक्ष 
| के अविषय होने से पुनर्भव का अस्तित्व स्वीकार नहीं करते वह अयुक्त है । 
| तात्पर्य यह हुआ कि यदि किसी वस्तु को प्रत्यक्ष के द्वारा उपलब्ध न किया 
| जा सके तो इतने मात्र से उसके अभाव का निश्चय नहीं कर लेना चाहिए । क्योंकि 
| ऐसा न मानने से जर्मनी इत्यादि दूरस्थ देशों के प्रत्यक्ष न होने से उनकी सत्ता सिद्ध 
| नहीं होगी जवकि उनकी सत्ता सिद्ध है । 
| इसमें यह कुतर्क नहीं करना चाहिए कि प्रत्यक्ष से न उपलब्ध होने वाले जिस 
किसी पदार्थ के अस्तित्व की कल्पना कर ली जाय, क्योंकि दृढ़तर प्रमाणों के द्वारा 
ऐसे काल्पनिक पदार्थ का ज्ञान नहां होता तो यह माना जाता है कि प्रत्यक्ष इसमें 
अयोग्य या असमर्थ है । जितनी भी बातें कोई व्यक्ति जानता है उनका छोटा सा 
अंशमात्र स्वयं देखकर या अनुमान करके उसे ज्ञात हुआ करता है । शेषांश के लिए 
` पूर्णतः दूसरे medi पर निर्भर करता है । 


प्रत्यक्ष में बाधक कारण 


प्रत्यक्ष में रूपों के अतिसन्निकर्ष से, आवरण से, करण की दुर्बलता से, मन की 
अनवस्था से, समानाभिहार से, अभिभव से तथा सीक्ष्म्य से अनुपलब्धि होती है 1% 
सांख्य दर्शन में भी कहा गया है--अत्यधिक दूर से व समीप होने से, इन्द्रिय के नाश 
या चित्त की अस्थिरता से, सुक्ष्म होने से, वीच में किसी रुकावट के आ जाने 
से, आक्रान्त हो जाने से, सदृश वस्तु में faa जाने से भो वस्तुओं का प्रत्यक्ष नहीं 
होता 1% 

तात्पर्य यह है कि विषय के विद्यमान होने पर भी कभी-कभी कुछ कारणों से 
उनका प्रत्यक्ष नहों हो पाता | उन कारणों का विवेचन यहाँ किया जाएगा-- 


oe 5 


१. प्रत्यक्षं प्रमाणमव्यभिचारि . प्रमा जनकत्वेन, 
तथाऽऽगमादीन्यपि तथाभूत प्रमा जनकत्वात्‌ | 
प्रमाणान्येव ततश्च प्रत्यक्षा विषयत्वेनेव aq हि|| 
पुर्नभवस्य नास्तित्वं व्यवस्थाप्यते तन्त युक्तमिति aoge ११।७ पर चक्रपाणि | 
२. सतां च रूपाणांमति सन्तिकर्षादतिविप्रकर्षादावरणात्‌ करणदोर्बल्यात्‌, मनोऽनवस्था- 
aq समानाभिहारादभिभवादिति सौक्ष्म्याच्च प्रत्य्षानुपलब्धिः | 
—Ho सु० १1 १८ 


1 


|| 


२. भतिदूरात्‌ सामीप्यात्‌ इन्द्रियघातान्मनोऽतवस्थानात्‌ । 
सौक्ष्मादू व्यवधानादभिभवात्‌ ` समनाभिहाराच्च ।।--सां® Flo ७ 
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(१) अतिसश्चिकर्षातू--विषयों के अति सन्निहित होने पर प्रत्यक्ष नहीं होता 
जैसे--आँखे का अञ्जन अत्यधिक समीप होने के कारण नहीं दीखता 14 

` (२) अतिविप्रकर्षात्‌*--विषय की अत्यन्त दूरवतिता से भी प्रत्यक्ष नहीं होता १ 
जैसे---आकाश में उड़ता हुआ पक्षी अत्यधिक दूर होने के कारण प्रत्यक्ष नहीं दीखता* 


दूर स्थित पुस्तक के अक्षरों को भी नहीं पढ़ा जा सकता । देशान्तर स्थित चेन्न, मैत्र, , 


विष्णु, मित्र आदि को भी प्रत्यक्षतः नहीं देखा जा सकता | ३ 
(a) आवरणात्‌--आवरण से अर्थात्‌ गम्भीर भाड़ के कारण भी प्रत्यक्ष से 


< 


वस्तु का ज्ञान असम्भव है जैसे दीवाल का आइ में रखे घट का प्रत्यक्ष नही होता ।* ` 


i दीवाल आदि की आइ में छिपा हुई राजमहिषियों को कोई नहीं देख पाता ।* 

(४) कारण दोबल्यात्‌-इन्द्रियों की विकृति से अर्थात्‌ घात से अपने-अपने 
कार्य करने की शक्तिका नाश हो जाते के कारण अर्थ का प्रत्यक्ष ज्ञान नही हो 
सकता । जेसे--अन्धे या बहरे को अथवा जैसे कामला के रोगी को शुक्लवर्ण का 
परिज्ञान agi होता । मोतियाबिन्द से पीडित तथा रात्र्यन्ध रोगी को भी इन्द्रियः 
दुर्बलता से विषयोपलब्धि agi हो सकती । इसी प्रकार बधिर तथा अन्धे को शब्द 

« तथा रूप की उपलब्धि नहा हो सकती है | 


१. अति सन्निकर्षादनुपर्लब्धिर्यंथा तयनगतकञ्जलादे ।--चक्रपाणि 
तुलनीय--( १) लोचनस्थमंजनमतिसामीप्यान्त दृश्यते । 
--सा० का० ४ पर तत्वकौमुदी 
(२) सामीप्याद्यया चक्षुषाऽञ्जनानुपलब्धि (गौडपादकारिका 
२. अति विप्रकर्षाद्यया दूराकाशगतस्य TAN: ।-चक्रपाण 
तुलनीय-यथा उत्पतन्‌ [वयांत पतत्रा आत दुरतया सन्नाप प्रत्यक्षेण _ नोपलभ्यते | 
वाचस्पति मिश्र, तत्वकौमुदी 
३. इह सतामप्पर्थाता अतिदूरादनुपलब्धिदृष्टा | 
यथा देश।न्तरस्थानां चैत्रमैत्र, विष्णुंमत्राणाम्‌ ।।--वही 
४. आवरणाद्यथा कुडयार्दिवांहतस्य घटादेः ।--चक्रपाणि 
तुलनीय--व्ववधानाद्यथा कुड्ये न वाँहतंवस्तु नोपलभ्यते |--गौड्पाद 
; ५. कुडया दिव्यवांहतं राजदारांदकं न पर्श्यात ।--तत्वकौमुदी 
६. कारणदीबल्याद्यथा कामलाद्युपहतस्य चक्षुषा: परशौबल्यार्दाप प्रतिभाति | 


--चक्रपाणि | 


(२) तुलनोय--इन्द्रिय घातोऽधलवघरत्वादः ।--बाचस्पति मिश्र 
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(१) तुलनीय--इन्द्रयाभिघातास्तथा बधिरान्धयोः शब्दरूपामुषलब्धिः ।--गौडपाद | 
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(५) मनो$नवस्थानातू--मन के एकाग्र न होने पर विषय की उपलब्धि नहीं 


होती जैसे प्रेयसी दर्शन में कामुक ग्यक्ति का मन एकाग्र हो जाने पर वह दूसरे व्यक्तियों ' 


के द्वारा किए जाते हुए कटाक्षों का प्रत्यक्ष नहीं कर पाता ।1 अथवा कामवासना 
इत्यादि से विक्षिप्त चित्त वाला पुरुष स्पष्ट प्रकाश में पड़े हुए इन्द्रिय गोचर पदार्थ को 


नहीं देखता ।२ मन के स्थिर न होने पर व्याख्यान कक्ष में बैठा हुआ छात्र अध्यापक 


के द्वारा उपदेश किये हुए विषय को ग्रहण नहों कर सकता | 

(६) सभानाभिह्ारातू--समान वस्तु में मिश्रण से भी वस्तु का प्रत्यक्ष महीं 
हो सकता । जैसे बेल की ढेरी में मिले हुए एक वेल को नहीं पहचाना जा सकता ।३ 
एक मुद्ग-राशि में गिरे हुए एक मुद्ग को नहीं पहचाना जा सकता” या जैसे सरोवर 
में गिरे हुए जलबिन्दुओं को कोई नहीं देख पाता 14 

(७) अभिभवात्‌--किसी वस्तु के अन्य वस्तु के द्वारा आक्रान्त या तिरस्कृत 
होने पर भी उस वस्तु का प्रत्यक्ष नहों हो सकता । जैसे मध्याह्न में उल्कापात सूर्य 
के कारण अभिभव हो जाने से देखा नहीं जा सकता is अथवा जैसे दिन में सुर्य के 
प्रकाश में आक्रान्त ग्रह-नक्षत्रो को कोई देख नहीं पाता ।* 

(८) सौक्षम्यात्‌--अति सूक्ष्म होने के कारण वस्तु प्रत्यक्षात नहों हो पाती । 
जैसे तीन चार हाथ की दूरी पर लीख आदि कृमि नहीं दिखायी ` पड़ते । अथवा 


१. मनोऽनवस्थानाद्यथा कान्तामुख निरीक्षणप्रहितमनसःपार्श्वंगत वचाननवरोधः । 
चक्रपाणि 
'तुलनीय--व्यग्रचित्तं सम्यक्‌ कथितं नावधारयति ।--गौड़पाद 
3. यथा कामाद्युपहत मनाःस्फीता लोकमध्यवतिनमिनिद्रियसन्निकृष्टमप्य्थं न पश्यति । 
वाचस्पति मिश्र 
३. समानाभिहाराद्यथा बिल्वराशि प्रविष्टस्य विल्वस्य इन्द्रिय सम्बद्धस्यावि भेदेना- 
ग्रहणम्‌ ।--चक्रपाणि 


Ty मुदूगराशो मुदूगः क्षिप्त:, कुवलयाम्लकमध्ये कुवलयाम्लकेक्षिप्ते, कपोत मध्ये ४ 


कपोतो नोपलभ्यते समानमध्याहृतत्वात्‌ ।--गौड़पाद ` 
२५. यथातोयदविमुक्तानुदकबिन्दून जलाशये न पश्यति ।--वाचस्पति मिश्र 


&. अभिभवाद्यया मध्य दिने उल्कापातस्य ।--चक्रपाणि 


७. सूर्य तेजसाभिभूताः ग्रहनक्षत्रता रका दयो नोपलभ्यन्ते ।--गोड़पाद 
तुलनीय--यथाऽहनि सौरीभिभाभिरभिभूतं ग्रहनक्षत्रमण्डलं न पश्यति । 
वाचस्पति मिश्र 
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आकाश स्थित विविध परमाणुओं को भी नहीं देखा जा सकता ।१ जैसे स्थिर चित्त 
वाला पुरुष भी इन्द्रिय सम्बद्ध परमाणु को नहीं देख पाता ।२ 

इन आठ वाधक कारणों से अथो की उपलब्धि नहीं हो पाती । 

परन्तु यह सत्य है कि वाह्य प्रत्यक्ष आभ्यन्तर प्रत्यक्ष के कारणभूत मन से ही 
"सम्भव है क्योंकि बाह्य प्रत्यक्ष में आवश्यक सभी इन्द्रियाँ मनःपुरस्सर अर्थात्‌ मन के | 
अधीन (मन की प्रेरणा से मन को आगे कर) अपने-अपने विषयों को ग्रहण करती है ।३ 
बिना मन के आत्मा इन्द्रिय तथा विषय के रहते हुए भी ज्ञान नहीं होता ।४ उसी 
तथ्य को वृहदारण्यकोपनिषद्‌ में बताया गया है--'मेरा मन अन्यत्र था इसलिए मैंने 
नहीं देखा”, मिरा मन अन्यत्र था अतः मैं नहीं सुना”, “मन से ही' यह आत्मा देखता 
है और सुनता है !'* तात्पर्य यह है कि नेत्र से रूप का, कान से शब्द का सम्पर्क होने 
के समय नेत्र और कान से मन सम्बद्ध नहो था अतः न तो नेत्र द्वारा रूप देखा गया 
और न ही कान द्वारा शब्द सुना गया | 


वाग्भट तथा सुश्रुत के द्वारा उपदिष्ट रोगिपरीक्षोपयोगी प्रमाण इस पंचविध 
प्रत्यक्ष से भिन्न नहीं है । महषि सुश्रुत कहते हैं कि रोग जानने के उपाय छ: हुँ । 
जैसे श्रोत्रादि पाँच इनिद्रयाँ भौर मन ।६ महृषि सुश्रुत ने यहाँ पर श्रोत्र, नेत्र, नासिका, 
जिह्वा, त्वचा इत पाँच इन्द्रियों को पंचविध अर्थ ज्ञान में अलग-अलग प्रमाण मानकर 
पाँच प्रमाण माने हैं परन्तु यह उचित नहीं है क्योंकि ये इन्द्रिय तथा अर्थ के सन्निकर्ष 


१. सोक्ष्म्यद्यथा त्रिचर्तुहस्त प्रमाण देशवतिन: कृमि विशेष लिख्यादेग्र हणम्‌ ।--चक्रपाणि 
तुलनीय--घुमोष्णजलादि परिमाणवो गगनगताः नोपलभ्यन्ते |--गौडपाद 
२. यथेन्द्रिय सन्निकृष्टं परमाण्बादि प्रणिहितमनाऽपि न पश्यति ।--वाचस्पति मिश्र 
३. मनःपुरस्सराणीनिब्रियाप्यर्थग्रहणे समर्थानि भवन्ति |--च० सू० ८।७ 
४. लक्षणं मनसो ज्ञानस्याभावो भाव एव च | 
सति ह्यात्मेन्द्रियार्थानां सन्निकर्षेण वर्तते N 
वैवृत्यान्मतसो ज्ञानं साग्निध्यात्तच्च वर्तते |--च० mo १।१८ 
तुलनीय--चक्षुः पश्यति रूपाणि मनसा न चक्षुषा । 
मसि व्याकुले चक्षुः पश्यन्नपि न पश्यति | ।-महाभारत 
५. अन्यत्र मनाभभरवं नादर्शम्‌ । 
अन्यत्र मना अभूवं नाश्रौषम्‌ । 
मनसा ह्येष पश्यति मनसा श्रणोति । 
६. तद्यथा पंचभि श्रोत्रादिभिः प्रश्नेन चेति । _सू० go १०।४ 


‘ 
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ja उत्पन्न पंचविधज्ञान प्रत्यक्ष-प्रमाण से अलग नहीं है । वाग्भट ने कहा है कि 
दर्शन, स्पशन तथा प्रश्‍न से रोगी को परीक्षा करनी चाहिए | दर्शन हारा बाल्य gat- 
वृद्धावस्था, शरीर के प्रदेशों में विकृति या मर्मस्थान आदि को चक्षरिन्द्रिय से 
देखकर प्रत्यक्ष से परीक्षा की जाती हे । स्पर्श के हारा व्रण की कठोरता, कोमलता, 
उष्णता तथा शीतलता का ज्ञान होता हे । उपयुक्त दर्शन, स्पर्श से ज्ञान, चक्ष तथा 
त्वगिन्द्रिय से होता है । अतः वे प्रत्यक्ष प्रमाण के अन्तर्गत आ जाते हे | 

magia भी परीक्षा की जाती है । यदि रोगी से यह प्रश्‍न पुछा जाय कि 
तुम्हारी अग्नि आहार को उचित रूप में पचाती हे या नहीं तो रोगी के द्वारा उत्तर 
दिए जाने पर अनुमान से भग्नि के बल की परीक्षा की जाती है । इस प्रकार यह 
प्रश्‍नपुर्वक परोक्षा अनुमान के अन्तर्गत आ जाती है । अतः यह स्वतन्त्र परीक्षा 
नहीं है | 

इतने विवेचन का तात्पर्य यह हुआ कि वाग्भट ने तीन एवं सुश्रुत ने रोगि- 
परीक्षा में जो छः प्रमाण बताए हैं, वे स्वतन्त्र प्रमाण नहीं हैं क्योंकि इनका समावेश 
प्रत्यक्ष तथा अनुमान प्रमाण में हो जाता हे । 


प्रत्यक्ष से बिज्ञ घ-भाव 

प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा रोग के तत्व को जानने की इच्छा रखने वाला वेद्य 
रोगी के शरीर में रहने वाले शब्द, स्पर्श, रूप तथा गन्ध इन इन्द्रियार्थों को अपनी 
सभी इन्द्रियों के द्वारा परीक्षा करे परन्तु रोगी के शरीरगत रस की परीक्षा प्रत्यक्ष 
के द्वारा नहों करना चाहिए 1१ रस के प्रत्यक्ष का निवेध इसलिए हे कि वह gm- 
जनक होने से उसका अनुमान करना चाहिए । अब प्रत्येक ज्ञानेन्द्रिय से ज्ञेय वस्तुओं 
का विवरण प्रस्तुत किया जायेगा । न 

श्रोत्र faa से विज्ञेय--अन्त्रकूजन (आँतों में शब्द ' होना) सन्धियों तथा 
उंगलियों के पोरों के जोड़ों का चटकना, विशेष प्रकार के स्वर तथा अन्य भी जो कुछ 
शरीर में शब्द हों जैसे (खाँसी, हिचकी, डकार, फेफड़ों और हृदय की धड़कन आदि) 
इन सभी प्रकार के शब्दों की श्रोत्र के द्वारा परीक्षा करनी चाहिए । श्रोत्रिन्द्रिय से 
जानने योग्य शल्योपयोगी विज्ञानांयादि अध्यायो में किया गया है जैसा कि वहाँ कहा 


१. न तु प्रमेहादिषु रसाः मधुरादयोः मक्षिका पिपील्लिकाद्युपसपंणेन भिषग्रनुमेया 
तत कथं रसनेन्द्रियविज्ञेया इति ? उच्यते, नात्र भिषजां रसनेन्द्रियं किन्तु पिपीलि- 
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है कि फेनयुक्त रक्त में गति पैदा करने वाला वायु निकलते समय शब्द पैदा करता 
है इत्यादि ।1 | 

चक्षुरिन्द्रिय विज्ञेय--शरीर का वर्ण, संस्थान, परिमाण तथा छाया (कान्ति), 
शरीर की स्वाभाविक और विकृति अवस्था आदि तथा इनके अतिरिक्त चक्षु का 
विषय बनने वाले जो कोई अन्य भाव हों उनकी सबकी चक्षुरिन्द्रिय के हारा परीक्षा 
करना चाहिए । 

चक्षुरिन्द्रिय से यह ज्ञान हो जाता है कि वर्ण कृष्ण है, श्याम है, श्यामावदात 
(श्याम गौर) या अवदात (गौर) है, इन वणां के अतिरिक्त जो भी वर्ण, इन वणां के 
सदृश हो या वर्ण विशेष को जानने वाले विद्वान्‌ अन्य जिन वणो का निर्देश करें 
उन सभी वणाँ को प्रकृत वर्ण कहा जाता है तथा नील, श्याव, ताम्र, हरित तथा 
शुक्ल ये शरीर के वर्ण वैकारिक कहे जाते हैं । 


यदि उपयुक्त प्राकृतिक तथा वैकृतिक वर्ण आधे शरीर में पाये जाते हैं अर्थात्‌ 
आधे शरीर में सीमा निर्धारित कर वैकारिक वर्ण हों तो इस प्रकार प्राकृतिक तथा 
वकृतिक दोनों वर्णो का होना अरिष्ट समझा जाता है 1% 

संस्थान से तात्पर्य आकृति से है । वह आकृति सुषमा (Symmetrical) और 
विषमा (Asymmetrical) होती है 1? 

शरीर का प्रमाण त्रिविध होता है- (१) मध्यम, (२) अल्प, (३) महात्‌ ।* 

छाया भी छाया तथा प्रतिच्छाया के भेद से दो प्रकार का होती है । 

छाया-यहाँ पर छाया से तात्पर्य शरीरगतछाया से है। वह पंचविध 
होती है-+- 

(१) नाभसी लाया । 

(२) वायवी लाया । 

(३) आग्नेयी छाया । 

(४) भाम्भसी छाया । 

(५) पाथिवी छाया । 


१. तत्र शरोत्रोन्द्रियवज्ञेया विशेषा रोगेषु ब्रणास्त्रावविज्ञानीयादिषु वक्ष्यन्ते--'तत्र 
सफेनं रक्तमोरयन्नानलः सशब्दी निर्गच्छत’ `""`।--सु० Yo १०।१५ 
- २. च० Fo १।८-१० 
३. संस्थानमाङ्कतिज्चेया सुषमा-विषमा च ।--च० ३०. wis 
४. मध्यमल्पं महच्चोक्तं प्रमाणं त्रिविधं नृणाम्‌ ।--वही 
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चरक संहिता में उपलब्ध विवरण इन पंचविध छायाओं का तुलनात्मक 
|- अध्ययन निम्नलिखित रूप में दिया जा रहा हे१-- 


छाया के पाँच भेद 


| 


| | | | 
2 | | | | | 


नाभसी बायवी आग्नेयी आम्भसी पाथिवी 
। निर्मल रक्ष विशुद्ध रक्त विमल (शुद्ध) स्थिर 
वर्ण वेदूर्यं के (समान) 

नीलवर्ण श्याववर्ण दर्शनप्रिय सुस्निग्ध स्निग्ध 

सस्नेह अरुणवर्ण दीप्ताभा घन 

सप्रभा हतप्रभा श्लक्ष्ण | 
श्याम वण 
एवेत्त वर्ण 


प्रतिच्छाया--प्रत्येक देह के प्रमाण तथा आकृति के अनुसार जन में 
शीशे में, तथा धूप भादि में जो छाया दिखायी पड़ती है उसे प्रतिच्छाया कहते 
हैं । 


iT में c, > > गत 
ऊपर की पंक्तियों में जिस छाया का वर्णन किया गया हे वह छाया शरीरगत 


वर्ण तथा प्रभा के आश्रित होती है ।३ वर्ण का विवेचन इस स्थन के कुछ पूर्व किया 
जा चुका है । यहाँ पर प्रभा का विवेचन किया जायेगा । 


प्रभा तेज से उत्पन्न होती है तथा यह सात प्रकार की होती है--(१) रक्त, 
(२) पीत, (३) श्वेत, (४) श्याव, (x) हरित, (६) पाण्डुर, (७) काली । छाया 
१. Ho Fo ७1१०-१२ 


२. प्रतिप्रमाणसंस्थाना जलादर्शातपादिषु । छाया या सा प्रतिच्छाया । 
: च+ ३० ७-६ 


३. छाया वर्णप्रभाश्रया । वही 
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१२२ ॥ संस्कृत के चिकित्सा-प्रन्थों में दार्शनिक तत्त्व 


यद्यपि प्रभा के आश्रित है परन्तु छाया तथा प्रभा में अस्तर है । इस अन्तर का 


T संग्रह 
निम्नांकित रूप में किया जा सकता है ।१ 


छाया तथा प्रभा में अन्तर 


| 

[oe अ 
| | 
| | 


(१) छाया वर्ण को आच्छादित करती है । (१) प्रभा वर्ण को प्रकाशित करती है । 
(२) छाया आसन्न आने. पर दिखायी (२) प्रभा प्रकृष्ट से ही दिखायी 


पड़ती है । पड़ती है । 
(३) छाया के नाभसी, वायवी, आग्नेयी, (३) प्रभा के रक्ता, पीता, सिता, 
आम्भसी तथा पाथिवी ये पाँच भेद हैं 1 श्यावा, हरिता, पाण्डुरा तथा 


असिता ये सात भेद होते हैं । 


(४) छाया की उत्पत्ति प्रत्येक महाभूत की (४) प्रभा की उत्पत्ति तैजस महाभूत 
प्रधानता से होती है । से होती हैं । 


(५) छाया वर्णा तथा प्रभा पर आश्रित है। (५) प्रभा स्वतन्त्र है । 
9 
श्राणेखियविज्ञेय भाव--रोगी के सम्पूर्ण शरीर में विद्यमान प्राकृतिक तथा 
« . वैकारिक ग्रन्थों की घ्राणेन्द्रिय के द्वारा परीक्षण करता चाहिए | 
ee 
१. स्यात्तेजसी प्रभा सर्वा सा तु सप्तविधा स्मृता । 
रक्ता पीता सिता श्यावा हरिता पाण्डुरा सिता ।। 
तासां याः स्युविकासिन्यः स्निग्धाश्च विपुलाश्च या: । 
वाः शुभा रुक्षमलिना: सक्षिप्ताशचशुभोदयाः॥। 
वर्णमाक्रामतिच्छाया | भास्तुवर्ण प्रका शिनी । 
MALT लक्ष्यतेच्छाया भाः प्रकृष्टा प्रकाशते N 
नाच्छायो नाप्रभः कश्चिदविशेषश्चिह्नयन्ति तु | 
mt शुभाशुभोत्पत्ति काले छायाप्रभाश्रयाः ।। 


i ब . Paty He Ho Fo ७।१४-१६ 


` 
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प्रमाण निरूपण ॥ १२३: 


स्पशंखरिय बिज्ञेय--(रोगी के शरीरगत) स्वाभाविक तथा वैकारिक स्पर्श को 


हाथ से छूकर परीक्षा करे ।1 
उपयुक्त &य विषय काय-चिकित्सा में उपयोगी हैं । अव शल्यचिकित्सा में 
उपयोगी विषय का संकलन किया जा रहा है 


amt को परीना दर्शन (देखकर), 
प्रश्‍न (पूछकर) तथा संस्पर्श (स्पर्शकर) भेद से तीन प्रकार की बतायी गयी हे । इस 
त्रिविध परीक्षा में दर्शन तथा संस्पर्श परीक्षा ही प्रत्यक्ष प्रमाणान्तर्गव आयेगी । दर्शन 
से रोगी का वय (वाल्य, युवा, वृद्धावस्था) तथा वर्ण (रोगी के शरीर का रंग या 
an का वर्ण), शरीर तथा इन्ट्रियों की परीक्षा करनी चाहिए। स्पर्श के द्वारा 
विपरीत ज्ञान के साथ मार्दव तथा शत्य की परीक्षा करनी चाहिए अर्थात्‌ मृदुता 


उसके विपरीत कठिनता, शीतलता उसके विपरीत उष्णता की परीक्षा करती 


चाहिए 1२ इन्द्रियों तथा इन्द्रियों के अधिष्ठान का परीक्षण भी चक्ष से करना 
चाहिए । परन्तु इन्द्रियों के भतीन्द्रयत्व का परीक्षण अनुपयुक्त 


ऊपर की पंवितयों में जो दर्शत तथा स्पर्शन-परीक्षा का संकलन किया गया है 


वह निमित्तमात्र से है । वस्तुतः दर्शन शब्द का तात्पर्य है “साक्षाद्‌ उपलब्धि! |“ 


१. प्रत्यक्षस्तु खलु रोगतत्वं बुभुत्युः सर्वेरिन्द्रियैः सर्वानिन्द्रियार्थानातुरशरीरगतान्‌). 
परीक्षेत्‌, अन्यत्र रसञ्ञानात्‌; तद्यथा अन्त्रकूजनं, सन्धिस्फुटनमङ्गुलीपर्वणां च, 
स्वरविशेषांश्च, ये चान्येऽपि केचिच्छरीरोपगताः शब्दाः स्युस्ताञ्छोत्रेण परीक्षेत्‌, 
वर्णसंस्थानप्रमाणच्छाया, शरीरप्रकृतिविकारौ, चक्षुर्वेषयिकाणि याति चान्या-- 
agafa तानि चक्षुषा परीक्षेत्‌, रसं तु खल्वातुरशरी रगतमिन्द्रियवैषयिकमप्य-- 
नुमानादवगच्छेत्‌, न ह्यस्य प्रत्यक्षेण ग्रहणमुपपद्यते, तस्मादातुरपरिप्रश्नेनैवातुर-- 
yard विद्यात्‌-गन्धांस्तु खलु सर्वशरीरगतातातुरस्य प्रक्ृतिवैकारिकानु घ्राणेन 
परीक्षेत्‌; स्पर्श च पाणिना प्रकृतिविकृतियुक्तम्‌ इतिप्रत्यक्षतः"परीक्षणमुक्तम्‌ | 

--च० वि० ४।५ 

२. दर्शनप्रश्नसंस्पशै: परीक्षा त्रिविधा स्मृता । वयोवर्णशरीराणामिन्द्रियाणां चः 
दर्शनात्‌ [oc स्पर्शान्मार्दवशंत्ये च परीक्ष्य सविपर्यये । 

---च० चि० २५।२२-२३ 

३. इन्द्रियाणि च यद्यपि अतीन्द्रियत्वादनुमानगम्यानि, तथापीह तदधिष्ठानानामि- 
न्द्रिय शब्देनेऽपादातम्‌ ।--चक्रपाणि 

४. दर्शनशब्दश्चात्र साक्षादुपलव्धिवचन: 
भवति | दर्शनशब्देन गृहीतोऽपि स्पर्शः इह भूयसा व्याप्रियमाणत्वात्‌ पुन रुक्त 


| तेन ब्रणगन्धेनापि ब्रणपरीक्षण संगृहीतं 


__च० fao २५।२३ पर चक्रपाणि _ 
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१२४ ॥ संस्कृत के चिकित्सा-ग्रन्थों में दार्शनिक तत्त्व 


अतः दर्शन तथा स्पर्श-परीक्षा में कोई महत्वपूर्ण भेद नहीं । 'साक्षाद्‌ उपलब्धि! ag 
अर्थ लेने पर ब्रण गन्ध से ब्रण परीक्षण का ग्रहण हो जायेगा । 

आयुर्वेद के शास्त्रीय ज्ञान के आधार पर वैद्य प्रत्यक्ष-प्रमाण के द्वारा रोगी के 
शरोरगत भावों की परीक्षा करता है। इसलिए पहले आप्तोपदेश उसके अनन्तर 
प्रत्यक्ष का विवेचन किया गया । अब इसके बाद अनुमान प्रमाण का लक्षणोपन्यास- 
पूर्वक विवेचन प्रस्तुत किया जायेगा । 


अनुमान 


भारतीय दर्शनों में चार्वाकों के अलावा प्रायः सभी दार्शनिकों ने अनुमान की 
प्रामाणिकता स्वीकार की है । अनेक विचारको ने तो यहाँ तक कह डाला है कि 
अनुमान प्रमाण न स्वीकार किया जाय तो प्रत्यक्ष प्रमाण भी सिद्ध नहीं हो सकता," 
adia प्रत्यक्ष प्रमाण की साधनभूत इन्द्रियाँ स्वयं भी अतीन्द्रिय हैं, जो अपनी सिद्धि 
के लिए अनुमान की अपेक्षा करती है । यदि शरीर में स्थित तद्‌ इन्द्रियों के स्थानों 
को हो इन्द्रिय मान लिया जायं तथा अतीन्द्रिय की कल्पना को स्वीकार नहीं किया 
जाय, तब स्थानात्मक इन्द्रियों की प्रमाणता अनुमान के बिना सिद्ध नहीं हो सकती | 
भारत को जीवन दृष्टि ऐसी अनेक मान्यताओं पर अवलम्बित है, जो अनुमान के 
“बिना प्रदर्शित नहीं की जा सकती है, जैसे पुनर्जन्म, ईश्वर, आत्मा, पुण्य-पाप, स्वर्ग- 
रक) अमृत तथा उत्पन्न होने वाले प्राणियों के प्रति मनुष्य का कर्तव्य आदि । यदि 
'अनुमान का परित्याग कर दिया जाय, तो भारतीय संस्कृति का स्वरूप ही नष्ट हो 
जायेगा । भारत की सम्पूर्ण विद्याएँ, शास्त्र एवं वाङ्गमय अनुमान की आधारशिला 
"पर अवस्थित हैं, भारतीय कला, भारतोय संगीत, भारत की लोकोक्तियाँ तथा भार- 
“तीय जीवन के समस्त पक्ष अनुमान के भवज्तम्बन पर जीवित हैं । इसीलिए कौटिल्य 
ने आन्वीक्षिकी अर्थात्‌ अनुमान विद्या को समस्त विद्याओं का प्रकाशक, सरल कर्मो 
का उपाय तथा यावतु धमां को आश्रयदात्री बतलाया है ।२ 
बपुत्पत्तिपूलक अथ. 


अनुमान शब्द “अनु” उपसर्गपूर्वक 'मा' धातु से निष्पन्न होता है तात्पर्यं यह 
'हे कि “अनु तथा “मान” दो शब्दों के योग से अनुमान शब्द बना है । 'अनु' शब्द 
"पश्चात्‌ अथे का बोधक है और पश्चात्‌ शब्द नियमतः प्रतियोगी-साकाङ्क्ष है--इस 


१. भारतीय दर्शन में अनुमान--डा० ब्रजनारायण शर्मा, भूमिका पृ० ३८ 
२. प्रदीपः सर्वविद्यानामुपायः सर्वकर्मणाम्‌ | 


आश्रयः सर्वधर्माणां विद्याद शे प्रकीतिता ।।--कीटिल्य अर्थशास्त्र 


-> ४ 
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प्रमाण निरूपण | १२५ 


पश्चात्‌ अर्थ में, लिङ्ग तथा लिङ्गी का सम्बन्ध और लिङ्ग-ज्ञात ये दोनों ही afa- 
योगी के रूप में अनुमित होते हैं । 'मान' शब्द ज्ञान का परिचायक है । लिङ्ग और 
लिङ्गी का यह सम्बन्ध ही व्याप्ति या अविनाभाव आदि शब्दों से व्यक्त किया जाता 
है। अतः 'लिङ्गांलङ्गीसम्बन्धज्ञान’ से हेतु में रहने वाली साध्य की व्यापि का 
ज्ञान अभिप्रेत है । लिङ्ग ज्ञान से पक्षधर्मता ज्ञान गृहीत किया जाता है । इस दृष्टि- 
कोण से ‘aq’ शब्द से अर्थात “व्यास ज्ञान' तथा "पक्षधर्मता ज्ञा" इन दोतों के 
पश्चात्‌ जो 'मान' अर्थात्‌ ज्ञान उत्पन्न होता है, उसे अनुमान कहते हैं। साधारणतः 
दो ज्ञात सत्यों के द्वारा किसी अज्ञात सत्य का ज्ञान करना ही अनुमान है । न्याय- 
सूत्रकार कहते हैँ--“ततपुरवंक न्रिविधमनुमानम्‌' (न्या० Jo १।१।५) | यहाँ तत्‌ का 
तात्पर्य है प्रतयक्षपूर्वक । aq’ पद की व्याख्या करते हुए भाष्यकार वात्स्यायन ने 
लिखा है--“तत्‌” शब्द से लिद्ध-निद्धी दर्शन एवं लिङ्ग दर्शन दोनों अभिप्रेत है । 
लिङ्गी के साथ लिङ्ग का सम्बन्ध ग्रहण हो जाने के उपरान्त लिङ्ग दर्शन से व्याप्ति 
का स्मरण होता है, व्यासि स्मरण के पश्चात्‌ होने वाले लिङ्ग ज्ञान से परोक्ष अर्थ का 
जो ज्ञान होता है, उसे अनुमान कहते gll भाष्यकार को इस व्याख्या को अधिक 
| सुस्पष्ट करते हुए उद्योतकर ने लिखा है कि महानस आदि में लिङ्ग लिङ्गी के सम्बन्ध 
दर्शन अर्थात्‌ ज्ञान रूप प्रथम प्रत्यक्ष के अनन्तर पर्वत आदि पक्ष मे धूम आदि लिङ्ग 
का द्वितीय प्रत्यक्ष होने पर अनुमित्सा वाले पुरुष को संस्कारों के उदुबोध द्वारा-- 
“जहाँ जहाँ धूम होता है, वहाँ वहाँ अग्नि होता है इस व्याप्ति का स्मरण होता है, 
और व्याप्ति के स्मरण के अनन्तर जो पर्वत पर “अयं धूमः-'यह धूम है” इस 
प्रकार का तृतीय लिङ्ग दर्शन अर्थात्‌ धूम हेतु का प्रत्यक्ष ज्ञान होता है । उपरोक्त 
व्याप्ति तथा धूम इन दोनों ज्ञात तथ्यों के आधार पर, हमें यह तत्काल यह बोध हो 
जाता है कि पर्वत पर आंगन अवश्य gl (इस ज्ञान में किसी के कहने सुनने की 
अथवा पर्वत शिखर पर जाकर अग्नि को प्रत्यक्ष देखने की कोई आवश्यकता प्रतीत. 
नहीं होती) । इस तृताय लिङ्ग दर्शन को ही उद्योतकर ने पारभाषिक रूप से परामर्श ९ 
या लिङ्गपरामर्श रे कहा हैं । 


यह पहले हो कहा जा चुका हे कि अनुमान क लिए व्याप्त ज्ञान तथा पक्ष- 
धर्मता ज्ञान दानां आवश्यक हैं । व्याप्त तथा पक्षधर्मता ज्ञान म पक्ष) साध्य तथा हेतु 


“ १. त्या Alo, Jo १४२-१४६ 
R. afo वा०, Fo १३४-४० 
३. वही, Jo १४३ 
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"निहित हैं । अतः, अनुमान की प्रक्रिया को पूर्ण रूप से = के लिए इन पदों का 
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भलीभांति जानना परमावश्यक हूँ । 
"पक्ष 

'पच्यते इति पक्षः' इस व्युत्पत्ति के आधार पर पक्ष उस वस्तु को कहा जा 
सकता है, जो अपने में साधन तथा साध्य दोनों को समा।वष्ट करने की सामर्थ्य 
रखती है । इसीलिए इसे साध्य तथा साधन दोनों का आश्रय या अधिकरण कहा 
जाता है । वास्तव में बिना किसी आश्रय के साधन तथा साध्य की कल्पना असंगत 
“है । जैसे, “पर्वत वहिनमान” है, “क्योंकि वहाँ धूम है? यहाँ साधन धूम और साध्य 
“अग्नि दोनों का अधिकरण पर्वत है । किन्तु केवल अधिकरण होने से ही किसी को 
'पक्ष नहीं कहा जा सकता, अन्यथा महानस भी पक्ष कहलाने लगेगा । इसीलिए इसमें 
संदिग्ध विशेषण लगाया जाता है अर्थात्‌ जिस आश्रय में ताध्य संदिग्ध रूप से रहता 
"हो, उसे पक्ष कहते हैं । अनुमान हेतु ज्ञात रहता है तथा साध्य अज्ञात । इसीलिए 
“अनुमान को स्वतन्त्र प्रमाण मानने वाले समस्त चिन्तको ने हेतु का पक्षधर्मत्व रूप 
स्वीकार किया है । 'पक्ष' का प्रयोग प्रायश सभी दार्श निकों ने किया है, बौद्ध लोग, 
जो पक्ष प्रतिपादक प्रतिज्ञा वाक्य को आवश्यक नहों मानते, फिर भी हेतु के 'पक्षधर्मत्व' 
रूप में पक्ष का उपन्यास करते हैं । पक्ष को धर्मी अथवा एकदेशी भी कहा गया है, 
“क्योंकि साधन तथा साध्य रूप दो धर्म या एकदेश इसमें रहते हैं । 

अनुमान का दुसरा आवश्यक पद है साध्य | लिङ्गी, साध्य, व्यापक, नियम्य, 
Se, गम्य, अप्रतिवद्ध आदि सभी पद एकार्थवाची है । सुश्रुतसंहिता, प्राचीन 
नयायग्रन्थो, तथा “सांख्यकारिका” आदि मे लिङ्ग-लिङ्गी के रूप में हेतु तथा साध्य 
“को व्यक्त किया गया है। जिस वस्तु का ज्ञान लिङ्ग द्वारा होता है उसे लिङ्गी कहते 
हैं । साध्य सिद्धिः साधनात्‌? अर्थात साधन द्वारा जिस वस्तु की सिद्धि की जाती है, 
उसे साध्य कहते हैं । व्याप्य से अधिक देश में रहने के कारण इसको व्यापक कहा 
जाता है, व्याप्य का ज्ञान होने पर जिस वस्तु का बिना किसी अपवाद के ज्ञान होता 
है, उसे भी ब्यापक कहते हैं । इसको नियम्य कहने का तात्पर्य यह है कि हेतु और 
साध्य की नियम रूप व्याति सम्बन्ध के नियामक हारा. नियम्य अर्थ का नियमन होता 
है । जिस वस्तु का आपादक द्वारा व्यवस्थापन (आपादान) किया जाये, उसे आपाद्य 
कहा जाता है । गमक द्वारा जिस अर्थ की सत्ता ज्ञापित होती है, वही गम्य है या प्रमा- 
णान्तर से असिद्ध होने के कारण भी इसे गम्य, बोध्य या अप्रतिबद्ध कहा जाता है । 

तृतीय अपरिहार्य पद हेतु कहलाता है । हेतु,,लिङ्ग, साधन, व्याप्य, गमक, 
-प्रतिबद्ध, नियामक एवं आपादक पद पर्यायवाचो है । चरक के निदान स्थान में हेतु 
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समुत्थान और निदान | चरक हेतु की परिभाषा “ज्ञान के कारण? के रूप में 
करते हैं और ज्ञान का कारण है प्रत्यक्ष, अनुमान, ऐतिह्य एवं औपम्य 
प्रमाण । न्यायसूत्रान्तर्गत हेतु की परिभाषा में अनुमान के द्वारा स्थापित सम्बन्ध से 
युक्त सांध्यं और वैधर्म्यं के माध्यम से केवल अनुमान विषयक प्रत्यक्ष हेतु का ही 
उल्लेख हे ।1 यहाँ चरक बतलाते हैं कि हेतु प्रत्यक्ष, अनुमान और औपम्य अथवा 
ऐतिह्य कोई भी हो सकता है, परन्तु किसी भी साधन से इसकी प्राप्ति हो, जब 
इसका परिणाम ज्ञात होता है, तो इसे हेतु कहते हैं । इस प्रकार (पर्वत वहिनमान्‌ है, 
क्योंकि इससे घूम उठ रहा है; इस वाक्य में धूम हेतु है और इसका नेत्र से प्रत्यक्ष 
होता है । परन्तु, . “वह बीमार है, क्योंकि उसे मन्दाग्नि 2’ इस वाक्य में हेतु का 
सीधा प्रत्यक्ष नहीं होता, केवल अनुमान ही होता है, क्योंकि किसी के मन्दाग्नि होने 
के तथ्य का सीधा प्रत्यक्ष नहीं हो सकता । पुनः, जब यह कहा जाता है “पुरुष नित्य 
है, क्योंकि वह अकृत हे'--इस वाक्य में अकृतकत्व हेतु है, परन्तु इसका नतो 
प्रत्यक्ष होता हैं और न अनुमान ही, अपितु शास्त्रों के प्रमाण से इसी अंगीकार किया 
जाता है । पुनः “उसका मुख कान्तितम है क्योंकि उसकी उपमा चन्द्रमा से दी गई 
है” इस वाक्य में चन्द्रमा की उपमा देने का तथ्य, हेतु है और उसे उपमा की संज्ञा दी 
गई है ।२ इस प्रकार चरक की हेतु की परिभाषा का गौतम की परिभाषा से वस्तुत: 
संघर्ष नहीं होता, उनका तो केवल यह कथन कि हेतु की उपलब्धि किसी भी प्रमाण 
से हो सकती है, और किसी भी प्रमाण से इसकी उपलब्धि हो, यह हेतु कहा जा 
सकता है, यदि यह सदा तथा अविताभाव से साध्य से सम्बद्ध हो 13 
लक्षण 

सुश्रुत के टीकाकार आचार्य डल्हण कहते है--“लिडूंग को देखकर लिङ्गी का 
व्यक्षिचाररहित ज्ञान प्राप्त करता अनुमान कहलाता है ।* जैसा कि हम ऊपर की 


१. उदाहरणसाधर्म्यात्‌ साध्यसाधनं हेतुः, तथा वैधर्म्यात्‌ ।--न्या०सु० १॥ १1२४-३५ 
२. Fo वि० ५।१२२ पर AMAL कृत जह्पकल्पतरु 
३. हेतुश्चाविनाभावलिङ्गत्रचनं यद्यपि, तथापि, तथापीह लिङ्भप्रग्राहकाणि प्रत्यक्षादि- 
प्रमाणान्येव यथोक्तहेतुमूलत्वेत हेतुशब्देनाह ।(--च० fao ८ पर चक्रपाणि 
- अनु पश्चाद्‌ व्यभिचारिलिङ्गालिङ्कां मोयते ज्ञायते येन तदनुमानं | 
-सु० Fo १।१६ पर डल्हृण 
तुलनीय--(क) मितेन लिङ्गेनार्थस्य पश्चान्मानमनुमानम्‌ ।--न्या० भा० १।१।३ 
(ख) व्याप्तिग्रहणादनु-अनन्तरं मीयते सम्यक्‌ निश्चीयते परीक्ष्योऽर्थो 


येन तदनुमानम्‌ Fo Fo ११।२२ पर चक्रपाणि 
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पंक्तियों में कह चुके हैं कि लिङ्ग से तात्पर्य ज्ञान के विषयभूत धूम इत्यादि से | 
तथा “लिङ्ग हो वर्तमान जिसमें” इस व्युत्पत्ति से लिङ्गी पद बहिन! का वाचक हू | 
लिङ्ग तथा लिङ्गी के व्यास्ति ज्ञान से तथा लि FF पक्षधर्मता ज्ञान से उत्पन्न होने 
वाला ज्ञान अनुमान प्रमाण से होता हे । इस प्रकार से लिङ्ग दर्शन के पुर्व लिङ्ग | 
तथा लिङ्गी के सम्बन्ध का दर्शत तथा लिङ्ग दर्शन के पश्चात्‌ उक्त सम्बन्ध का स्मरण | 
आवश्यक है । जैसा कि चक्रपाणि ने सुश्रुत के इस अंश की व्याख्या करते हए कहा 

' है-*लिङ्ग-लिङ्गी के अव्यभिचरित सम्बन्ध ग्रहण के पश्चात्‌ व्याप्तिस्मरणपूर्वक l 
लिङ्गपरामर्शजन्य ज्ञान अनुमान से होता है ।१ “लिद्ध-परामर्ण' लिङ्ग के तृतीय दर्शन 
को कहते हैं । चरकसंहिता में युक्तिसापेक्ष तर्क को अनुमान शब्द से कहा गया है | 
(अनुमानं खलु तर्को युक्त्यपेक्षः) । चरकसंहिता के टीकाकार चक्रपाणि ने युक्ति की 
व्याख्या करते हुए कहा है--अबिनाभावसम्बन्ध ।२ अविनाभाव अर्थात्‌ जिसके बिना 
जो नही होता--इसको साहचर्य नियम कहते हैं। पनः यह उल्लेख मिलता है कि 
ज्ञात विषय के कारण को देखकर अज्ञात विषय के कारण का निर्धारण युक्ति' कहा 
जाता है ।२ साहचर्य नियम हा व्याप्त है ।४ जैसा कि हम इसो अध्याय की पंबितयों 
में स्पष्ट कर चुके हैं | 


अनुमान का सामान्य उदाहरण है--यह पुरुष कितनी मात्रा में पचा 
सकता है ? यह देखकर अनुमान से उसका अग्नि-बल का ज्ञान होता हे । कितना 
मानसिक तथा शारीरिक श्रम कर सकता है यह देखकर उसके बल का अनुमान | 


होता है। 


सा SG ने अनुमान का एक उदाहरण प्रस्तुत किया है--“शल्य (कांटा 
या अस्त्र) गहराई में स्थित हो, दिखायी न देता हो तो ज्ञान के लिए त्वचा पर यत्र- 
तत्र चन्दन या जमा हुआ घी लगायें | जिस स्थान पर लगा हुआ चन्दन सूख जाये 


„ Ro अत्र निङ्गलिङ्गिसम्बन्धग्रहणात्‌ पश्चाद्‌ व्याप्तिस्मरणवल्लिङ्गपरामर्श रूपं ज्ञान- 
मनुमानमु ।--सु० सु० १।१६ पर चक्रपाणि 


R- युक्त: सम्बन्धोऽबिनाभाव इत्यर्थः । तेन अविनाभावजं परोक्षज्ञानमनुमान मित्यर्थः | 


E ¬ च०° वि० viv पर चक्रपाणि | 
३. विज्ञात्तेडर्थ कारणोपपात्तदर्शनातु अविज्ञातेऽपि तदवधारणं युक्तिः । | | 
ate. | 


Ao Fo ११।२२ पर चक्रपाणि 


४. च० Fo ११।२२ पर चक्रपाण 
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या घी पवल जाये तो अनुमान होता है इसी के नीचे शल्य है ।१ इस प्रकार यहाँ 
पर शल्य का ज्ञान अनुमान से होता है । 

उपर्युक्त उदाहरण में “जहाँ पर चन्दन जल्दी सुखता है या जमा हुआ घी जल्दी 
पिधलता हो, वहाँ पर हा शल्य है” यह पद-व्याप्ति बनती है । प्रमाता के लिए यह्‌ 
व्याप्ति ग्रहण आवश्यक है । क्योंकि हम जानते है कि व्यापत ग्रहण के बिना अनुमान 
का व्यापार नह! हो सकता । उपयुक्त व्याप्ति ज्ञान, आवश्यक नहीं है कि प्रत्यक्ष 
प्रमाण के द्वारा ही हो । क्योंकि शास्त्रों में स्थान-स्थान पर बार-बार पढ़कर तथा 
कुशल AARAA वैद्य के मुख से सुनकर आप्तोपदेश प्रमाण के द्वारा प्रमाता को 
यह व्या'प्त बन सकती हे “जहां पर चन्दन जल्दा सूखे या जमा हुआ प्री जल्दी पघले, 
वहाँ पर ही शल्य हैं” । यह व्याप्त ग्रहण के पश्चात्‌ ही वह व्यक्त किसी दूसरे 
व्यक्ति को शल्य से पीड़ित देखता हैं तथा शल्य अत्यन्त गहराई में स्थित है--यह 
भी जान लेता हे तो व्या।प्तयुक्त व्यक्ति पीड़ा वाले स्थान में चन्दन (पोस कर) अथवा 
जमा हुआ घी का लेप कर चन्दन के सुख जाने पर या जमा हुआ घी के पिघलने पर 
यह अनुमान कर लेता हं इसी स्थान पर शल्य है । उपर्युक्त विवेचन का तात्पर्य यह 
है कि व्याप्ति ज्ञान चाहे प्रत्यक्ष क द्वारा हुआ हो अथवा किसी अन्य प्रमाण के द्वारा । 
इसी महत्वपूर्ण तथ्य को चरकसंहिता के टीकाकार चक्रपाणि ने qataifa समझा 
है । तभी वह 'प्रत्यक्षपुर्वम्‌ (aaga त्रिविधं त्रिकालं चानुमीयते? च० Jo ११।२१ 
यह्‌ अनुमान का लक्षण है) अनुमान प्रमाण के इस अंश की व्याख्या करते हुए कहते 
हैं--व्याप्तिग्राहकप्रमाणपूर्वकम्‌' ।२ अर्थात्‌ यहाँ पर “प्रत्यक्ष” का ग्रहण व्याप्तिग्राहुक- 
प्रमाण को उपलक्षित करने के लिए है । इसको हम एक अन्य उदाहरण से इस प्रकार 
समझ सकते हैं । “मज्ञादि कर्म करने से अपूर्बोत्पत्तिपूर्वक स्वर्गादि की प्राप्ति होतो 
हे! इस आशय के वाक्य शास्त्रों में स्थान-स्थान पर बार-बार पढ़कर तथा सिद्ध 
योगियों के मुख से बार-बार सुनकर श्रोता आप्तोपदेश प्रमाण के द्वारा “यत्र यत्र 
यागाद्याचरण तत्र तत्रात्यूबोत्पत्तिपर्वक स्वर्गादिलाभः' इस व्याप्ति का ग्रहण करता 
है | फिर यदि कभी वह.यज्ञादि करने से भाग्यवशात्‌ स्वर्ग पहुँच जाय तो वहाँ पर 
प्राणियों को स्वर्ग के सुख को भोगते देखकर तथा उपरोक्त व्याप्ति का स्मरण करके 
“इन लोगों ने अवश्य ही यज्ञादि शुभ कर्मों का अनुष्ठान किया होगा” ऐसा अनुमान 


१. यथा प्रनष्टे शल्ये चन्दनबृतोपदग्धायां खचि विशेषणविलयनाभ्यामनुमीयते अत्रम्‌ 
शल्यमिति ।--सु० Fo Fo १।:६.पर चक्रपाण 

२. प्रत्यक्षग्रहणं व्याप्तिग्राहकप्रमाणोपलक्षणार्थं तेन प्रत्यक्षपुर्वमिति व्याप्तिग्राहक? 
प्रमाणपूर्वकम्‌ ।--च० Fo ११।२१ पर चक्रपाणि ie 
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होगा । इसो प्रकार प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों के द्वारा व्याप्ति का ग्रहण होने पर तथा 
प्रत्यक्ष के द्वारा लिङ्ग का ग्रहण होने पर ही अनुमान से ज्ञान होता है । यहाँ पर 
वातिककार के उस प्रश्त को चर्चा कर देना आवश्यक है जहाँ पर वे कहते हैं कि यदि 
अनुमान को '्रत्यक्षपूर्वक' माना जायेगा तो संस्कार एवं निर्णय के भी अनुमान होने 
की आपत्ति उठ खड़ी होगी क्योंकि स्मृति का हेतु संस्कार प्रत्यक्ष से ही उत्पन्न होता 
हे । इसका समाधान यह्‌ है कि यहाँ ज्ञात को ही प्रमाण माना गया है संस्कार ज्ञान 
नहाँ होता, अतएव संस्कार को लेकर अनुमान के लक्षण में अतिव्याप्ति दोष नहाँ आ 
सकता । रहा निर्णय के विषय में विवाद । निर्णय जब प्रमाण होगा तव वह कसी 
त किसी प्रमाण के अच्तर्गत आता हो है अतएव प्रमाण की श्रेणी में आ जाने के 
कारण अनुमान के 'प्रत्यक्षपूर्वकत्व' की ही सिद्धि होती है । 
अनुमान के भेद 
saagis त्रिविध॑''''चानुमीयते के 'न्रिविधम्‌’ पद से यह तो स्पष्ट प्रतीत 
होता है कि अनुमान तीन प्रकार का होता है, परन्तु वे तीन प्रकार कौन से हैं इसका 
उल्लेख नहा किया गया । परन्तु अनुमान प्रमाण का वर्णन करते समय जो उदाहरण 
चरकसं।हता में [दये गये हैं उनसे यह अनुमान लग जाता है कि अनुमान के तीन 
प्रकार कोन-कीन से हैं-- 
अत्यक्षप्रमाणपूर्वक तीन प्रकार का तथा तीनों काल का सम्यक्‌ सान (जिसके 
द्वारा) (कया जाता हूँ (उसे अनुमान कहते हैं) । (१) बुद्धिमान्‌ लोग पराक्ष ala 
का चुम से (सामात्यतोदृष्ट) अनुमान करते है । इसी प्रकार (२) अतीत मैथुन का 
गभदशन से (शेषवत्‌) {निश्चय करते हैं । (३) बीज से तत्सदृश फल को उत्पन्न हुआ 
देखकर (अर्थात्‌ ग्याप्ति झल के द्वारा जलकर्षणादि अन्य सहकारिकारणों से gaa 
हुए) बीज से अनागत GA का अनुमान करते हैं 9 
उपरोक्त पंक्तियों में कहे हुए उदाहरणों से यह स्पष्ट हो जाता हे कि आयुवेद 
में उक्त अनुमान के falaa भेद त्यायदर्शनोक्त पूर्ववत्‌, शेषवत्‌ तथा सामान्यतोदष्ट २ 
के अतिरिक्त कुछ नहीं 


[mn 


= = 


१. प्रत्यक्षपूर्वक त्रिविध त्रिकालं चानुमीयते । afer निर्गूढो घुमेन मैथुन गर्भदर्शनात्‌ : 


एवं व्यवस्यन्त्यतीतं वीजातू फलमनागतमु । दुष्ट्वा बीजातु फलं जातिमिहैव 
सदुश बुधाः ।--च० Fo ११।२१-२२ 
२. अथ तत्पूर्वक त्रिविधमनुमातम्‌ पूर्ववत्‌ शेषवत्‌ सामान्यतोदुष्टं च । 
र -ष्या० go १।१।५ 
तुलनीय-_त्रिविधमनुमानमाछ्यातम्‌ ।--सा० का० ५ 
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उपयुक्त तीनों भेदों का वर्णन एक-एक करके क्रमशः किया जायेगा । 


(१) पुर्ववत्‌ अनुमान--जहाँ पर कारण से कार्य का अनुमान किया 

> pe ° अः x ~ e x i 
जाता ६ उसे पूर्ववत्‌ अनुमान कहते ZI इसमें कार्य की अपेक्षा कारण की 
पूर्ववर्तिता से अनुमान-जन्य ज्ञान होताहे । इसको इस प्रकार भी कह सकते 
हैं कि वर्तमान कारण से भविष्य में होने वाले कार्य का अनुमान होता है। 
इस iy त्रेकालिक भेद में से यह भविष्यकालिक अनुमान होता है। जैसे" 
कुसुमित आम्रवृक्ष को देखकर भविष्य में Gat का अनुमान होता है । इस प्रकार 
के अनुमान में असतूप्रतिबन्धक' इस विशेषण की योजना कर लेनी चाहिए 
जैसे 'असतिप्रतिवन्धके आम्रपुष्पादाम्रफल भविष्यति? । क्योंकि उपर्युक्त विशेषणों 
के बिना हेतु व्यभिचारी हो सकता है जिससे कि यह अनुमान भी व्यभिचारी हो 
सकता है | 

चरकसंहिता में यह उदाहरण दिया गया हे--“बीजात्फलमनागतम? (च० सुर? 
११।२२) । यहाँ पर कारण बीज को पहले ही देखकर भविष्य में कार्य (फल, का 
अनुमान किया जाता है । चक्रपाणि, यहाँ पर, 'असतूप्रतिबन्धक' इस विशेषण के 
स्थान पर 'सहकारिकारणान्तरगुक्तान्‌' यह विशेषण प्रयुवत किया है । अर्थात्‌ बींजों 
के उत्तम क्षेत्र में, अनुकूल ऋतु में वोने पर उचित काल में वर्षा होने पर फल अवश्य 
हां होगा । इस प्रकार युक्तिपूर्वक अनुमाव करने पर अनुमान होगा । 


इसी प्रकार मेघों का आकाश में देखकर (Adaleg कारण से) दृष्टि रूप 

कार्य होने का अनुमान होता है L? बूर्ववत्‌ अनुमान की व्याख्या करते हुए भाष्यकार 

वात्स्यायन ने कहा है--जिस अनुमान में प्रथम महानस से जिस प्रकार वहिन तथा 

धूम का प्रत्यक्ष हुआ है उन दोनों में ले एक धूम के दर्शन से दुसरे एक के न दीखने 
१. यत्रकारणेन कार्यमनुमीयते (उपस्कार) । 

- दृष्ट्वा बीजात्ऊवं जातमित्यनेन बीजफल्यो: कार्यकारणलक्षणं व्याप्ति दर्शयति । 
तथा कारणात्कार्यानुमानम्‌ यथा बीजात्‌ सहकारिकारणान्तरयुक्वान्‌ फलानुमानम्‌ । 
1०""बीजादिति सहकारिकारणान्तरजलकर्षणादियुक्तादिति बोद्धव्यम्‌ | ४-०० 
यद्यपि च कारणं कार्य व्यभिचरति, यतो नावश्यं वीअसदुभावे na wafa, 
तथाऽपि सहकारिकारणान्तरयुकतं बीज फल न व्यभिचस्तीत्यभिप्रायो बोद्धव्यः, 
कारणसामग्री च कार्य न व्यभिचरत्येव ।--च० Fo ११।२१-२२ पर चक्रपाणि 

३. यत्र कारणेन कार्यमनुमीयते यथा मेधोन्नत्या भविष्यति वृष्टिरिति 1 छि 

प्याश मा० १।१।५ 


A 
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वाले afea की अनुमान से सिद्धि करना अर्थात्‌ धूम होने से पर्वत पर वहिन है-- 
ऐसा अनुमान करता पूर्ववत्‌ नामक प्रथम अनुमान होता है 1 इसी प्रकार अव्यक्त 
ब्याधि के उत्पादक हेतुओ को देखकर भविष्य में होने वाली ब्याधि का अनुमान 
होता है । जैसे--पिष्टमय पदार्थों के अत्यन्त मात्रा में सेवन करने से भविष्य में अजीर्ण 
रोग का अनुमान होता है जिससे कि इसका निदान सम्भव हे | 


३ (२) शेषवत्‌ अनुमान--जिस अनुमान में कार्य से कारण का अनुमान होता है 
उसे शेषवत्‌ अनुमान कहते हैं। जैसे किसी स्त्री के गर्भ [को देखकर उसके द्वारा भूतकाल 
में किये गये मैथुन का अनुमान होता है ।१ क्योंकि स्त्री के रज तथा पुरुष के शुक्र के 
संयोग के बिना गर्भास्थति नहीं होती तथा रजःशुक्रसंयोग बिना मैथुन के नहीं होता 
भतः इस युवित से गर्भदर्शन मात्र से अतीतकाल में नर-नारी के मैथुन का अनुमान 


होता है 1 


यह अनुमान भी मैथुन तथा गर्भ के व्याप्ति सम्बन्ध को स्मरण करके ही 
होता है । इस वैज्ञानिक युग में कृत्रिम गर्भाधान के आविष्कार से बिना मैथुन 
के भी गर्भ सम्भव हो गया है, अतः वर्तमान युग में पूर्वोक्त व्याप्ति नहीं बन 
सकती । 


न्यायसूत्र में इसका उदाहरण देते हुए कहा गया है--पहले देखे गये जल के 

विपरीत पूर्ण व शीघ्रगामी नदी के प्रवाह को देखकर यह अनुमान होता है कि वृष्टि 

हुयी थी । २ न्यायसूत्र के भाष्यकार वात्स्यायन ने शेषवत्‌ अनुमान को परिशेषानुमान 

> कहा है । जैसे शब्द गुण है तो वह किसी द्रव्य में रहना चाहिए । किन्तु पृथ्वी, 
जल, तेज, वायु, काल, दिशा, आत्मा तथा मन इन आठ द्रग्यो में किसी में भी नहीं 

पाया जाता । अतः इन आठौं द्रव्यों के अतिरिक्त किसी अन्य द्रव्य अर्थात आकाश 

में रहा हुआ होना चाहिए । त्रिकाल दृष्टि से शेषबत्‌ अनुमान भूतकालिक 


अनुमान है क्योंकि वर्तमानकालिक कार्य को देखकर भूतकालिक कारण का अनुमान 
होता है ॥ 


१. मैथुनं गर्भदर्शनात्‌ ।--च० Fo २१।२१ 
कार्यातृकारणानुमानं यथा गर्भदर्शनान्मैथुनानुमानम्‌ (चक्रपाणि) । 
२. पूर्वोदर्काबपरीतमुदकं नद्याः पूर्णतवं शीघ्रत्व॑च दुष्ट्वा स्त्रोतसोऽनुमीयते 
“भूतावृष्टिरिति’ ।--न्या० भा० १।१।५ 
३. शेषवन्नाम परिशेषः ।--वही 
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(२) सासान्यतोदृष्ट अनुसान--जहाँ पर कार्य और कारण से भिन्न किसी 
सामान्य लिङ्ग के विशिष्ट दर्शन से अनुमान किया जाता है । agi सामान्यतोदुष्ट 
अनुमान होता है।१ जैसे “बहिननिगुढो धूमेन' ( च० qe ११।२१ ) । यहाँ 
पर वर्तमान धूम से वर्तमान अग्नि का अनुमान होता है ।२ महानस में 
धूमाग्ति का नियत साहचर्य देखकर धूम विना आन्द्रेन्धवन संयोग नहीं होता-- 
यह जानकर ‘aq यत्र धूमः तत्र तत्र वहिनरिति’ युक्ति से पर्वत में धूमरेखा 
को देखकर वहिन का अनुमान होता है । वहिन का धूम के साथ साहचर्य सर्वत्र 
न होकर वहीं होगा जहाँ उसमें agaa संयोग होगा क्योंकि वहिन धूम 
का कार्य न होने के कारण उसके विना भी रह सकता है जसे खूब तपाये हुए 
अयोगोलक में । 

आयुर्वेद में भी शरीर की ऊष्मा से वर्तमानकालिक ज्वर का अनुमान होता 
है । यहाँ पर (देहेद्विन्य मनस्तापी सर्वरोगग्रजी बली” इत्यादि वचनरूप आप्तोपदेश 


से ज्वर तथा सन्ताप के नियतसाहचर्य से गृहीत व्याप्ति से देहादि के स्पर्शमात्र से ` 


ज्बर का अनुमान होता है । पूर्वोक्त उदाहरण की तरह यहाँ पर भी सन्ताप तथा 
ज्वर का कार्य कारण सम्बन्ध नहीं है क्योंकि ज्वर तो मिथ्याहार विहार दोष से 
होता है ऐसा चरक मुनि ने कहा है।३ शरीरगत सन्ताप को अनुभव कर ज्वर का 
अनुमान होता है । यदि ज्वर plag वाला हो तो वह आभ्यान्तर धातुओं में स्थित 
होगा | अतः उसके लक्षण स्फुट नहीं होंगे क्योंकि वह अन्य व्याधि से पीडित होगा । 
अतः यदि ज्वरशामफ औषधि के देने से, पथ्यपूर्वक आचरण करते से यदि ज्वर शमन 
हो जाय तो ज्वर का अनुमान उपशय प्रधान-युक्तिय़ों से करना चाहिए । 

यदि ज्वर शमत न हो तो अनुपशयप्रधानयु्ति से ज्वरादतिरिक्त व्याधि का 
अनुमान होता है | 


१. सामान्यतः सामान्येन कार्यकारणभिन्नेन लिङ्केत विशिष्टं दर्शनं हेतुतया विद्यते 
य।स्मतुसामान्यतोदृष्टम्‌ | यथा वलाकया सलिलानुमातम्‌ (न्यायभःष्ये भाष्यचन्द्र 
१।१।५) ब्रज्यापूर्वकमस्यत्र दृष्टस्यान्यत्र दर्शनमिति, तथा चादित्यस्य, तस्मादस्त्य- 


प्रत्यक्षाप्यादित्यस्य ब्रज्येति ।--न्या० भा० १।१।५ 


अकार्यकारगभूतानां च सामान्यतो दर्शतादनुमानम्‌ | 
--च० Fo ११।२१ पर चक्रपाणि 


, तया कार्यकारणभुतानां च सामान्यतो दर्शनादतुमान यथा-धूमादुवतमातक्षण- = 


सम्ब्रन्धादन्यनुमानम्‌ (चक्र पाणि _ 
- मिथ्याहारविहाराभ्यां दोषाः ह्यामाशयाश्रयाः |---च० स० 
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न्यायसूत में सामान्यतोदृष्ट अनुमान का उदाहरण इस प्रकार से बताया 
गया है । एक स्थान पर देखे गये किसी व्यक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान पर देखा 
जोता है | उस व्यक्ति का एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुँचना गतिपूर्वक ही होता 
है अर्थात्‌ बिना गति के वह एक स्थान से दुसरे स्थान पर नहीं पहुँच सकता | इसी 
प्रकार सूर्य की गति यद्यपि प्रत्यक्ष देखने में नहीं आती तथा उसका पूर्व से पश्चिम 


में पहुंचना बिना गति के सम्भव नहीं है। अतः उसमें गति अवश्य होनी चाहिए । ` 


इस प्रकार जो निश्चय किया जाता है ag अनुमान सामान्यतोदृष्ट कहलाता है। 
सामाच्यतोदृष्ट अनुमान त्रिकाल दृष्टि से वर्तमानकालिक अनुमान है । 


इस प्रकार अनुमान प्रमाण के विषय अतीत, अनागत और वर्तमान तीनों 
काल हो सकते हैं, जबकि प्रत्यक्ष प्रमाण का विषय केवल वर्तमान काल ही हो 
सकता है । पूर्वोक्त तीनों उदाहरण काल की दुष्टिसे भी विभाजित किये जा 
सकते हैं-- 

(अ) अतीत का अनुमान- वर्तमान गर्भ को देखकर अतीत मैथुन का अनुमान 
किया जाता है । 

(ब) अनागत का अनुमान--सहकारिकारणयुक्त वर्तमान बीज से अनागत 
फल का अनुमान किया जाता हैं । 

(स) वर्तमान का भनुमान--वर्तमान क्षण से सम्बद्ध धूम को देखकर बर्तमान 
भरिन का अनुमान करके मजदूर बीड़ी सुलगाने के लिए दौड़ पड़ते हैं | 

प्रत्यक्षपूर्वम्‌' तथा 'त्रिकालम्‌' ये दोनों पद अनुमान का प्रत्यक्ष से व्यवच्छेद 
करते हैं । 

हमें ज्ञात है कि आयुर्वेद का सम्बन्ध तीन प्रश्नों से था, अर्थात ब्याधियों की 
उत्पत्ति कैसी होती है, उनको कैसे जाना जाय, तथा उन्हें कैसे शास्त किया जाय? 
इस सम्बन्ध में ही व्यवहारिक आवश्यकता के कारण कारणता के सिद्धान्त का सर्वः 
प्रथम प्रयोग आयुर्वेद में किया गया । इस प्रकार यदि यह्‌ ज्ञात हो जाय कि किसी 
व्यक्ति को अकस्मात ठंड लग गई है अथवा उसने किसी भोज का आनन्द लिया हे, 
तो शीत से ज्वर का और अतिभोजन से अजीर्ण का होना ज्ञात होने के कारण कोई 
भी मनुष्य प्रथम चिहनों से ही एकदम यह अनुमान लगा सकता है कि रोगी को 
सम्भवतः ज्वर हो जाय अथवा अतिसार हो जाय अथवा गम्भीर मन्दारिन हो नाय | 


` अथवा यदि यह ज्ञात हो कि कोई रोगी कठिन अतिसार पीडित हो तो यह अनुमान 


किया जा सकता है कि उसने अपच्य पदार्थों का सेवन किया है । इस प्रकार भायु- 
वेदिक चिकित्सको के लिए व्यावहारिक महत्व के दो मुख्य प्रकार के अनुमान थे 
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व्याधि के हेतुओं की विद्यमानता के ज्ञान से किसी रोग के होने का अनुमान, अर्थात 
कारण से कार्य का अनुमान और रोगी के विशिष्ट प्रकार के रोग से विशिष्ट प्रकार 
की अस्वास्थ्यकर अनियमितता का अनुमान अर्थात कार्य से कारण का अनमान । अन्य 
अर्थात तीसरे प्रकार का अनुमान, रोग के पूर्वरूप से ही रोग का अनुमान कर लेता 

। रोग के विशिष्ट पूर्वरूपों के आधार पर विशिष्ट रोगों के अनुमान की सम्भ वना 
पर टीका करते हुए इसके पूर्व ही जैसा कि संकेत किया गया है, चक्रपाणि इस 
अनुमान की तुलना काले बादलों की घटनाओं से वर्षा होने के अनुमान से अथवा 
कृत्तिका के पूर्वगामी रोहिणी नक्षत्र के उदय से कृत्तिका नक्षत्र के भविष्य में उदय के 
अनुमान से तुलना करते हैं । ये दोनों कारणत्व अथवा सहअस्तित्व की भावी घटनाओं 
के अनुमान की अवस्थाएँ हैं । फिर भी पूर्वरूप रोग के प्रकट होने पर पूर्णरूप से 
समाप्त हो जाने वाले सद्यः सदा सम्बद्ध रहने वाले पुर्वनक्षण के प्रकार का हो सकता 
है । जैसे, तीव्र ज्वर से पूर्व, रोगी के रोम खड्डे हो जायं, यह रोमों का विशिष्ट 
प्रकार से खड़ा हो जाना न तो ज्वर का कारण है तथा न इसका सह-अस्तित्व ही है, 
क्योंकि ज्वर के यथार्थ में आ जाने पर यह लुप्त हो जाय । तो भी इसका विशिष्ट 
प्रकार के ज्वर से ऐसा araea है कि इससे उस ज्वर का अनुमान लगाया जा सकता 
है । फिर, रोग के अनेक कारणों से वास्तविक कारण के बारे में संशय होने पर 
चिकित्सक को कारण के सम्यक्‌ निर्धारण के लिए विभेद की विधि, उपशय को 
विधि का प्रयोग करना पड़ता है । सदृश वस्तुएं एक ही प्रकार के कार्यों का कारण 
होती हैं तथा विपरोत.वस्तुएं, विपरीत परिणाम को उत्पन्न करती ह, ये चरकसंहिता 
में 'सामान्य' तथा “विशेष” के नियम के दो सर्वमान्य स्वयंसिद्ध प्रमाण हँ 1९ अब इन 
सिद्धान्तो का प्रयोग करते हुए यह कहा गया है कि किसी विशिष्ट प्रकार की afaa- 
मितता के किसी विशिष्ट रोग का कारण होने के विषय में शंका होने पर पराक्षा 
द्वारा यह ज्ञात करना चाहिए कि आशंकित कारण (यथा शीत) से रोग (यथा-ज्वर्‌) 
बढ़ता है या agi, यदि इससे बढ़ता हो, और यदि इसके विपर्यय (यथा-ऊष्मा) के 
प्रयोग से रोग घटता हो, तो शीत को रोग का कारण मानना चाहिए । यदि किसी 
तत्व विशेष के प्रयोग से कार्य (रोग विशेष) की वृद्धि हो और उसका विपर्यय उसका 


१. च० स० fro ६।६ पर अपनी टीका में चक्रपाणि ने इन दो प्रकार के पूर्वरूपों 
का इस प्रकार वर्णन किया है--'तच्च पूर्वरूपं द्विविधमेकं भाविव्याध्यव्यक्त 
लिङ्गम्‌" द्रितीयं तु दोषदुष्यसम्धूर्च्छनाजत्यमव्यलिङ्गादन्यदेव यथा ज्वरे बाल- 


प्रद्वेषरोमहर्षादि | 
२. च० सू० १।४४ 
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'ह्वास करे, तो उस तत्व विशेष को उस कार्य विशेष का कारण मान सकते हैं । चरक 
का मत है कि पूर्व घटित अथवा निकट भविष्य में घटित होने वाली व्याधियों के 
स्वरूप निर्धारण में निदान, पूर्वरूप तथा अनुपशय सहित उपशय इन तीनों प्रकारों 
का पृथक्‌ रूप से अथवा सम्मिलित रूप से प्रयोग करना चाहिए । इस प्रकार चरक 
का निर्देश है कि चिकित्सक को इन तीतों प्रकारों के प्रयोग हारा ब्याधियों के कारणों 
की ध्यानपूर्वक परीक्षा करनी चाहिए, ताकि उनके प्रत्यक्ष कार्यो के आधार पर 
उनका निर्धारण हो सके | तत्पश्चात्‌ चरक ने अनेकों व्याधियों के और उनके स्वरूप- 
निर्धारण में सहायक कारणों अथवा पूर्वर्पो के दृष्टान्त दिये हैं। उसके बाद उनका 
कथन है कि प्रारम्भ में किसी कारण की केवल कार्यरूप में प्रकट होने वाली कोई 
व्याधि अन्य ब्याधियों का कारण बन जाती है और इस प्रकार उसे कार्य तथा कारण 
दोनों ही माना जा सकता है । अतः कारण तथा कार्य में कोई परम अन्तर नही है, 
और कोई भी कारण कार्य हो सकता है तथा कोई कार्य कारण में बदल सकता है । 
कभी-कभी कोई ब्प्राधि अन्य व्याधियों का कारण बन जाती है तथा तत्पश्चात्‌ स्वयं 
समाप्त हो जाती है, जबकि पुनः एक व्याधि अपने हारा उत्पादित अन्य व्याधि के 
साथ विद्यमान रह सकती है तथा अपने कार्य फो गम्भीर बना देती है । पुनः, यथा 
एक व्याधि (कारण) अन्य ब्याधि (कार्य) को उत्पन्न कर दे और यह कार्य भूत ब्याधि 
अन्य व्याधि को उत्पन्न कर दे । इस प्रकार एक कारण एक तथा उसी प्रकार के अनेक 
कार्यो को उत्पन्न कर सकता है, और एक कार्य एक अथवा अनेक कारणों का कारण 
हो सकता है, और अनेकों कारण सम्मिलित रूप से अनेकों कार्यों को उत्पन्न कर 
सकते हैं । यथा--ज्वर, अपस्मार भादि सव रुक्षता से उत्पन्न होने पर भी विशेष 
” परिस्थितियों भें इससे केवल ज्वर ही उत्पन्न कर सकता है । पुनः ज्वर ऐसे अनेकों 
कारणों के समुदाय से भी उत्पन्न हो सकता है जिनके सम्मिलित रूप से अन्य 
परिस्थितियों में अनेक ब्याधियाँ उत्पन्न हो सकती हैं । अतः एक इकाई एक अथवा 
अनेक घटनाओं का लिङ्ग हो सकती है, और एक घटना के अनेक लिङ्ग भी हो सकते 
हैं | उदाहरणार्थ, स्वास्थ्य सम्बन्धी अनियमितताओं का ज्वर सामान्यतः fay है, 
और सब प्रकार के ज्वरो का लिङ्ग 'ताप' है । कुछ निश्चित प्रकार के विकारों से 
ज्वर का अनुमान हो सकता है, परन्तु वे अन्य अनेकों व्याधियों से सम्बद्ध हो 

सकते हैं |) | 
अतः यह स्पष्ट है कि रोगों के निदान और उनके कारण तथा उपशमन के 
सन्दर्भ में कारण और कार्य के स्वरूप का विनिश्चय तथा अव्यभिचारी व्याप्ति के 


१. च० नि० ८।२२-२७ 
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तथ्यों अथवा बटनाओं का अनुमान आयुर्वेदिक चिकित्सकों के लिए अनिवार्य रूप से A 
आवश्यक हैं । इसी हेतु से चरक ने अनुमान को तीन वर्गा में विभक्त किया है-- 
| कारण सें कार्य, कार्य से कारण, और अन्य प्रकार के fast के सम्बन्ध से | 
अनुमान के अन्य भेद तन्त्रान्तरों में मिलते हैं । नव्य न्यायी के अनुसार 
अन्‌ मान तीन प्रकार के होते हैं | 
(१) केवलान्त्रयी | | 
(२) केवलव्यतिरेकी । 
(३) अन्वयव्यतिरेकी | 
यह प्रकार भेद बहुत ही युक्तिपर्ण हैं, क्योंकि यह व्याप्ति स्थापन प्रणाली के | 
प्रकार-भेद पर अवलम्बित है | हम देख चुके हैं कि अनुमान के लिए व्याप्ति कितना 
आवश्यक है । 
| (१) केवलान्वयी--केवनान्वयी अनुमान उसे कहते हैं जिसके साधन तथा 
साध्य में तियत साहचर्य देखा जाता ठे अर्थात्‌ जिसको व्याप्ति केवल अन्वय के द्वारा X 
| स्थापित होती है । जिसमें व्यतिरेक का सर्वथा अभाव होता हे । इसका स्पष्टीकरण | 
हम निम्नलिखित उदाहरण के Zi कर सकते हे 
सभी प्रमेय (ज्ञेय पदार्थ) अभित्रेय हैं, 
घट प्रमेय है, 
अतं: घट अभिधेय हे 
इस अनुमान के प्रथम वाक्य में उद्देश्य तथा विधेय के बीच व्याप्ति सम्बन्ध 
है । इसके विधेय के साथ उद्देश्य के किसा अंश के सम्बन्ध का व्यतिक्रम agi हो 
सकता है, क्योंकि यह सम्भव नहा हैं कि किसी भी ज्ञेव पदार्थ का नाम नहा दिया 
जा सकता है । कम से कम यह ज्ञेय हे यह तो अबश्य कहा जायेगा | यहाँ व्याप्ति 
fag करने के लिए कोई ब्यातरेकी दृष्टान्त अर्थात जो अभिधेय agi हे वह अज्ञेय 
है? ऐसा दुष्टान्त agi ।मञ्च सकता | ATH जैस! पहले कहा गया है ऐसी कोई वस्तु 
हम नहा बता सकते जिसका कोई नाम नहः Lar जा सकता । इसीलिए इस प्रकार a 
से व्याप्ति का नाम केवलान्वयी हँ । ; E 
(२) क्रेवलम्पतिरेको--केवजव्पतिरेका अनुमान उसे कहते हैं जिसमें साध्य : 
र के अभाव के साथ-साथ साधन क अभाव की व्याप्त क ज्ञान से अनुमान होता है, i 


4 > d 
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१. तत्त्वचित्तामणि k 
२. भारतीय दर्शन, चट्टोपाध्याय व दत्त, १० १२५-१२७ = । 
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१३८ | संस्कृत के चिकित्सा-श्रन्थो में दार्शनिक तत्त्व 
साधन तथा साध्य की अन्वयमूलक व्यासि से नहीं । इसलिए इस व्याप्ति की स्थापना 
व्यतिरेकी प्रणाली के द्वारा ही हो सकती हे । क्योंकि पक्ष के अतिरिक्त साधन का | 
भौर कोई दृष्टान्त नहीं जिसमें उसका साध्य के साथ अन्वय देखा जाये । इस प्रकार | 
के अनुमान का उदाहरण इस प्रकार दिया जा सकता है— | 
अन्य भूतों से जो भिन्न नहीं है उसमें गन्ध नहीं है । | 
पृथ्वी में गन्ध है । 
अत; पृथ्वी अन्य भूतो से भिन्न है । 
इस अनुमान के प्रथम वाक्य में साध्य के अभाव के साथ साधन के अभावकी 
व्याप्ति दिखलाई जाती है | साधन 'गन्ध' को पक्ष ‘geal’ के सिवा और कहीँ नहीं 
देखा जा सकता इसलिए साधन साध्य के बीच अन्वयमुलक व्याप्ति नहीं हो 
अ सकती । इस प्रकार हम देखते हैं कि यहाँ व्यतिरेकमुलक व्याप्ति पर ही अनुमान, 
; किया जाता है । 


(३) अन्वय व्यतिरेक--अनुमान उसे कहते हैं जिसमें साधन और साध्य का 
सम्बन्ध अन्वय तथा व्यतिरेक दोनों ही के द्वारा स्थापित होता है । इस अनुमात।में 
व्याप्ति सम्बन्ध इस प्रकार स्थापित होता है--साधन के उपस्थित रहने पर साध्य 
भी उपस्थित रहता है । साध्य के अनुपस्थित रहने पर साधन भी अनुपस्थित रहता 
हृ । इस प्रकार व्याप्ति का ज्ञान अन्वय तथा व्यतिरेक की सम्मिलित प्रणाली पर 
निर्भर करता है । निम्नलिखित युग्म अनुमान के द्वारा अन्वय-व्यतिरेको अनुमान का 
स्पष्टीकरण हो सकता है-- 

(१) सभी gaara पदार्थ वह्निमान्‌ हैं; 
पर्वत धूमवान्‌ है; 
अतः पर्वत वह्निमान्‌ है । 
(R) सभी वहिनहीन पदार्थ धूमहीन हैं, 
पर्वत धूमवान्‌ हैं, 
अतः पर्वत वहिनमान्‌ है | 
एक अन्य दृष्टि से अनुनान के दो भेद होते हैं--स्वार्थ तथा परार्थ | यह 
बिभेद अनूमान के प्रयोजन भेद के अनुसार किया गया है । 
स्वार्थानमान 


जब कभी हम भपने ज्ञान के लिए अनुमान करते हैं तो उसे स्वार्थातुमात 
कहते हैं । स्वार्थानुमान का उदाहरण इस प्रकार किया जा सकता है--कोई मनुष्य 
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पर्वत में धुआ दखता ह तव उसे यह स्मरण होता है कि धृंआ और आग में व्याप्ति 


गा 
ला | का सम्बन्ध है । अन्त में वह इस निगमन पर पहुँचता है कि आग है। यह अनुमान, 
र | अपने लिए हुआ हैं, इसलिए इसे स्वार्थानुमान कहते हैं । 
) 
| परार्थानुमान 
कभी-कभी बात को दूसरों को समझाने के लिए भी हम अनमान करते हैं 
यह परार्थ अनुमान कहलाता है । जैसे--जव कोई मनुष्य स्वयं समझता है कि पर्वत 
में आग है और वंह इस बात को दूसरे को समझाने की कोशिश करता है तो वह्‌ 
इस प्रकार का अनुमान करता हे--पर्वत वहितमान है, क्योंकि वह धूमवान है तथा 
ï जो gaara हे वह वहिनमान हैं, जंसे बुल्हा । उसी प्रकार पर्वत धूमवान है । अतः 
गे ag भी वहिनमान हे 11 
४ शास्त्रार्थ में जब अनुमान प्रमाण के द्वारा किसी अर्थ की सिद्धि को जाती है 
७ तो उस वाक्य का पंचरूपोपपन्न होना अत्यन्त आवश्यक है ।२ इन पंचरूपों को त्याय- 
दर्शन में अनुमान वाक्य का अवयव कहा गया है ।३ चरकसंहिता में इन अवयवों को. 
॥ सुविधा की दृष्टि से दो भागों में विभक्त किया गया है-- 
| ति - की A a 
र (१) प्रतिज्ञा--साध्य का (जिसे सिद्ध करना है उसका) कथन करना प्रतिज्ञा 
s कहलाता है । जेसे--पुरुष नित्य हे 1% 
र (२) स्थापना--उस प्रतिज्ञा को ही हेतु, दृष्टान्त, उपतय तथा निगमन के 


द्वारा प्रतिपक्षी के समक्ष स्थापित करना स्थापना कहलाता है । पहले प्रतिज्ञा की जाती 
हे उसके बाद उसकी स्थापना को जातो है । क्यो।क [विना प्रातज्ञा किये हुए स्थापना 
किस वस्तु को करी जायेगी । जसे--*उुरुष नित्य हे? यह प्रतिज्ञा हे । 

हेतु--'अकतृ क होने से” (उत्पत्तिधर्मा) न होने से अथवा कोई उसका बनाने 
वाला न होन से । 


= 
१. तक॑संग्रह, पृष्ठ ४६-४९ 
२. इमानि तु खलु पदानि faha: वादमार्मज्ञानार्थमधिगम्याति भवन्ति । deat 
प्रतिज्ञा स्थापना प्रतिष्ठापना हेतुः दृष्टान्तः उपनयः निगमनमु “इति । 
—o विमान० ५।२७ 
३. प्रतिज्ञाहेतूदाहरणोपनयनिगमनान्यवयवाः ।--न्या० Jo १।१।३२ 
४. अथ प्रातज्ञा । प्रतिज्ञा नाम साध्यवचनम्‌, यथा नित्यः पुरुष: इति | 
| --च० fae clio 


तुलना कीजिए--“साध्यनिर्देशः प्रतिज्ञा ।--म्या० Jo १।१।३३ 
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१४० | संस्कृत के चिकित्सा-ग्रन्थों में दार्शनिक तत्त्व 


वृष्टान्त--'भाकाश अकृतक है” (उसका कोई बनाने वाला नहीं है) और वह्‌ 
नित्य है 
उपनय--'जिस प्रकार आकाश अकृतक है, उसी प्रकार पुरुष भी भकृतक |? 
निगमन--'इसलिए पुरुष नित्य है ।'१ 
वस्तुतः प्रतिपक्षी के प्रति तो प्रतिज्ञा की स्थापना ही होती है, क्योंकि पंचा- 
वयों के द्वारा ही अनुमान किया जाता है, चार के हारा नहीं । परन्तु यहाँ पर 


शास्त्रकार ने प्रतिज्ञा को स्थाप्य मानकर स्थापना से पृथक्‌ कर दिया है, ऐसा समझना 
चाहिए | 


| 


प्रतिष्ठापना-विरोधी की प्रतिज्ञा से विपरीत अर्थ (साध्य) को | 
पता करना प्रतिष्ठापना कहलाता है । जैसे 'पुरुष अनित्य है” यह प्रतिज्ञा है । हेतु-- 
इन्द्रियग्राह्म होने के कारण । दृष्टान्त--जैसे घट इन्द्रियग्राह्म है और वह अनित्य है | 
उपनय--जसा घट, वेसा पुरुष | निगमन--इसलिए पुरुष अनित्य है ।२ 


प्रतिष्ठापना में “प्रति! शब्द विपरीत अर्थ का वाचक है । वस्ततः यहाँ पर 
प्रतिष्ठापना में जो उदाहरण दिया गया है, वह न्यायशास्त्र में प्रकरणसम हेत्वाभास 
के अन्तर्गत आता है । 
अनुमान के इन पाँचों अवयवों का उल्लेख अन्य स्थल में भी शास्त्र के वाक्या- 

ages कथन के प्रसंग में भ! हुआ है ।३ 
१. अथ स्थापना । स्थापना नाम तस्या एव प्रतिज्ञायाः हेतुदृष्टास्तोपनयनिगमनेः 
स्थापना । पूर्व हि प्रतिज्ञा, पश्चात्‌ स्थापना । कि ह्यप्रतिज्ञातं स्थापयिष्यति । 
यथा-नित्प्र: पुरुषः इति प्रतिज्ञा । हेतुः-अक्रतकत्वादिति । दष्टान्तः-अकृतक- 
माकाशम्‌, तच्च नित्यम्‌ । उपनय:--बथा चाकूतकमाकाशं तथा उरुषः | निगमतम्‌. 
तस्यान्नित्य इति ।--च० fao ८।३१ 

२. अथ प्रांतष्ठापना । प्रतिष्ठापना. नाम या तस्या: एव परप्रतिज्ञायाः विपरीतार्थः 
स्थापना | यथा-अनित्यः रुप: इति प्रतिज्ञा । हेतुः-ऐनिद्रयकत्वादिति । दृष्टान्तः 
घटः ऐन्द्रियकः, स चानित्यः | उपनय:--यथा घटस्तथा पुरुषः | fanaa 
तस्मादानत्प इति ।--च० feo ८॥३२ 

३. बुदुध्या सम्यगनुप्रावश्यार्थतत्वं वाग्भिर्व्यासमासप्र!तज्ञा तूदाहरणोपनरयतिगमर्तः 


युक्ता।भ। aqal गम्या।भरुच्यमानं बाक्याथशो भवत्युक्तम्‌ (तन्त्रामति 
शषः.) ।-च० Yo ०।१८ 
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प्रमाण निरूपण ॥ १४१ 


प्रतिज्ञा के पश्चात्‌ क्रमशः हेत्वादि अवयवों का इस प्रकार निरूपण किया 


(क) हेतु--व्यापक साध्य की उपलब्धि (अर्थात्‌ ज्ञान) के व्याप्य कारण 
(साधन) को हेतु कहते हैं । यह हेतु प्रत्यक्ष अनुमान, ऐतिह्य तथा उपमान के भेद से 
चार प्रकार का होता है । इन हेतुओं से जिनका ज्ञान होता है वह “तत्व” अर्थात्‌ 
लिङ्ग होता है । ; 

यद्यपि हेतु शब्द साध्य के अविनाभावी fag’ का बोधक होता है, तथापि 
यहाँ पर 'लिङ्ग' का ग्रहण कराने वाले प्रत्यक्षादि प्रमाणों को ही यथोक्त हेतु मूल होने 
से हेतु” शब्द के द्वारा कहा गया हे, ऐसा समझना चाहिए । इन प्रत्यक्षादि हेतुओं से 
जिस fase का ग्रहण होता है उसे आयुर्वेद की भाषा में 'तत्व' कहते हैं । चरकसंहिता 
के टीकाकार चक्रपाणि ने तत्व” का पर्याय लिङ्ग' दिया है । ‘fag’ के लिए तत्व 
शब्द का प्रयोग यद्यपि कुछ विलक्षण जान पड़ता है तथापि भारतीय चिकित्सा पद्धति 
में रोग का निदान तथा चिकित्सा इसी लिगग्रहण पर पूर्णतया अवलम्बित हे, अतः 
चिकित्सक के लिए ‘aca’ वह है जो उसका मार्गदर्शन का दिशा निर्देश करने 
वाला है | 

प्रत्यक्ष से जिस हेतु (लिङ्ग) का ग्रहण हो उसे प्रत्यक्ष हेतु कहेंगे । जेसे-- 
'बहिनमान्‌ पर्वतो्यं धूमत्वात्‌” धूम 'प्रत्यक्षहेतु' है। अनुमान से जिस हेतु का 
ग्रहण हो, वह “अनुमेयहेतु कहलाता है । जैसे-आतुरोश्यम्‌, मन्दाग्नित्वात्‌ । यहाँ 
पर मन्दाग्तित्व हेतु को प्रत्यक्ष नहीं किया जा सकता है प्रत्युत पाचनशक्ति को देख- 
कर उसका अनुमान किया जाता है । इसलिए मन्दाग्नित्व “अनुमेय हेतु' है। जिस 
हेतु का ग्रहण ऐतिह्य अर्थात्‌ आप्त प्रमाण के द्वारा हो उसे 'ऐतिह्यहेतु' कहते हैं, जिस 
हेतु का उपमान से ग्रहण हो उसे 'औपम्यहेतु' कहते हैं । प्रत्यक्षादि प्रमाणों के द्वारा 
जिस हेतु का ज्ञान होता है उसे ही तत्व या लिंग कहते हैं । जो किसी भी प्रमाण से 
ma नहों है, वह कदापि लिंग नहीं बन सकता है । लिग, आकृति, लक्षण, चिह्न, 
संस्थान, व्यंजन तथा रूप--इन सबका एक हीं अर्थ है ।1 

(ख) दृष्टान्त--जिस अर्थ के विषय में मुखाँ (लौकिकों) तथा विद्वानों 
(परीक्षकों) की बुद्धि एक समान हो तथा जो वर्णनीय (साध्य) विषय का वर्णन 
(साधन) करता हो, उसे दृष्टान्त कहते हैं । जेसे--अग्ति उष्ण है, जल तरल हे, पृथ्वी 


१. (तत्र लिद्धमाकृतिलक्षणं चिन्ह संस्थानं व्यंजनं रुपमित्यस्मिन्नर्थेऽनर्थान्तरम्‌' | 
—wo fao १।€ 
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कठोर है, आदित्य प्रकाशक है अथवा. जिस प्रकार सुर्य प्रकाशक है, उसी प्रकार सांख्य 
\ के वचन भो प्रकाशक है 11 
अर्थात्‌ जिस वस्तु के विषय में मूर्खों तथा विद्वानों में किसी प्रकार का मतभेद 
न हो, जैसा बुद्धिमान समझता हो, ठोक वैसा ही मुर्ख भी समझता है, उसी को 
दृष्टान्त कहते हैं । जो वस्तु केवल पण्डित को ही ज्ञात हो, वह कभी दृष्टान्त नहीं 
'बन सकती | लोकप्रसिद्ध दृष्टान्त भी जब तक प्रतिपाद्य पुरुष को हृदयंगम न क्रा 
दिया जाय, तब तक दृष्टान्त नहों कहा जा सकता । दृष्टान्त में साध्यवस्तु का साधम्य 
रहता है तथा उसी साधर्म्य के बल से वह साध्य का साधन करता है । अग्नि इत्यादि 
लोकप्रसिद्ध होने के कारण ही उदाहरण के रूप में दिये गये हूँ । 
(ग) उपनय--साधन (दृष्टान्त) के सिद्धान्तसिद्ध धर्म का साध्य (पक्ष) में 
उन; कथन करना उपनथ कहलाता है। जेसे--उसी प्रकार का यह (पर्वत) भी 
qaaa है ।२ 
अर्थात धूम का अग्नि के साथ जो स्वाभाविक साहचर्य हे वह महानस 
(दृष्टास्त) का सिद्वान्तसिद्ध धर्म है, उस धर्म का साध्यपक्ष में 'तथा' शब्द के द्वारा 
(आर बधम्य होने पर “न तथा? शब्द के द्वारा) पुनः कथन करके सांध्य का उपसहार 
> करना उपनय कहलाता है ! 
(घ) निगसन हेतु के द्वारा सिद्ध किये गये साध्यधर्म कः (अन्त) में कथन 
करना निगमन कहा जाता है। जैध-इसलिए i ; 
नगमन कहा जाता gl जपे--इसलिए ( यह पर्वत ) afaa हे 13 
१. अथ दृष्टान्त: | दष्टात्तो ता त्र मर्खीविदर्षा गो £ दर्णयति 
| eS 1 इष्टान्ता ताम यत्र मूर्खविदुषा बुद्धिसाम्यम्‌, यो aot वर्णयत्ति। 
सय तम 3 
८ a ARISTI, द्रवमुदक, स्थिरा पृथ्वी, आदित्यः प्रकाशक: इति । यथा वा 
तयः प्रकाशकस्तथा सांख्यवचन R i 
i p: (ता साल्यवचन प्रकाशकमिति ।--च० वि० ८1३८ 
थेनाय--लाकिकपरीक्षकाणां यस्मिन्नर्थ बुद्धिसाम्यं स दृष्टान्त: | 
र : =e "न्या Yo 2121 2K 
a T साध्यसाधर्म्य त्तिद्धर्म भा वी qera उदाहरणम्‌ इति तदुविपर्ययादुवां 
विपरीतम्‌” इति च rato To १।१।३६-३७ 
२. उपनयः सिद्धान्तोपपाति [धनधर्म g | j 
) छ Hage साधनधर्मस्य साध्ये पुनः कथनम्‌ । यथा-तथा चायं 
दरूमवानति ।--चक्रपाणि च० Fo ३०१८ . 
तुलनीय--उदाहरणापेक्षस्तथेत्यपसंटारो बेर जे 
हेरणापक्षस्तथेत्युपसंहारो न तथेति वा साध्यस्योपनयः | s 
त्जभ्यास० Fo १1१ ह 
निति | 
| He Fo ३०।१८ पर चक्रपाणि 


3. निगमनं हेतुसाधितसाध्यधर्म 
हेपुस। घतसाध्यधर्मकथनम्‌ । यथा-तस्मादग्निमा 
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| १ f 6 
श्य शब्द प्रयोग की दृष्टि !से यह प्रतिज्ञा का “तस्मात्‌ शब्दपूर्व क दोहराना मात्र 
होता है 11 
A हेत्वाभास 
0) d सिद्धि ३ 
; नुमान प्रमाण क afz के लिए उसके साधक कारण अथवा साधन 
रौ को आवश्यकता रहती ह वह हेतु कहलाता है । अनुमान की सिद्धि पूर्णतः हेतु पर 
ही निर्भर होती है । वह हेतु दो प्रकार का होता है--सद्‌ हेतु तथा| असद्‌ हेतु । जो 
: * हेतु देश तथा काल के भेद बिना साध्य के साथ पाया जाता है, साध्य के साथ अन्य 
; कहीं प्रसिद्ध हो तथा साध्य के अभाव में कहीं भी प्राप्त न हो तो वह सद्‌ Bg कह- 
2 लाता है । इसी को यथार्थ हेतु भी कहते हैं । इसके विपरीत जो हेतु होता है वह 
| असदू हेतु या अहेतु कहलाता है । चरक ने अहेतु शब्द से हेत्वाभास का ही ग्रहण 
किया है 1% यह वस्तुतः हेतु न होते हुए भी हेतुवत्‌ आभास होने के कारण यह हेत्वा- 
भास कहलाता है ।२ हेत्वाभास विरोधी को पराजित करवाते हैं ।४ हेत्वाभास हेतु 
j 


इसलिए नहीं होते कि हेत्बाभास व्यभिचार आदि दोषों में से किसी न किसी दोष 

से युक्त होने के कारण साध्य के असाधक होते हैं जवकि हेतु साधक होते हैं ।« यह 
तीन प्रकार का होता है--(१) प्रकरणसम, (२) संशयम और (३) वर्ण्यसम 1% 

चरकसंहिता में इत तीन हेखाभासौ के अतिरिक्त और (४) सव्यभिचार, 

(१) विरुद्ध और (६) अतीतकाल भी इसी अध्याय में कहे गये हँ । वस्तुतः इन तीनों 

का क्षेत्र हेत्वाभासों से अधिक व्यापक तथा स्वरूप कुछ TIT भी हैं, जंसा इनके 

प्रतिपादनों के अन्त में दिखाया जायेगा । इसलिए ये अलग पढ़े गये हैं । | 

इनमें जिसे यहाँ पर ardan कहा गया हूँ, उसे गौतम ते “ताध्यसम? कहा , हा | 

है । वात्स्यायन भाष्य के अनुसार “संशयसम' का 'सब्याभचार' में ही अन्तर्भाव a 

हो जाता है, इसलिए न्याय में हेत्वाभासो की संख्या पाँच ही हँ- (१) सब्याभिचार, 


- हेत्वपदेशात्प्रंतिज्ञाया: पुनर्वचनं निगमनम्‌ ।--न्या० Fo १।१।३& 
- यथापुर्वमहेतवो हेत्वाभासा व्याख्याता ।--च० वि० ८1५९ 
३. हेतुवदाभासम्ते इति हेत्वाभासाः ।--च० fao ८।५९ पर चक्रपाणि 


तुलनीय--'हेवुलक्षणाभावादहेतवो हेतुसामान्यादुहेतुवदाभासमाता:" । 
—FZJo Afo १।२।४ 


JN 


* ४. नहेतुः असाधकहेतुरित्यर्यः ।--च० वि० ५७ पर चक्रपाणि 
4. न्या qro RIRIS पृष्ठ १६३ 
६. अथहेतुः--अहेतुर्ताम प्रकरणसमः संशयसमो वर्भ्यसमश्चेति |--च० fao ८51५७ 
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(२) विरुद्ध, (३) प्रकरणसम, (४) साध्यसम तथा (५) कालातीत।। जबकि भगवान्‌ 
MAT संशयसम तथा सव्यभिचार को पृथक्‌-पृथक्‌ मानकर हेत्वाभासौं की संख्या छः 
मानी है । हेत्वाभासो का निरूपण इस प्रकार किया गया हे-- 
प्रकरणसम--इनमें से प्रकरणसम नाम का हेत्वाभास इस प्रकार वणित हे-- 
जैसे आत्मा शरीर से भिन्न है इसलिए नित्य है । शरीर तो अनित्य हैं, इसलिए 
आत्मा इससे विरुद्ध धर्म वाला (नित्य) होना चाहिए! यह हेत्वाभास है । क्योंकि जो 
साध्य पक्ष है वही साधक हेतु नहीं बन सकता ।* 
जिसको प्रकृत किया जाय अर्थात्‌ साध्यरूप से अधिकृत किया जाय (प्रक्रियते- 
साध्यत्वेनाधिक्रियते इति प्रकरणम्‌) इस व्युत्पत्ति के हारा प्रकरण का अर्थ है 
साध्यपक्ष । जो हेतु उस साध्यपक्ष के समान हो उसे प्रकरणसम कहते हैं 1३ उक्त 
उदाहरण में आत्मा की शरीर से भिन्नता तथा नित्यता दोनों ही साध्य है । इसलिए 
आत्मा को नित्यता को सिद्ध करने के लिए उसकी शरीर से भिन्नता को हेतु नहीं 
बनाया जा सकता, क्योंकि अभी वह स्वयं असिद्ध हैं। पहले आत्मा किसी प्रकार 
नित्य सिद्ध हो. जाय तव अनित्य शरीर से उसकी भिन्नता भी सिद्ध हो सकती है । 
दूसरी वात यह है कि चार्वाक मत में शरीर ही चेतन और अनित्य है । उस मत के 
अनुयायियों को समझाने के लिए उक्त हेतु कैसे दया जा सकता है । उनके सामने 
तो पहले यही सिद्ध करना होगा कि शरीर से भिन्त कोई “आत्मा नामक वस्तु भी है', 
किर भले ही आत्मवस्तु की नित्यता सिद्ध की जाय। साध्य को साधन नहों बनाया 
जा सकता, क्योंकि वह असिद्ध होता है । 
न्यायदर्शन में सत्प्रतिपक्ष को प्रकरणसम हेत्वाभास कहा जाता है । जिस हेतु, 
का प्रतिपक्षभुत, साध्य से विपरीत को सिद्ध करने वाला, तथा तुल्यबल वाला अन्य 
हेतु भी विद्यमान हो, उसको 'प्रकरणसम? या 'सप्प्रतिपक्ष' हेत्वाभास कहा जाता है । 
जैसे “शब्दो नित्यो नित्यधर्मानुपलब्धेः' । यहाँ पर “नित्तधर्मानुपणब्येः' इस हेतु का 
प्रतिपक्षभूत, शब्द की अनित्यता रूप साध्य से विपरीत नित्यता हो fag करने वाला 


१. सव्यभिचारविरुद्वप्रकरणसमसाध्यसमकालातीता हेत्वाभासाः ।--न्या०सू० १।२।४ 

२. तत प्रकरणसमो नामाहेतुः, यया-अन्यः शरोरादातमा नित्यः इति TA परो 

्यात्‌-यस्मादन्यः शरारादातमा, तस्मान्नित्यः । शरोरं ह्यनित्यमतो विधमिणा 
चात्मना भवितब्यमित्येष चाहेतुः । नहि य एव पक्षः स एव हेतु: । 

--च० वि० 51५७ 

३. प्रक्रियते साध्यत्वेनाधि क्रियते इति व्युत्पत्तया प्रकरणं पक्षः, तेन समः प्रकरणसमः l 

चक्रपाणि 
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lz यह हेतु भी हो सकता है । हम कह सकते हैं---शब्दो नित्यो 
नित्यधर्मानुपलब्धे: । अतः तुल्य बल वाले प्रतिपक्षभुत हेत्वन्तर के विद्यमान होने से 
इसे सत्प्रतिपक्ष कहना सर्वथा युक्तियुक्त है परन्तु इसका मूल नाम “प्रकरण सम? 
इस अर्थ को देना सर्वथा अपर्या्त है। न्यायभाष्य में संशय का विषय बनने वाले 
अनिर्णीत पक्ष तथा प्रतिपक्ष को प्रकरण कहा गया है, क्योंकि 'प्रक्रियते साध्यत्वेना- 
धिक्रियते वादिप्रतिवा दिभ्यामितिप्रकरणम्‌' इस व्युत्पत्ति से प्रकरण शब्द का यही अर्थ 
निर्गलित होता है । उस प्रकरण के सम्बन्ध में चिन्ता (विचार) करते समय जिस 
हेतु को लेकर प्रकरण की चिन्ता प्रारम्भ हुयी थी, उसी हेतु को निर्णय करने के लिए 
उपस्थित करना “प्रकरणसम' हेत्वाभास कहलाता है ।1 यह भाष्य '्यस्मातू प्रकरण- 
चिन्ता a निर्णयार्थमपदिष्टः प्रकरणसमः? (न्या० Fo १।२।७) इस स्यायसून्रों के 
अक्षरों का अनुसरण करता है । 

अब विज्ञजन स्पष्ट देख सकते हैं कि नव्य नैयायिकों के द्वारा दिये गये 'शब्दो 
नित्यो नित्यधर्मानुपलब्येः' इत्यादि उदाहरण सूत्रभाष्योक्त लक्षण की कसौटी पर 
सर्वथा खरे नहीं उतर पाते हैं । इसके विपरीत संस्कृत के इस ।चकित्सा ग्रन्थ 
चरकसं। हता म प्रकरणसम हेत्वाभास का जो उदाहरण दिया गया है, वह व्यायसुत्रोक्त 
लक्षण के सवथा अनुरूप प्रतीत होता हे । क्योंक आत्मा की शरीर से भि-नता या 
अभिन्नता रूप जिस असिद्ध हेतु को लेकर आत्मा की नित्यता या आंनत्यता का 
विचार प्रारम्भ किया गया था, शरीर से भिल्ततार्प उसी आसद्ध हेतु को आत्मा 
को नित्यता का साधक al बनाया जा सकता है । ऐसा लगता £ क अक्षपाद ने 
जव न्यायसूत्र बनाया तो उनकी दृष्टि में चरकसंहिता का यह निर्देशन विद्यमान था । 
तभी तो आयुर्वेदांय निदर्शन के अनुरूप ही उन्होंने सूत्र की रचना की हू । परन्तु 
उनके परवर्ती नैयायिकों ने पारिष्कार करके उसे सत्प्र/तपक्ष के रूप में ढाल दया है । 


संशयसम 


संशयसम नाम का हेत्वाभास वहाँ पर होता हे जहां पर संशय का हेतु हो, 
-SÀ ही संशय के विनाश का हेतु मात लिया जाय । जैसे--“इसने आयुर्वेद के एक 


= क 
१. विमर्शाधिष्ठानां पक्षप्रतिपक्षावुभावनवसितौ प्रकरणम्‌? | तस्य “चिन्ता” faaan- 
प्रभृति प्राङ्निर्णयाद्यत्समीक्षणम्‌ | सा जिज्ञासा यत्कृता स निर्णयार्थ प्रयुक्त: 
उभयपक्षसा म्यात्‌ प्रकरणमनसिवर्तमानः “प्रकरणसमो' निर्णयाय न प्रकल्पते । 
FIle भा०, १।२।७ 
१० 
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अंश को कहा है, क्या यह चिकित्सक है अथवा नही है ऐसा pm होने पर कोई 
दूसरा कहे--चूँ।क इसने आयुर्वेद के एकदेश .को Fl ह) हसन यह्‌ चिकित्सक 
हैं । इसमें जो संशय के विनाश का हेतु बतलाया गया हूँ, बह | संशय के हेतु से कुछ 
भी विशेषता नहीं रखता हे 1 इसलिए यह हेत्वाभास है, क्योंकि जो संशय का हेतु 
हो, वही संशय के विताश का हेतु नहीं बन सकता हैं । अ: क 
आयुर्वेद के एकदेश का कथन चिकित्सक तथा हु ति सका दोनों का बोध 
करा सकता है, इसलिए यह संशय उत्पन्न करने वाला हेतु है । कोई भी पुरुष शास्त्र 
का अभ्यास न होने पर कहां से सुतकर भी आयुर्वेद के एक अंश का कथन कर सकता 
है । इसलिए आयुर्वेद के एकदेश का कथन संशयहेतु होते के कारण संशय के विनाश 
का कारण नहों हो सकता है | | 7 t 
स्यायभाष्प्रकार ने 'संशयसम' हेत्वाभास का “सव्यभिचार! मे अन्तर्भाव माना 
है- जहाँ पर संशय का कारण बतने वाला एक ही धर्म (संशय विनाश के) हेतु 
रूप से ग्रहण किया जायगा, वह “संशयसम' नाम का हत्वाभास वस्तुतः सव्य WAT 
ae 
arqan i 
जो हेतु (और दृष्टान्त भौ) (असिद्ध ह.त के कारण) दर्ण्य (साध्य) के समान 


हो va anjan (साध्यसम) कहते g । जैल विपक्षी कहे- बुद्ध आंनत्य हू, स्पर्श- 

रहित होगे के कारण, शब्द के समान ।' यहां पर शब्द (में स्पश राहित्य हेतु क द्वारा 

अनित्यता) र्य (साध्य) हू तथा बुद्धि भी वर्ग्यं (साध्य) gi इसालए दोना (शब्द 
तथा बुद्धि) व्यो (साध्यो) में अविशिष्ट (समान) होने के कारण स्पर्श राहित्य 
वर्ष्यसम न!मक हेत्वाभास हैं ।“ 

१. संशयसा नामाहुँतुयं एवं संशयहेतुः स एव संशयच्छेदहतुः--वथा--अयमुर्वेदे~ 
कदेशमाह्‌, किम्वय ।च।कत्सकः स्यानवेति संशये परो ब्र यात्‌-यस्म।दयमायुरवे देकः 
देशमाह तस्मा।च्चाकत्सकोऽयांमांत, न च संशयच्छेदहेतुः वशेषयति, एप चाहेतुः 
न {ह्‌ य एवं संशयहेतुः, स एव संशयच्छेदहेतुर्भवति ।--च० Fo (Fo ८1५७ 

२. aa समानो धमः संशयकारणं हेतुत्वेतोपादीयते a संशयहेतुः सव्यभिचार 
एवं इति ।--न्या० भा? LIRIO 

३. वर्ण्येत साध्येन दष्ट।न्तोऽस्य सिद्धस्वेत सम इति वर्ण्यसम: | वर्ण्यं शन्दः इति 
साध्यत्वेनाविशष्टत्यादत्यर्थः । चक्रपाणि 

४. वर्ण्येसमो नामहितु: यो हेतुरवण्याविशिष्टः | यथा परो ब्रु यादस्पर्श त्वाद्‌ बुद्धि- 
रनित्या शब्दवदिति । अत्र वर्ण्यं शब्दों बुद्धिरप बरण्या, तदुभयवर्ण्याविशिष्टत्वाद 

वण्यंसमोऽप्यहेतुः ।--च० fao ५।५७ 
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उक्त उदाहरण में “बुद्धि अनित्य है? यह प्रतिज्ञा है। 'स्पर्शरहित होने के 
कारण? यह हेतु है । 'शब्द के समान? यह दृष्टान्त है । अर्थात्‌ जिस प्रकार स्पर्श रहित 
होने के कारण शब्द अनित्य है, उसी प्रकार स्पर्शरहित होने के कारण बुद्धि भी 
अनित्य है । हेतु उदाहरण के साधम्यं से साध्य का साधन करता है । उदाहरण उसे 
कहते हैं, जिसे मूर्ख तथा विद्वान्‌ एक ही रूप समझते हों । यहाँ बुद्धि (पक्ष) तथा 
शब्द (उदाहरण) दोनों में ही अनित्यता साध्य हैं । साध्य कभी भी gat नहीं 
बन सकता | इसलिए बुद्धि तथा शब्द दोनों की अनित्यता साध्य होने के कारण तुल्य 
होने पर “दोनों में! 'स्पर्शत्वं' हेतु समानरूप होने के कारण वर्ण्यसम geal- 
भास । न्यायसूत्र के अनुसार जो हेतु साध्य अर्थात असिद्ध होने के कारण साध्य के 
समान हो, वह 'साध्य'१ हेत्वाभास कहलाता है । 
सव्यभिचार 
सव्यभिचार उसे कहते हैं, जिसमें व्यभिचरण अर्थात्‌ एकनिष्ठता का अभाव 
हो । जैसे यह औषध इस रोग में यौगिक होगी या नहीं 1९ 
इस परिभाषा में औषध अनैकान्तिक इसलिए è क्योंकि औषध के यौगिकत्व 
एवं अयौगिकत्व में अनिश्चितता है । यदि यह निश्चय होता कि औषध “यौगिक है? 
थवा यही निश्चित होता कि अयौगिक हैं तो इन दोनों स्थितियों में औषध ऐका 
far ही होती । परन्तु यहाँ पर कुछ भी निश्चित न होने से वह अनैकान्तिक है । 
उपर्यक्त अनिश्चितता के कारण संशय उत्पन्न होता है । इस कथन का तात्पर्य 
ह है कि असैकान्तिक संशय का जनक तो परन्तु स्वयं संशय नहो हूँ । 
` [क्सी भी अनैकान्तिक वाक्य के लिए “सव्यभिचार” यह संज्ञा दी जा सकती 
है । इसलिए इसका क्षेत्र अधिक व्यापक हो जाता है ! यही कारण हैं कि अनैकान्तिक 
हेतु भी सव्यभिचार है । जसा कि र्‍्यांयधुत्र म॑ अनैकान्तिक हेतु सव्पभिचार' कहा 
जाता हे 1३ 
विरुद्ध , 
जो (वाक्य तथा हेतु) दृष्टान्त, सिद्धान्त तथा समय से विरुद al उसे विरद 
हेत्वाभास कहते हैं । दृष्टान्त तथा सिद्धान्त का वर्णन इसी अध्याय में पूर्व की पंक्तियों 
१. 'सांध्याविशिष्टः साध्यत्वात्‌ साध्यसमः' ।--न्या० Fo १।२।५ 
२. अथ सव्यभिचारम्‌ | सब्यभिचारं नाम यद्‌ व्यभिचरणम्‌ । यथा-मवेदिदमौषध- 
मस्मिन्‌ ब्याधौ यौगिकमथवा नेति ।--च० fao ०४५ 
३. अनैकान्तिकः सव्यभिचार: ।- न्या० Fo १।२।५ 
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में किया जा चुका है केवल समय का ही वर्णन करना है । समय तीन प्रकार का 
होता है (१) आयुर्वेदिक समय, (२) याज्ञिक समय, (३) मोक्षशास्त्रिक समय । इनमें 
से आयुर्वेदिक समय का उदाहरण है--'भेषज चतुष्पाद” | याज्ञिक समय का उदाहरण 
है--'पणु आलभन' । मोक्षशास्त्रिक समय का उदाहरण ' है--समस्त प्राणियों की 
(कायिकी, वाचनिकी, तथा मानसिकी) हिंसा से दूर रहता । इन त्रिविध समयों के 
होते हुए उस समय के विपरीत बोला जाता हुआ (वाक्य का हेतु) विरुद्ध 
कहलाता हुँ । 
दृष्टान्त विरुद्ध का उदाहरण--जिस प्रकार शीतल जन तापक है, उसी प्रकार 
ज्वर भी 1% 
सिद्धान्त विरुद्ध का उदाहरण--जेसे वैद्य कहता कि भेषज साध्यरोग को हरने 
में समथ नहा है ।३ 
र aag आयुर्वेद में भेषज चतुष्पाद है” यह सिद्धान्त ही माना जाता हे तथापि 
चतुष्पाद संज्ञा समय के द्वारा हो बनी हैं । इसी प्रकार याज्ञिको के सत में आनभ्य 
संज्ञ' समयक्रत है । यदि आयुर्वेद यज्ञ तथा मोक्षशास्त्रयों के अपने-अपने समय से 
विपरीत वाक्य कोई कहता ह तो उसका वह वाकय 'समर्यावरुद्ध' कहलाता है । Ta 
यदि कोई कहे-यज्ञ में पशुओं का आलभन नहो करता चाहिए तो यह याज्ञिक- 
समयावरुद्ध होगा | इसी प्रकार यदि कोई वक्ता कहे--सब प्राणियों का हिसा करनी 
चाहिए, तो यह मोक्षशास्त्रिक समयविरुद्ध होगा । 
यहाँ पर विरुद्ध का वाक्यदोष के रूप में निरूपण किया गया हैं, केवल हेतु- 
दोष के रूप में नहों । अक्षपाद ने विरुद्ध की गणना हेतुदोषों में की है और उन्होंने 
विरुद्ध का जो लक्षण दिया है, वह वस्तुतः केवल अभ्युपगमसिद्धान्तविरुद्ध का है । 
यहाँ पर तो विरुद्ध का सामान्यरूप से लक्षण कया गया है । फलतः यह अधिक 
व्यापक है और इसमें “विरुद्ध नामक हेत्वाभास का भी अन्तर्भाव हो जाता हे । 


१. अथ विरुद्धम्‌ । विरुद्धं नाम यद्दृष्टान्तसिद्वान्तसमविरुद्धम्‌, पूर्वं दुष्टान्त- 
सिद्धान्तावुक्तो) समयः पुनस्त्रिधा भवत्यायुर्वे दिकसमयो याज्ञकसमयो MANAT 
समय इति । तत्रायुर्वेदिक समयः--चतुष्पादं भेषर्जामति, याज्ञिकसमयः-- 
आलक्ष्या: पशवः इति, सर्वेभृतेष्वहिसेति मोक्षशास्त्रिकसमयः | 
विपरोतमुच्यमानं विरुद्ध भवति इति ।--च० fao ८।५४ 

` २. दृष्टान्तविरुद्धं यथा शीते जलं तापकं तथा ज्वरोऽपीति । 


तत्रस्वसमय- 


१ Ae वि० ५।५४ पर चक्रपाणि 
३. ।सद्वान्तविरुद्ध यथा वैद्यो ब्रूते न च भेषजं रोगहरा मात बही 
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i 

जिसे पहले कहा जाना चाहिए, उसे यदि पश्चात्‌ कहा जाय तो वह adta- 
काल कहा जाता है । (जैसे पहले निगमन कहकर फिर प्रतिज्ञा कही जाय अथवा 
पहले उदाहरण देकर बाद में हेतु का कथन किया जाय) । वह काल (उचित अवसर) 
के व्यतीत होने के कारण अग्राह्य होता है । अथवा यदि कोई (शास्त्रार्थ) में प्रतिपक्षी 
को पहले निग्रहप्राप्त होने पर निगृहीत न करके, बाद में, जब वह दूसरा पक्षग्रहण 
कर ले, तव निगृहीत करता है, तो (उचित) काल के व्यतीत हो जाने के कारण उस 
पुरुष का वह निम्रहवचन निग्रह करने में असमर्थ होता है 1१ 

इस स्थल में अतीतकाल का लक्षण दो प्रकार से किया गया है--पहले विकल्प 
के अनुसार पंचरूपोपन्न अनुमान वाकय के अवयवों का विपर्यासपुर्वक कथन करना 
अतीतकाल है तथा दूसरे विकल्प के अनुसार प्रतिपक्षी के निग्रह प्राप्त होने पर चुक 
जाना तथा पक्षान्तर का आश्रय ग्रहण करने पर निगृहीत करना उचित काल का 
अतिक्रमण करने के कारण कालातीत कहलाता है । 

अतीतकाल का लक्षण यहाँ पर हेत्वाभास तक ही सीमित न करके सामान्यः 
रूप से कहा गया है । इस कारण इस व्यापक लक्षण में अक्षपादोक्त कालातीत हेत्वा- 
भास का भो अन्तर्भाव हो जाता है । छ 

वस्तुतः कालातीत जो व्याख्या आयुर्वेद में प्रथम विकल्प के रूप -में प्रस्तुत 
की गयी है, ag अक्षपादगोतम तथा वात्स्यायन को- इष्ट नहीं है । यह व्याख्या: 
बौद्धनैय॥यको के मतानुसार की गयी है तथा वात्स्यायन ने न्यायभाष्य म इसका 
खण्डन किया है ।२ यहाँ पर जो व्याख्या प्रस्तुत है, वह वस्तुतः न्यायसूत्र म amia- 
काल नाम का निग्रह स्थान हे ।३ 


१. अथातीतकालम्‌ | अतीतकाल नाम यत्पूवं वाच्यम्‌, तत्पश्चादुच्यते, तत्कालातीत- 
त्वादग्राह्म भवतीति । पूर्वं वा निग्नहप्राप्तमनिगृह्य पक्षान्तरित॑ परिगृह्य पश्चान्नि- 
गृहीते त तस्यातीतकालत्व[न्निग्रहूवचनसमथ भवतीति ।--च० fao ५।५८ 

` तुलनीय--कालात्ययापदिष्ट: कालातीतः ।--न्या० Jo १।२।९ 

२. अवयवबिपर्यासवचनं न सूत्रार्थः | कस्मात्‌ “यस्य येनार्थसम्बन्धो दुरस्थस्यापि 
तस्य सः | अर्थतो ह्यसमर्थानामानन्तर्यंमकारणम्‌' | इत्येतदुवचनादु विपर्यासिनोक्तो 
'हेतुरुदाहरणसामर्थ्यात्तथा वैधर्म्यात्साध्यसाधनं हेतुलक्षणं न जहाति | अजहदुर्धेतु- 
'लक्षणं न हेत्वाभासो भवतीति ।--न्या० भा० १।२।९ 

३. “अवयव विपर्यासवचनमप्रोप्तकालम्‌' । प्रतिज्ञादीनामवयवातां यथालक्षणमर्थवशात्‌ 


क्रमः | तत्रावयवविपर्यासेन वचनप्राप्तकालसम्बद्धार्थ निग्रहस्थानमिति । 
—स्या० भा ५।२।१ 
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इस प्रकार आचार्य ने इन छः हेत्वाभासों का निरूपण किया है । दूसरे 
भिषग्जनों के साथ शास्त्रार्थ करते समय स्वयं तो इन हेत्वाभासों से बचने का पूर्ण- 
प्रयत्न करता चाहिए, परन्तु प्रतिपक्षी के तर्क में प्रयुक्त हेत्वाभासों को पकड़ने के 
लिए सतर्क रहना चाहिए । जैसे ही देखें कि प्रतिपक्षी हेत्वाभास का अवलम्बन कर 
रहा है, वैसे हो उससे उपालम्भ करना चाहिए । आचार्य ने उपालम्भ का लक्षण इस 
प्रकार दिया है-- 
(प्रतिपक्षी के द्वारा प्रयुक्त) हेतु के दोषों का कथन करना उपालम्भ कहलाता 
a । जैसे कि इसके पूर्व असाधकहेतुरूप हेत्वाभासों की व्याख्या की गई है 1) 
इसी प्रकार जब विपक्षी के द्वारा उपालम्भ किया जाय तो अपने द्वारा प्रयुक्त. 
हेतु के दोषों का परिहार कर देना चाहिए । परिहार का लक्षण इस प्रकार है-- 
“उसी दोष का कथन का निराकरण करता परिहार कहलाता है । जेसे-- 
आत्मा के शरीर में स्थित होने पर (प्रतिसन्धान तथा स्मरण आदि) जीर्वालग सर्वदा 
उपलब्ध होते हैं और आत्मा के शरीर से निकल जाने पर वे लक्षण नहों उपलब्ध 
होते । इसलिए आत्मा शरीर से भिन्त और नित्य है ।? 
प्रकरणसम हेत्वाभास का जो उदाहरण दिया गया था, उसी का परिहार यहाँ 
पर उदाहरणरूप से प्रस्तत किया गया है। जीवित शरीर में चेतनत्व आदि की 
- उपलब्धि होती है तथा मृत शरीर में नहीं, इसलिए चैतन्य का प्रतियोगी शरीर से 
भिन्त कोई दूसरा ही होना चाहिए, जिसके निकल जाने पर मृतशरीर चेतनाहीनः 
हौ जाता है । इसलिए आत्मा की शरीर से भिन्नता सिद्ध हुयी । 
कुशल चिकित्सक के लिए उपर्युक्त हेत्वाभास का ज्ञान अत्यन्त आवश्यक ar 
क्योंकि अनुमान करते समय प्रतिपद में हेत्वाभास के प्रवेश से अनुमान की सारी 
प्रक्रिया के चौपट हो जाने की सम्भावना रहती हे । इसीलिए अनुमान में अव्याहत 
गति सभी वैद्यों की नहीं होती । हेत्वाभास के प्रवेश से जहाँ अनुमानजन्य निष्कर्ष 


१. मथोपालम्भः । उपालम्भो नाम हेतोदोषवचनम्‌, यथा पुर्वमहेतवो हेत्वाभासाः 
व्याख्याता: ।--च० fao ८।५६ 

2. भथ परिहारः । परिहारो नाम तस्यैव दोषवचनस्य परिहरणम्‌ | यथा-_तित्यमा- 
त्मनि शरीरस्ये जीवरलिगान्युपभ्यन्ते, तस्य चापगमान्तोपलभ्यन्ते, तस्मादन्यः 
शरीरादात्मा नित्यश्चेति ।--च० fao ५।६० 
तुलनीय--शरीरस्य न चेतन्यं मृतेषु व्यभिचारतः । 
ros --स्यायकारिकावली प्रत्यक्ष खण्ड ह 
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प्रमाण निरूपण ॥ १५१ 


i हुआ तो फिर चिकित्साकर्म में सफलता नहीं मिल सकती । इसलिए कुशल 
वैद्य को इन हेत्वाभासों से वचने के लिए सर्वदा सफल प्रयास करना चाहिए | 


न्य सपक वन Seo हलको ले न गे 
अनमान प्रमाण का चिकित्सा कम में उपयोग 


|| 
जवकि रोगी के शरीरगत शब्द, स्पर्ण, रूप और गन्ध की परीद प्रत्यक्ष | 
प्रमाण से की जा सकती है । उसके शरीरगत रस की परीक्षा रसनेन्द्रिय के द्वारा | 
कदापि नहीं करनी चाहिए । क्योंकि ऐसा करने से रोग के कीटाणु परीक्षक के उदर | 
में प्रविष्ट हो जायेंगे तथा परीक्षक भी रोगग्रस्त हो जायेगा और यदि संयोग से | 
रोगी का शरोर विषाक्त हो गया हो, तो परीक्षक की मृत्यु भी हो सकती है । इसी- | | | 
लिए रोगी के शरीरगत रस की परीक्षा करते समय अतुमान का आश्रय लेना चाहिए । ॥ 
इस प्रयोजन को दृष्टि में रखकर महषि आत्रेय कहते हैं-- i 
“रोगी के शरीर का रस यद्यपि इन्द्रियग्राह्म है तथापि उसका ज्ञान अनुमान | 
से करना चाहिए । क्योंकि प्रत्यक्ष से उसका ग्रहण करना उचित नहीं है । अतएव i 
रोगी से प्रश्‍न करके उसके मुख का रस Far है, यह जाने । ey 
यदि रोगी के शरीर से जुंए अलग हो जायें, तो इससे उसके शरीर की ॥ 

i विरसता का अनुमान करना चाहिए । (क्योंकि शरीर के रसरहित होने पर जुएँ चले 
जाते 21) (इसी प्रकार यदि जुएँ इत्यादि न हटे, तो समझना चाहिए कि शरीर i 

स्वाभाविक रस से युक्त है ।) 

मक्खियों के समीप भा जाने पर शरीर की मधुरता का अनुमान करना चाहिए । 
रक्तपित्त का सन्देह होने पर निकलने वाला रक्‍्तधारिरक्‍्त, (शरीरधारक 
शुद्धरक्त है या 'रक्‍तपित्त' इसका निर्णय करने के लिए उसे कुत्ते तथा कौए केआगे a 
डालें । यदि वे खा जायं तो वह शरीरधारक रक्त है और यदि न खायें तो रक्तपित्त 
है, ऐसा अनुभव करना चाहिए । धारिरक्त पित्त से दुषित न होने के कारण रसपुक्त 
होता है, इसलिए कुत्ते इत्यादि उसे चाट लेते हैं परन्तु पित्त से दूषित रक्तपित्त को नहीं । 
चाटते । इसी प्रकार रोगो के शरीर के अन्य रसों का भी अनुमान करना चाहिए 1% प 


१. च० वि० डी ८ 

२. “"रसं तु खल्वातुरशरो रगतमिर्द्रियवैषयिकमप्यनुमानादवगच्छेत्‌, न ह्यस्य प्रत्यक्षेण 
ग्रहणमुपपद्यते, तस्मादातुरपरिप्रश्नेतैवातुरमुखरसं विद्यात्‌, यूकासर्पणेन त्त्रस्य॒ | | 
शरीरवैरस्यं, मक्षिकोपसर्पणेन शरीरमाधुयं, .लोहितपित्तसन्देहे तु कि धारिलोहिते 
लोहितपित्तं वेति उवक्राकभम्गणाद्वारिलो हितमभक्षणाल्नो हितपित्तमित्यनुमातव्यम्‌, S 
एवमन्यानप्यातुरशरीगताचु रसाननुमिमीत: “| —Ae fao ४८ 
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'रस को परोक्षा अनुमान के द्वारा करनी चाहिए । रस के अतिरिक्त रोगी के 
'कोन-कौन से भाव) अनुमान प्रमाण के द्वारा जाने जाते हैं उनकी सूची इस प्रकार 
प्रस्तुत की जा सकती हे९-- 


(१) पाचन शक्ति के द्वारा अग्नि का परीक्षण (अनुमान) करना चाहिए | 
(२) व्यायाम शक्ति के द्वारा बल का । 
(३) शब्दादि विषयों के ग्रहण से श्रोत्रादि इन्द्रियों का । 
(४) अर्थ का अव्यभिचरित रूप से ग्रहण करने के द्वारा मन का | 
(५) व्यवसाय के द्वारा विज्ञान का (यथा रोगी पेयजल को पीने के लिए 
प्रवृत्त होता हे तो इससे अनुमान होता है कि उसे जल का ज्ञान हुआ है) । 
(६) (नारो इत्यादि में) आसक्ति से रजस का । 
(७) अविज्ञान से मोह का । 
(८) अभिद्रोह से क्रोध का । 
(९) दीनता से शोक का । 
(१०) आमोद से हर्ष का । 
(१६) तोष से प्रीति का । 
(१२) विषाद से भय का । 
(१३) अविषाद से धैर्य (विपत्ति में भी दीनतः के त होने) का । 
१. भूयोऽनुमानज्ञेया इत्यनेनानुगम्यतया वक्ष्यभाणाः केचिदर्निबलादयः आतुरोप- 
देणगम्या अपि भवन्तीति सूच्यति । चक्रपाणि 
२. इमे तु खल्वन्येऽप्येवमेव भूयोऽतुमानज्ञेया भवन्ति भावाः । तद्यथा--अग्नि 
जरणणकत्या परीक्षेत, बलं ब्यायामशक्त्या, श्रोतादीनि शददाद्यर्थग्रहणेन, मनोऽर्था- 
व्यभिचरणेन, विज्ञान व्यवसायेन, रजः सङ्गेन, मोहमबिज्ञानेन, क्रोधमभिद्रोहेण, 
शोकं देन्येन, हर्षमामोदेन, प्रीति तोषेण, भयं विषादेन, धैर्यमविषादेन, वीर्य- 
मुत्यानेन, अवस्थानमविध्रमेण, श्रद्धामभिप्रायेण, मेघा ग्रहणेन, सज्ञां नामग्रहणेन, 
स्यात स्मरणेन, ह्मपत्रपणेन, शीलमनुशीलेत, द्वेषं प्रतिवेधेन, उपधिमनुबन्धेन, 
धृतिमलौल्येने, वश्यतां विधेयतया, वयोमक्तिसात्म्यव्याधि समुत्यागानि काल- 
देशोपशयवेःनाविशेषेण, गूढलिङ्ग ्याधिमुपशयानुपशयाभ्यां, दोषप्रमाणविशेष- 
सपन रविशेवेण, आयुषः क्षयमरिष्ट:, उपस्थितश्रेयस्त्वं कल्याणाभिनिवेशेन, 
अमलं सत्वमविकारेण, ग्रहण्यास्तु मृदुदारुणत्वं स्वप्नदर्शनमभिप्रायं द्विष्टेष्टसुख- 
दुःखानि चातुरपरिप्रश्नेनैव विद्यादिति ।--च० fao ४९ 
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(१४) उत्थान के द्वारा अथवा उत्साह के द्वारा वीयं (दुष्कर कार्यों से भी 
मन न मोड़ने) का । 
(१५) विभ्रम (arfa) के न होने से स्थिर बुद्धि का । 
(१६) अभिप्राय (अभ्यर्थना) से श्रद्धा (इच्छा) का | 
१७) (mafa के) ग्रहण से मेधा का । 

) नाम ग्रहण करने से संज्ञा का । 
१६) स्मरण से स्मृति का । 

) शरमाने से लज्जा का । 

) सतत अनुशीलन (अभ्यास) से शील का । 

) प्रतिय्ध (व्यावृत्ति) से zo का । 
२३) अनुवन्ध से छत्र का । (जैसे पथ्य ग्रहृण करने के दिन ही यदि रोगी 
चोरी से अपथ्य ग्रहण कर लेता है तो ज्वरादि से उसकी चोरी पकड़ ली जाती है । 


0 


२ 
२ 
रे 


( 
( 
( 
( 
(२१ 
(२२ 
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(२४) मन की अचंचलता से वृत्ति का । 

(२५) आज्ञापालन द्वारा वश्यता का । 

(२६-२६) काल विशेष, देशविशेष, उपशयविशेष तथा वेदनाविशेष के द्वारा 
क्रमशः अवस्था, भक्ति, सात्म्य तथा व्याधि-समुत्यान का; (जँसे--सोलह वर्ष आदि 
कालविशेष से बाल्यादि अवस्था का ज्ञान होता हे । मध्यदेशादि देशविशेष से गेहूँ, 
sé आदि में रुचि का अनुमान होता है। चूँकि यह वस्तु इसके अनुकूल है अतः 
यह इसके लिए सात्म्य है ऐसा उपशयविशेष से अनुमान होता है | इसी प्रकार 
चकि इसे सन्ताप की वेदना हो रही है इसलिए ज्वर का रोग उठ खड़ा हुआ है ऐसा 
वेदनाविशेष स अनुमान होता है) ! 

(३०) उपशय (सुखकर) तथा अनुपशय (दुःखकर) के द्वारा गूढ लक्षणों वाले 
रोग का (अर्थात जिस रोग के लक्षण स्पष्ट न हों और हम उनसे निर्णय त कर सकें 
कि यह रोग किस दोष से उत्पन्न हुआ है तब उपशय तथा अनूपशय के द्वार! परीक्षा 
की जाती है । अर्थात यह देखना होता है कि इसे कौन-कीन से भाव सुखकर लगते 
हैं तथा कौन-कौन से दुःखकर । इसी ज्ञान के द्वारा रोग का निदान कर लिया जाता 
है । इससे यह भी फलित हुआ कि जिस व्याधि के लक्षण स्पष्ट हों तो उन्हा नक्षणों 
ससे safa का निश्चय कर लेना चाहिए, उपशय तथा अनृपशय के द्वारा परीक्षा करते 
की आवश्यकता नहों है) 

(३१) अपचार (अपथ्य) विशेष से दोषों की मात्राविशेष का (अधिक अपचार 
से अधिक दोष होते हैं तथा स्वल्प से स्वल्प) | 
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(३२) अरिष्ट लक्षणों से आयु के क्षय का | (इसकी व्याप्ति इस प्रकार है-- 


उत्पन्न हुए अरिष्ट का मृत्यु के बिना नाश नहीं होता और ऐसा कोई मृत्यु प्रकार 


भी नहीं, जिसके पूर्व अरिष्ट लक्षण न होते हों) । 

(३३) श्रेयस्कर मार्ग पर चलने से शीघ्र होने वाले कल्याण का । 

(३४) ane मनोविकारों का अभाव होने से निर्मल चित्त का (अनुमान 
करना चाहिए । 
युक्ति 


युक्ति प्रमाण अन्य शास्त्रों में प्रसिद्ध नहीं है, परन्तु प्राचीन भारतीय चिकि- 


त्साविज्ञान में इसको स्वतन्त्र प्रमाण के रूप में स्वीकार करने का प्रयतन किया गया .. 


x है । संस्कृत के चिकित्सा ग्रन्थों में किसी शास्त्र-विशेष का अवलम्बन नहीं किया गया 
है, प्रत्युत चिकित्साकर्म में उपयोगी तथा अपने सिद्धान्त के अनुकूल आवश्यक तत्व 
सभी शास्त्रों से लेकर उसी प्रकार संगृहीत किये गये हैं, जिस प्रकार मधुमक्षिका 
विभिन्न पृष्पो से उपयोगी मधु ग्रहण कर एकत्रित करती है । इसी कारण यह्‌ आयुर्वेद 
विज्ञान मधु के समान सरस उपयोगी तथा दोषनाशक है । 

युक्ति प्रमाण का उल्लेख केवल चरकसंहिता नामक चिकित्सा ग्रन्थ में ही 
मिलता है । अन्य शास्त्रो में प्रसिद्ध न होने के कारण आचार्य ने पहले उसके उदाहरण 
दिये हैं, बाद में लक्षण प्रस्तुत किया है, क्योंकि उदाहरणों का ज्ञान हो जाने पर 
लक्षण आसानी से समझा जा सकता है । 


a “जल, जोती हुयो भूमि, बीज तथा ऋतु (उपयुक्त काल) के संयोग से शस्य 
की उत्पत्ति होती है, इस प्रकार का जो ज्ञान है, उसे युक्ति कहते हैं | छः धातुओं 
के संयोग (पंचमहाभूत और आत्मा के) से गर्भ की उत्पत्ति होती हे,२ यह भी उसो 


१. न त्वरिष्टस्य जातस्य नाशोऽस्तिमरणात्‌ ऋते । 
मरणं चापि तन्नास्ति यन्नारिष्टपुरस्सरम्‌ ।।--च० go २।५ 
२. खादयश्चेतनाषष्ठा धातवः पुरुषः स्मृतः ।--च० शा० १।१६ 
षड्धातुस्तु पुरुषो रोगा षड्धातुजास्तथा | 
| राशि: षड्धातुज:'सांख्येराये: परिकीतितः ।।--च० Jo २५।१५ 
| “गर्भस्तु खल्वस्तरिक्षवाय्वग्नितोयभूमि बिकारश्चेतनाधिप्ठानभूतः । स्वमतया 
युवत्या पंचमहाभूत विकारसमुदायात्मको गर्भश्चेतनाधात्वधिष्ठानभूतः । स ह्यस्य 
षष्ठौ धातुरुक्तः' ।--च० Mo ४।६ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


SS ee 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


प्रमाण निरूपण || १५५ 


ia युक्ति है । मथ्य (अधःस्थित काष्ठ), मन्थन (रगड़ने की क्रिया), अथवा मन्थक 
(रुगड़ते वाला पुरुष) और मन्धान (उर्ध्वस्थित काष्ठ, जिससे नीचे की काष्ठ रगड़ी 
जाती है) के संयोग से अग्नि उत्पन्न होती है, (यह भी युक्ति है) । इसी प्रकार 
गुणसम्पन्न चतुष्पाद (रोगी, वैद्य, औषध और परिचार-चिकित्सा के उन चार पादों) 
के युक्तिपूर्वक प्रयोग सै व्याधि विनाश होता हे ।' 

इस प्रकार युक्ति प्रमाण के अनेक निदर्शन देकर उसका लक्षण प्रस्तुत किया 
गया है-ण 

“अनेक उपपत्तियों के योग से समझे जाने वाले अर्था को जो बुद्धि विषय करती 
है, उस (उहलक्षण बुद्धि) को युक्ति कहते हैं । (अर्थात्‌ इसको इस प्रकार से होना 
चाहिए! ऐसी ऊह का ‘gfe’ शब्द से कथन किया जाता है) । (वर्तमान, अतीत, 
अनागत को विषय करने के कारण) यह युक्ति त्रिकाल विषया होती है तथा इसके. 
द्वारा त्रिवर्ग (धर्म, अर्थ, काम) सिद्ध किया जाता है ।१ 

यदि ध्यानपूर्वक विचार किया जाय तो “पानी, जुती हुयी भूमि, बीज और 
ऋतु इत्यादि अनेक कारणों के संयोग से भविष्य में होने वाले शस्य का ज्ञान होता. 
है । यह जो युक्ति का पहला उदाहरण दिया गया है, यह अनुमान से भिन्न नहो है ॥ 
अनुमान के प्रकरण में भी “बीजात्‌ फलमागतम्‌’ मे यही उदाहरण दिया गया है अतः 
युक्ति का अनुमान से भेद करना दुष्कर है । यह तथ्य चरकसंहिता में आये हुए इस 
बचन से भी प्रमाणित होता है 

युक्ति की अपेक्षा करने वाले तर्क का नाम अनुमान है ।३ इस प्रकार से सिद्ध 
होता है कि युक्ति कोई स्वतन्त्र प्रमाण नहीं है यह बात अवश्य है कि अनुमान 
प्रमाण की प्रक्रिया में यह युक्ति सहायता पहुँचाती है । जैसा कि चक्रपाणि ने भी 
अपनी टीका में कहा है--'किसी वस्तु का निर्णय करने में युक्ति के परमार्थतः 
अप्रमाण होने पर प्रमाणों की सहायिका के रूप में व्यापृत होने के कारण तथा ऊहरूपा 
युक्ति के द्वारा ही प्रायः लोगों का व्यवहार होने के कारण यहाँ पर उसे प्रमाण कहा 


(Sto 2178 किति का E 
१, जजकर्षणवी जर्तसंयोगात्शस्यसम्भवः । युक्तिः पड्धातुसंयोगाद्‌ गर्भाणां सम्भव- 


स्तथा । मथ्यमन्थनमन्थानसंयोगादर्निसम्भवः । युक्तियुक्ता चतुष्पादसम्पदुव्या धि- 
निर्बहणी ।--च० Jo ११।२३-९४ 

२. बुद्धिः पश्यति या भावान्‌ बहुकारणयोगजान्‌ | 
साध्यते यया ।--च०.सू० १९२५ 

३. अनुमानं खलु तर्को युकत्यपेक्षः ।--च° वि० ४।६ 


युक्तिस्त्रिकाला सा naai: 
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गया है । इसी कारण दूसरे स्थलों पर! युक्ति को छोड़कर केवल तीन 
'दिखाये गये हैं ।२ 


इसके अतिरिक्त युक्ति का लक्षण भी समीचीन नहीं प्रतीत होता, क्योंकि जब 
युक्ति के द्वारा कारण से कार्य की प्रतीति होती है तो वर्तमान में कभी नहीं होती । 
अतः युक्ति को 'त्रिकाला' कहना उचित नहीं हैः। 


ही प्रमाण 


युक्ति के सम्बन्ध में तत्वसंग्रहकार शान्तरक्षित तथा उनके व्याख्याकार कमल- 
शीले पूर्वपक्ष और उत्तर पक्ष की स्थापना इस प्रकार की है--- 


'इसके होने पर वह वस्तु निश्चित रूप से होती है और इसके न होने पर 
नहीं होती है, अतः इस (कारण) से वह (कार्य) होता है, यह युक्ति कहलाती है । 
चरकमुनि ने इसको प्रमाणान्तर के रूप में ही स्वीकार किया है । इसका अनुमान में 
अन्तर्भाव नहों किया जा सकता है, क्योंकि इसमें दृष्टान्त नहीं होता है 13 


१. त्रिविधं खलुरोगविशेषविज्ञानं भवति । त्रिविधा व सहोपदेशेन (च०वि० ४। ४-७)। 
निविधा वा सहोपदेशेन (च० बि० ८1८३) । इन स्थलों में युक्ति का व्यवच्छेद 
कर दिया गया है | 

. २ या बुद्धि: पश्यति उह 


लक्षणा सा युक्तिरिति प्रमाणसहायीभुता i सा च परमार्थ- 
तोऽप्रमाणभूताऽपि 


प वस्तुपरिच्छेदे प्रमाणसहायत्वेन व्याप्रियमाणत्वात्‌, तथा तयैव 
ऊहरुपया प्रायो लोकानां व्यवहारादिह प्रमाणत्वेनोक्ता । अतएव प्रदेशान्तरे युक्ति 
जिना यथोक्तं प्रमाणत्रयं दर्शयिष्यति-_।त्रिविधा वा (परीक्षा) सहोपदेशेन' 
(वि० ३।४) ।-_च० Fo ११।२५ पर चक्रपाणि 
३. अत शान्तरक्षितकमलशीलाभ्यां युक्तिप्रमाणान्तरस्वीकारे 
“यस्मित्‌ सति भवर्त्येव न भवत्यसतीति च तस्यादतो भवर 
ममाान्तरमेवेदामित्याह्‌ चरको मुनिः । नानुमामियं यस्माद्ष्टान्तोऽज्न न विद्यते’ 
(त०सं०का० १६६२-६३ ) इति । एतच्छान्तरक्षितवचनं कमलशीलेन व्याख्या तं 
RRR या तत्कार्यता प्रती तिरियं युक्ति, इयं च सविकल्पत्वान्न प्रत्यक्षं, 
eT दृष्टान्ताभावात्‌, तथाहि दृष्टान्तोऽपि-अतएव तदुभावाभावित्वात्त- 
कार्मताप्रतिपात्तः तत्रापि दृष्टान्तोऽन्योऽम्वेषणीयः, तत्राप्यपरः इत्यनवस्था स्यात्‌, 
माल तरमाणान्तर युक्तिरित्याह चरको वैद्यः, एवं ूर्वपक्षमुत्थाप्य दूषितं “i 
कायकारणभावस्य प्रतिपत्तिर्न संगता | तस्मादस्यां न भेदोऽस्ति साध्यसाधन- 


A । उद्‌भावव्यवहारे तु योग्यतायाः प्रसाधने । संकेतकाल विज्ञातो विद्यतेऽयो 
निदर्शनम्‌’ ।--त« do का १६९६-९५ 


पूर्व पक्षसिद्धान्तावुक्तौ-- 
येतद्युक्तिरेषाउभिधीयते । 
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E के द्वारा उत्यापित इस पूर्वपक्ष की कमलशील ने इस प्रकार 
व्याख्या की है--तदुभावभाविता (किसी वस्तु के होने पर किसी वस्तु का होना) के. 
द्वारा जो कारण से कार्य की प्रतीत होती है उसे युक्ति कहते हैं । सविकल्प (विचा- 
रात्मक) होने के कारण इसे प्रत्यक्ष नहीं कह सकते और दृष्टान्त न होने के कारण 
अनुमान भी agi कह सकते क्योंकि यदि दृष्टान्त दिया भी जाय तो उसमें भी ag- 
भावभाविता से तत्कार्यता की प्रतिपत्ति होगी और इसके लिए दुसरा दृष्टान्त खोजना 
पड़ेगा, इसी प्रकार उसके लिए तीसरा--ऐसी स्थिति में अनवस्था हो जायेगी इसलिए 
युक्ति स्वतन्त्र प्रमाण है । 

इस प्रकार पूर्वपक्ष की उत्थापना करके शान्तरक्षित ने उसे इस प्रकार दूषित 
किया है-'चूँ!क युवित में साध्य और साधन में भेद नहीं होता इसलिए कार्यकारण- 
भाव का ज्ञान युक्ति प्रमाण के द्वारा होता हे । यह कथन संगत नहीं हे । और यदि 
कार्यकारगभाव के व्यवहार को साध्य माना जाय तथा (मुढ के प्रत) उस व्यवहार 
योग्यता का प्रसाधन किया जाय, तत्व तो संकेत काल में ज्ञात होने वाला (घटा।द) 
पदार्थ दृष्ट न्त के रूप में उपस्थित होगा । (और सदृष्टान्त होने से युक्ति का अनुमान 
से अभेद सिद्ध होगा) V 

युक्ति में साध्य और साधन में कोई भेद नहीं होता ।१ प्रस्तुत लक्षण में 
“तदभावभविता' हेतु (साधन) हे और “कार्यकारणभाव” साध्य हैं । इन दोनों म कोई 
भेद agi उपलब्ध होता है, क्योंकि “गुरु और तात” के समान (अथवा ‘ae और पादप? 
के समान) ये दोनों एक दूसरे के पर्याय हैं। यदि यह माना जाय कि यहाँ पर 
कार्यकारणता को सिद्ध नहां करना है, प्रत्युत कार्यकारणभाव से होने वाले व्यवहार 


१ ‘ "एतद्‌ व्याख्यातं कमलशीलेन--'युक्‍तो न साध्यसाधनयोभेदः, तथाहि अत्र 
तदृभावभावित हेतुः कार्यकारणता च साध्या, चानयोर्भेद उपलभ्यते पर्यायत्वात्तरु- 
qaqaq; अथ मतं न कार्यकारणता साध्यते कि तहि तद्भावव्यवह्‌।र इति, 
तत्राह्‌-तदुभाबव्यवहारे इत्यादि, तस्या हेतूफलतायाः भावस्तदुभावः, तत्र 
व्यवहारो यः स तद्भावव्यवहारः ज्ञानाभिधानप्रवृत्तिलक्षणमनुष्ठानं, तस्मिन्‌ 
योग्यता मूढं प्रति साध्यते, ये यद्व्यापारानन्तरनियतोपलम्भस्वभावास्ते तत्कार्य 
व्यवह।रयोग्याः; तद्यथा--संकेतकालानुभूताः कुलालादिव्यापारानन्तरोपलम्भ- 
स्वभावा घटादयः, तथा च तात्वादिव्यापारातन्तर नियतोपलम्भस्वभावाः शब्दाः 
इति स्वभावो हेतुः ततश्च स दुष्टान्तत्वादनुमानादभेदो युक्तेः । एतौ च पुर्न- 
पञ्षसिद्धान्तौ--एबं भुतयुक्त्यस्वीका रादेवाप्रतिविधेयौ । 

--च० Fo ११।२५ पर चक्रपाणि की टीका 


| 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar वी 


आम by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१५८ ॥ संस्कृत के चिकित्सा-ग्रन्थो में दार्शनिक तत्त्व 


A zl 


को fag करना है । ब्यवहार का तात्पर्य यह है किन्हो दो वस्तुओं (जैसे पड्घातु- 


संयोग तथा गर्भ) में यह (पड्धातुसंयोग) कारण है यह (गर्भ, कार्य है, इस प्रकार 


के ज्ञान की योग्यता का होता, इस कारण से यह कार्य बनता है इसलिए उस कार्य | 
की निष्पत्ति के लिए उस कारण-विशेष को लेकर प्रवृत कराने की योग्यता का होना | 
इस प्रकार ज्ञान, अभिधान तथा प्रवृत्ति की योग्यता ही व्यवहारयोग्यता कहलाती | 
है । जिन वस्तुओं के व्यापार के अनन्तर जिस वस्तु की नियमित रूप से उपलब्धि | 
होती है, वह वस्तु उन वस्तुओं का कार्य है, इस प्रकार व्यवहृत किये जाने के योग्य | 
होती है । जैसे कि संकेत काल में अनुभव का विषय बनने वाले घटादि पदार्थ कुला- | 
लादि के व्यापार के अनन्तर नियतरूप से उपलब्ध होते हैं तथा तालु आदि के श्यापार 
के अनन्तर शब्द नियमित रूप से उपलब्ध होते हैं। जब्र इस व्यवहारयोग्यता को | 
किसी मूढ़ के प्रति सिद्ध किया जाता हे तो ये घटादि पदार्थ निदर्शन (दृष्टान्त) के | 
रूप में प्रस्तुत किये जाते हैं तथा उस स्थिति में सुदृष्टान्त होने के कारण युक्ति | 
अनुमान में अन्तर्भूत हो जायेगी । तत्वसंग्रह में युक्ति के पृथक्‌ प्रामाण्य का खण्डन | 
किया गया है ।। - । 
१ इसी प्रकार वौद्ध दार्शनिकों ने भी युक्ति को स्वतन्त्र प्रमाण मानने से इन्कार 
किया है । संस्कृत के चिकित्सा ग्रन्थों मे केवल एक ग्रन्थ चरकसंहिता में तथा चरक- 
संहिता के केवल एक स्थल को ही छोड़कर सर्वत्र प्रमाण त्रय को ही स्वीकार करने | 
से यही बात सिद्ध होती है कि चरकमुनि का युक्ति प्रमाण को मान्यता देने में कोई 
विशेष अभिनिवेश agi है । साथ ही किसी शास्त्र विशेष का अनुसरण करने में कोई 
विशेष अभिनिवेश agi वास्तव में gaa प्रतीत यह होता है कि इस चिकित्सा 
ग्रन्थ का प्रणयन करते समय केवल यह लक्ष्य उनके चित्त में सर्वोपरि रहा हे कि यह 
ग्रन्थ अधिकाधिक उपवोगी तथा व्यापक हो अर्थात्‌ अधिक से अधिक रोगों के लक्षण 
निदान तथा चिकित्सा का निर्णय करने में सहायक हों । इसी भावना से ica होकर 
युक्ति को इसलिए स्वतन्त्र प्रमाण मानने का प्रमाद कर बैठे हैं क्योंकि यह निदान : 
तथा भेषज का निश्चय कराने में यु क्ति का बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान है उदाहरणार्थ 
किसी अप्रसिद्ध रोगविशेष का निवारण करने के लिए औषधि की अपेक्षा होने पर 
कुछ विशेष द्रव्य संग्रहणीय होते हैं । उस समय चिकित्सा युक्ति का आश्रय लेता है । 
अमुक द्रव्य का अमुक द्रव्य से योग होने पर अमुक प्रभाव उत्पन्न होगा तथा यदि 
उसमें अमुक द्रव्य मिला दिया जाय तो उसके अभाव में इतना अतिशय या इतनी 
न्युतता आ जायेगी । इस प्रकार युक्ति के बल पर विमर्श करके चिकित्सा अपेक्षितार्थ | 


१. तत्व संश Blo १६९६-९८ 
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प्रमाण निरूपण ॥ १५९ 


i सिद्धि के लिए नाना द्रब्यों के योग औपध निर्माण में प्रवृत्त होता हैं | तदनन्तर 
रोगी को उस औषधि का सेवन कराने से यदि कुछ लाभ प्रत्यक्ष होता है, तो इसकी 
युक्ति सफल समझी जाती है । युक्ति के आधार पर औषधि बनाते समय युक्ति के 
ही हारा इस बात का भी ध्यान रखना पड़ता हे कि कहीं उन द्रव्यो के परस्पर संयोग 
का प्रभाव घातक न हो जाय । अनुभव इस बात का साक्षी है कि प्रत्येक चिकित्सक 
को पदे-पदे युक्ति का अवलम्त्रन करना पड़ता है । सर्वत्र प्रमाणों की उपनब्धि 
असम्भव हे । प्रमागों के अभाव में युक्ति ही अन्धे की लाठी बनती है । युक्ति के 
इसी महत्व के कारण एवं चिकित्सा कर्म की प्रणाली को दृष्टि में रखकर ही चरक- 
मुनि ने युक्ति को प्रमाण कहने का दुस्साहस किया हैं । 

उपर्युक्त विवेचन का तात्पर्य यह नहीं है कि हमें भी चरकमुनि के इस मत में 
श्रद्धा हो गयी है । वास्तव में चरकमुनि ने स्वयं अनुमान नाम तर्को युकत्यपेक्षः' 
(वि० sive) तथा “अनुमान खल्बाप तर्को युकत्योपेक्षः' (fao vig) यह अनुमान 
का लक्षण निरूपित करते हुए युक्ति को अनुमान प्रमाण की अनुग्राहिँका मात्र स्वीकार 
किया हे । अतः यह निश्चित हुआ कि युक्ति कोई प्रमाणान्तर नहो है । यह व्याप्ति 
रूप से अनुमान की सहायता करती है । अनुमान प्रमाण की अनुग्राहिका मात्र होने 
से युक्ति का अन्तर्भाव अनुमान में ही हो जाता g l अतः उसके स्वतन्त्र प्रमाण के 
रूप में मानने का औचित्य azi हैँ । 


उपमात प्रमाण 
आयुर्वेद के क्षेत्र में उपमान का योगदान सराहनीय हँ । भगवान्‌ aaa 

ने सुश्रुत agfa शिष्यों को उपदेश देते हुए चतुविव प्रमाणो मं उपमान का भा गिनाया 
है । gant कथन है-- उस आयुर्वेद के सर्वश्रेष्ठ तथा आद्य अंग का मैं प्रत्यक्ष, 
अनुमान, गम तथा उपमान इत चार प्रमाणों से विरोध न करते हुए जो में पदेश 
कर रहा हूँ उसे तुम धारण करो” 1१ परन्तु आश्चमं है कि चरक मुत ने चार मुख्य 
प्रमाणों में उपमान को कोई स्थान नहीं दिया है । यह कहने में हमें कोई संकोच नहा 
ala जो चार मुख्य प्रमाण गिनाए हैं उपमान उनमे से किसी का स्थान नहीं ले 
सकता | सम्भवतः उपमान को मुख्य प्रमाणों में न गितने का कारण'यह भा हा सकता 
è कि अन्य प्रमाणों के समान उपमान सर्वथा निश्चित हो, ऐसा नहा at क्योंकि 
प्रायः देखा जाता है कि परिचारक गया हुआ मुद्गपर्णी लेने पर ले आया उसी से मेल 


oe] 


१. तस्यांगवरमाद प्रत्यक्षागमानुमानोपमा नैरवि रुध्यमानमुपधारय ।-सु० Fo १।२४ 
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१६० | संस्कृत के चिकित्सा-ग्रन्थों में दार्शनिक aca 


खाने वाली कोई दूसरी घास पात । परन्तु यह स्थिति सर्वत्र नहीं हे । उपमान से 
कार्यसिद्धि भी होती हुई देखी गयी है । 


लक्षण 


सुश्रुतसंहिता के टीकाकार आचार्य डल्हुण के अनुसार प्रसिद्ध वस्तु के सादृश्य 
(साधर्म्य) से सूक्ष्म, व्यवहित, तथा विप्रकृष्ट अर्थ के साधन को उपमान कहते हैं 1१ 
चरकसंहिता में उपमान प्रमाण का लक्षण इस प्रकार प्रस्तुत किया जा सकता है--- 
“किसी (प्रसिद्ध) सदृश वस्तु के ज्ञान से अज्ञान सदृश वस्तु का परिचय प्राप्त किया 
जा सकता है इस परिचय साधन को उपमान प्रमाण कहते हैं ।२ 


न्यायदर्शन में उपमान को उर्पामति का करण कहा हं । किसा प्रसिद्ध वस्तु 
के साधर्म्य से किसी अप्रसिद्ध वस्तु का ज्ञान प्राप्त करना उपामति कहलाता E । इस 
उपमित का करण ही उपमान कहलाता है। उपमान शब्द की मिप्पत्ति 'उपमीयते 
ऽनेनेति उपमानम्‌! इस विग्रह के अनुसार होती हे जिसका अर्थ होता हे उपमा, सादृश्य 
अथवा समानता के आधार पर जो ज्ञान होता है उसे उप।मति कहते हैं | न्यायदर्शन 
में उपमिति का लक्षण निम्न प्रकार से दिया गया ३ WAM ज्ञ सम्बन्धज्ञानमुप मितिः? 
अर्थात किसी नाम के उस नाम वाली वस्तु के सम्बन्ध के ज्ञान को उपमिति कहते 
हैं । इसका कारण सादृश्य ज्ञान है । पहले सुने हुए विश्वस्त पुरुष के वाक्य के अर्थ 
का स्मरण भी इसमें कारण होता है। जैसे कोई व्यक्ति “गवय? के विषय में नहीं 
जानता है । उसने किसी वनवासी व्याक्ति, से सुना कि जो गाय के सदृश होता है वह्‌ 
“गवय कहलाता हँ । जब वह बन में गया तथा उसने वहां 
को देखा । aa उसे पहले सुने हुये वाक्य का स्मरण हुआ कि 
है । इसी आधार पर उसे पहले सुने 
होने के कारण यह गवय हे । यही सादृश्य ज्ञान कहलाता हैं। इस सादृश्य ज्ञान 
के आधार पर हां aqfaa का अस्तित्व निर्भर करता हैं । वहा सादृश्य ज्ञान 
उपमिति शब्द से अभिप्रेत होता है । इसका साधकतम कारण (करण) हा 'उपमान' 
कहलाता है | 


गाय के सदृश एक प्राणी 
गाय के सदृश गवय होता 
हए वाक्य का स्मरण हुआ कि गाय के समान 


ee कल 
१, अ्रसिद्धसाधर्म्यात्‌ सूक्ष्मव्यवहितविप्रकृष्टस्यार्थस्य साधनमुपमानं । 
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गौतम न्यायसूत्र में भी उपमान लक्षण को इसी प्रकार सूत्रित किया गया है-- 
= अर्थात सुविदित वस्तु के साधर्म्य के द्वारा साध्य 
(ज्ञातव्य) वस्तु का ज्ञान कराने के साधन को उपमान कहते हैं |! वातिककार 
“प्रसिद्धसाधर्भ्यात्‌” में बहुब्रीहि समास मानते है--प्रसिद्ध साधम्यं यस्य तस्मात्‌’ | 
परन्तु भाष्योक्त AST भो उनको अनभिमत नहा हे । परिशुद्धिकार के मत से यहाँ 
पर कर्मधारय भी अभीष्ट है, क्योंकि साधर्म्य. का प्रसिद्ध होना आवश्यक है । 
किन्तु कुमारिलभट्ट के सिद्धान्त के अनुसार सादृश्य ही उपमान प्रमाण का 
प्रमेय है । मीमांसाश्लोकवातिक में उपमानविषयक नैयायिकमत का खण्डन करने के 
पश्चात्‌ सादृश्य को वास्तविक धर्म स्वीकार करके उन्होंने उसका निरूपण इस प्रकार 
किया है— 
इस (सादृश्य) का वस्तुत्व सिद्ध हो जाने पर, (दो सदृश वस्तुओं में से) 
किसी एक में या दोनों में सादृश्य का चक्षु से सम्बन्ध होने पर उसका दर्शन होता हैं, 
अतः उसकी प्रत्यञ्नता (प्रत्यक्षविषयता) का निवारण (निवेध) नहीं किया जाता है । 
सामान्य की भाँति सादृश्य भी प्रत्येक बस्तु में पूर्णरूप से रहता है । इसलिए 
प्रतियोगी के दिखाई न पड़ने पर भी सादृश्य उपपन्न होता है । 
यद्यपि प्रस्तुत स्थल के कुछ पूर्व जो उदाहरण दिया गया है उसमें गौ की 
स्मृति के अनन्तर ह! सादृश्य का भान होता है, तथापि agaang के गवयस्थ होने 
के कारण (गवयगत) सादृश्य नयनगोचर होता है । 
इसी कारण जिस वस्तु (गौ) का स्मरण किया जाता है, वह सादृश्य से 
विशिष्ट होकर उपमान का प्रमेय (सादुश्यविशिष्टगौ) बनती हे, अथवा उस वर 
विशिष्ट सादृश्य ही उपमान का प्रमेय बनता है । 
यद्यपि सादृश्य का प्रत्यक्ष से बोध होता है तथा गो का स्मृति होती हे, 
तथापि 'सादृश्यविशिष्टगौ' अथवा “गौविशिष्ट सादृश्य' की किसी दूसरे प्रमाण से 
सिद्धि न होने के कारण उपमान का प्रामाण्य सिद्ध होता हे ।२ 


oA 
4 1 


१. न्या० सू० १।१।६ 

R. JAAA सामान्यात्‌ प्रज्ञापतीयस्य प्रज्ञापतमुपम(नम्‌ ।--व्याe भा? १।१।६ 

३. वस्तुत्वे सति चास्यैवं सम्बन्धस्य च चक्षुपा । í 
द्वयोरेकत्र वा gè: प्रत्यक्षत्वं न वार्यते ॥ 


सामान्यवच्च  सादृश्यमेककत्र समाप्यते | 
्रतियो गिन्यदृष्टेऽपि तस्मात्‌ तदुपपद्यते ॥ 
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इसीलिए भाट्टमत के अनुसार सादृश्य की प्रतिपत्ति ही उपमान का प्रयोजन 
सिद्ध होता है । कुमारिल भट्ट का आविर्भाव ईसा की आठवीं शताब्दी में हुआ था, 
अतः उनके द्वारा सादृश्य की प्रतिपत्तिलूप जो प्रयोजन उपमान का निर्धारित किया 
गया है, वह परवर्तीकाल का चिन्तन हे । संस्कृत के चिकित्साग्रन्थों में तथा 
गौतम प्रणीत न्यायसूत्र में - संज्ञासंज्ञिसम्बन्ध की प्रतिपत्ति को ही उपमान प्रमाण का 
प्रयोजन समझा जाता है । नीचे की पंक्तियों में दिये गये उदाहरणों से यही बात 
प्रमाणित होती है । 

उपमान का लक्षण करने के वाद सादृष्य के आधार से वस्तु-ज्ञान कैसे होता 
है इसका उदाहरण प्रस्तुत करते हुए आचार्य डल्हण कहते हैं--जैसे माष के सादृश्य 
से मस्से का, तिल के सादृण्य से तिल का, विदारीकन्द के सादृश्य से विदारी रोग 
का, कमल के कन्द के सादृश्य से पतसिका नामक रोग का ज्ञान प्राप्त करता हे 14 

इसी प्रकार उपमान का लक्षण करने के अनन्तर उसको प्रदर्शित करने के 
लिए चरकसंहिता में तीन उदाहरण दिये गये हैं-- 

दण्ड से दण्डक रोग का, धनुष से धनुषस्तम्भन रोग का तथा बाण चलाने 
वाले धनुर्धर से आरोग्य प्रदान करने वाले चिकित्सक का (औपम्य द्वारा) ज्ञान 
होता है 1° 

तात्पर्य यह है कि जैसे किसी आयुर्वेद के विद्यार्थी को दण्डक रोग के लक्ष- 
आदि का ज्ञान नहीं हे उसने अपने आचार्य से सुता--दण्ड के समान जिसकी देह 


अकड़ गयी हो, उसे दण्डरोग से पीड़ित समझना चाहिए ।३ तदनन्तर वह एक ऐसे 


तत्र यद्यपि मां स्मृत्वा तदुभानमुपजायते | 

ससन्निधेगंवयस्थत्वात्‌ भवेदिर्द्रियगोचरः ।। 

तस्माद्‌ यत्‌ स्मर्यते तत्‌ स्यात्‌ सादृश्येन विशेषितम्‌ । 

'प्रमेयमुपमानस्य सादृश्यं वा तदन्वितम्‌ ॥। 

्तयक्षावबुद्वेपि साद्श्येगवि च eg 

विशिष्टस्याऽन्यतोऽसिद्धेूपमानमप्रमाणता u 

RTS बा० १।१।५ पृष्ठ ३१५-१६ 

२. माषवन्मधकः, तिलमात्रस्तिलकालकः, विदारीकन्दवद्‌ बिदारीरोग, शालूकवत्‌ 

पर्नासकेति ।--सु० Fo १।२४ पर डल्हण 
२. “दण्डेन दण्डकस्य, धनुषा धनु :स्तम्भस्य, इष्वासेनाऽऽरोग्यदस्येति |’ 


_ -च० बि० ५ ह 
३. 'दण्डवत्स्तब्धगात्रस्य दण्डकः? ।--च० fao २८।५२ 
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a al देखता 2, जिसका शरीर सचमुच कुम्हार के दण्ड के समान स्तब्ध है । 
तब बह पूर्वश्रुत आचार्योपदेश का स्मरण करके समझ जाता है कि यह व्यक्ति दण्डक 
रोग से पीडित है । 

इसी प्रकार घनुःस्तम्भ रोग भी ओपम्य द्वारा जाना जाता हे । जो रोग 
शरीर को AGT के समान झुका देता है 14 


तीसरे उदाहरण में बाण चलाने वाले धनुर्धर तथा आरोग्यदाता वैद्य के 
साधर्म्यं का प्रतिपादन किया है। इस साधर्म्य का सूत्रस्थान के महाचवुष्पाद 
अध्याय में कुछ विस्तार के साथ वर्णन हुआ हैं-- 

“जिस प्रकार योग (ज्या तथा वाण के सम्बन्ध) को जानने वाला और नित्य 
अभ्यास करने वाला जब थोड़ी दूर पर स्थित किसी बड़ी arpia वाली वस्तु पर 
अनुष लेकर वाण फेकता है, तो चुकता नहीं है और अपने इष्टकार्य का सम्पादन कर 
लेता है, उसी प्रकार श्रेष्ठ बैद्य के गुणों से सम्पन्न तथा चिकित्सा के उपकरणों को 
रखने बाला वैद्य जब चिकित्सा कर्म का समुचित विचार करके किसी साध्यरोग की 
चिकित्सा प्रारम्भ करता है, तो बिना चुके हुए रोगी को आरोग्यसम्पन्त कर ही 
देता है ।२ ga उदाहरण में नैयायिकमत के अनुसार “संज्ञासंशिसम्त्नन्ध” की प्रतिपत्ति 
इस प्रकार होगो--माव लीजिए किसी धवुर्धर को अपना लक्ष्य वेधन करते समय 
किसी ने किसी को दिखाकर कहा--'ऐसा ही आरोग्यदाता वैद्य होता हैं! | काला- 
न्तर में उसने किसी वैद्य को किसी रोगी को आरोग्यसम्पन्त करते देखा तो उस 
साधर्म्यं को देखकर वह तुरन्त समझ जाता है कि ‘ag आरोग्यदाता Fa’ है । 

पहले दो उदाहरणों की अपेक्षा इस उदाहरण में कुछ विलक्षणता है । दण्ड के 
समान अकड़े हुये शरीर वाले को देखकर तो समझा जा सकता हैं कि यह दण्डक 
रोग से पीड़ित है, इस ज्ञान में पुर्वोपदेश की स्मृति अनिवार्य है परन्तु रोगी को 
रोगरहित करने वाले वैद्य को देखकर “यह आरोग्यदाता वैद्य है” इस ज्ञान के उत्पत्त होने 
में किसी पूर्वोपदेश की स्मृति अपेक्षित नहीं हे । उस समय सादृश्यविशिष्ट धनुर्धर 
की स्मृति बिलकुल न होने पर भी सभी उसे आरोग्यदाता वैद्य ही समझते aN 
0 आजमदेवविद्यालकार के द्वारा उद्धृत, परन्तु मूलस्तोत्र का पता नहीं चला--- 

धधधनुर्वन्मयेद गात्रं सः धनु:स्तम्भसञ्जितः ।' 

२. यथादि योगज्ञोऽभ्यास नित्य इष्वासो धनु रादायेषुमस्यन्नातिविप्रकृष्टे महति काये 
नापराधवान्‌ भवति, सम्पादयति चेष्टाकायँ, तथा भिषक्‌ स्वगुणसम्पन्न उपकरण- 
वान्‌ वीक्ष्य कर्मारभमाणः साध्यरोगमनपराधः सम्प।दयत्येवातुरमा रोग्येण, “| 

—Fo Fo १०।५ 
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ऐसा लगता है कि इस उदाहरण को देते समय चरकसंहिताकार की दृष्टि 
औपम्य प्रमाण से हटकर औपम्य (उपमा) अलंकार की ओर चली गयी है। जैसे 
काव्य में यह आवश्यक नहीं है कि सुन्दरी के मुख को देखकर चन्द्रमा या कमल की 
स्मृति अवश्य ही हो अथवा उनके सादृश्य को देखकर ही “यह सुन्दरी का मुख है 
ऐसा ज्ञान हो, प्रत्युत उस सादृश्य के बिना भी मुख का वर्णन किया जाता है, सादृश्य 
तो काव्य को अलंकृत करने के लिए है । उसी प्रकार आरोग्यदाता वैद्य को देखकर 
न तो धानुष्क की स्मृति होना आवश्यक है और न “यह आरोग्यद वैद्य” है इस ज्ञान 
के लिए धानुष्क का सादृश्य देखना अपेक्षित है, प्रत्युत इस सादृश्य ज्ञान के विना भी 
उसके स्वरूप का बोध हो जाता है । धानूष्क के साथ उसका सादृश्य तो अलंकार- 
मात्र है । अतः यह उदाहरण शुद्ध उपमा अलंकार का जान पड़ता है । शेष दो उदा- 
हरण उपमान प्रमाण को ही प्रदर्शित करते हैं । ये दोनों उदाहरण वात्स्यायतभाष्य में 
दिये गये उदाहरणों से मेल खाते हैं । 


यह एक विचित्र संयोग की बात है कि वात्स्यायन ने 'यथा गौस्तथा गवयः? 
इस अतिप्रसिद्ध उदाहरण के अतिरिक्त जो दो उदाहरण दिये हैं, वे यद्यप सामान्यस्प 
से सभी लोगों के लिए उपयोगी हो सकते हैं, तथा(प आयुर्वेदज्ञो के लिए विशेषरूप 
से उपयोगी है । वे उदाहरण हैं--'जैसा aga होता है, वैसे ही मुद्गपर्णी होती 2’, 
जैसा माष होता है, वैसे ही माषपर्णी'--इस प्रकार उपमान का प्रयोग होने पर उसी 
'उपमान के बल पर 'संज्ञासंज्ञिसम्बन्ध' की प्रतिपत्ति करता हुआ मनुष्य उस औषधि 
को चिकित्सा के लिए ले जाता है ।१ 


ऊपर के विवेचन से ऐसा प्रतीत होता है कि आचार्य वात्स्यायन आयुर्वेद में 
Ba रखते थे तथा अपने पूर्ववर्ती एवं समकालीन संस्कृत चिकित्सा ग्रन्थों से एवं 
उनमें प्रतिपादित दार्शनिक तत्वों से अधिक प्रभावित थे । इससे एक बात और लक्षित 
होती है कि उपमान का प्रयोग रोग तथा औषधि समुचित पहचान के लिए प्रायः 
प्रयोग किया जाता था । आयुर्वेद के क्षेत्र में उपमान का योगदान सराहनीय है । 


क से पूर्व की पंक्तियों में उपमान का चिकित्साकर्म में उपयोग विस्तार से 
वर्णित हैं । 


१. यथा मुदुगस्तथा मुदुगपर्णी यथा माषस्तथा तथा माषपर्णीत्युपमाने प्रयुक्ते उपमाना- 
त्सञ्ज्ञासञ्ज्ञिसम्बन्धम्‌ प्रतिपद्यमानस्तामौषधी भेषज्यायाहरति । 


--वात्स्यायन १।१।६ 
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अर्थप्राप्ति 


इसको अर्थापत्ति प्रमाण भी कहते हैं । इसका लक्षण इस प्रकार किया है 
अर्थापत्ति प्रमाण उसे कहते हैं जहाँ एक अर्थ के कहने से अनुक्त (बिना कहे) अन्य अर्थ 
की सिद्धि हो ।१ जैसे यह व्याधिसंतर्षण साध्य नहीं है, ऐसा कहने से दूसरे अर्थ का 
बोध होता है कि अपतर्पणसाध्य है । इसी प्रकार “इस रोगी को दिन में नहीं 
खाना चाहिए' ऐसा कहने से “रावि में खाना चाहिए? इस अपर अर्थ को सिद्धि 
होती है 1% १ 
अर्थापत्ति प्रमाण नैयायिकों को मान्य नहीं हैं। परन्तु इसे वेदान्ती तथा 
मीमांसक लोग पाँचवें प्रमाण के रूप में स्वीकार करते हैं । इन दोतों दर्शनों के 
अनुसार स्वतन्त्र प्रमाण के रूप में अर्थापत्ति का ग्रहण यथार्थ ज्ञान के लिए आवश्यक 
है । इस प्रमाण से हमें एक अज्ञात तथ्य के ज्ञान को उपनब्धि होती है ।,कयोंकि 
किसी कही गयी बात के द्वारा उससे सम्बन्धित अनकही बात का ज्ञान कराना ही 
अर्थापत्ति प्रमाण का उद्देश्य है । वेदान्त परिभाषा में उसका लक्षण इस प्रकार दिया 
गया है--“उपपाद्य के ज्ञान से उपपादक की कल्पना करने को अर्थापत्ति कहते हैं ।२ 
इसके अनुसार उपपाद्य का ज्ञान करण (प्रमाण) है तथा उपपादक का ज्ञान फल (प्रमा) 
है । [जस कारण के बिना जिस कार्य (फल) के असिद्ध होने की सम्भावना न हो, 
उस कारण को उपपादक तथा उस कार्य को उपपाद्य कहते हैं । जैसे दिन में भोजन 
न करने वाले देवदत्त के स्थूल होने की सम्भावना रात्रि में भोजन करने के ब्रिना 
नहो हो सकती है । यहाँ पर स्थूलत्व उपपाद्य है तथा रात्रिभोजन उपपादक । अर्था- 
पत्ति शब्द से प्रमा तथा प्रमाण दोनों का बोध होता है । 'अर्थस्य (रात्रिभोजनरूपस्य) 
आपत्तिः (sear) इस प्रकार षष्ठीतत्युरुष मानने से राव्रिभोजनरूप उपपादक की 
कल्पना (अथवा ज्ञान) अर्थापत्ति प्रमा है तथा अर्थस्य (रात्रिभोजनरूपस्य) आपत्तिः 
(कल्पना) यस्मात्‌ तत्‌ (पीनत्वम्‌) । इस प्रकार बहुब्रीहि समास मानने पर रात्रि- 
भोजनरूप उपपादक की कल्पता :जस पीनत्वरूप करण से होती है, वह अर्थापत्ति 
प्रमाण है । 


१. अवधार्थप्र/प्ति: । अर्थप्रासिर्नाम पत्रैकेनार्थेनोक्तोनापरस्यार्थस्यानुक्तस्यापि सिद्धिः । 
-—ao वि० पाद 


Qe नायं aad णसाध्यो व्याधिरित्युक्ते भवत्यर्थप्राप्तिः अपतर्पणसाध्योऽयमिति, नातेन 
दिवा भोक्तव्यमित्युक्ते भवत्यर्थप्रासिः निशिः भोक्तव्यमिति ।--च० वि० ८।५० 
३. उपपाद्यज्ञानेन उपपादककल्पनमर्थापत्तिः (वेदान्त परिभाषा) । 


ne ene -- 
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शाबरभाष्य में अर्थापत्ति का लक्षण इस प्रकार है--'देखी हुयी भथवा सुनी 
हुयी वस्तु (जिस अर्थ के बिना) किसी अन्य प्रकार से नहीं सिद्ध हो सकती है, उस 
अर्थ की कल्पना को अर्थापत्ति कहते हैं 1) भीमांसाश्लोकवातिक में इसी भाष्य वाक्य 
के अर्थ का ही स्पष्टीकरण किया गया है ।२ 

अर्थापत्ति दो प्रकार की होती है--(१) दृष्टार्थापत्ति, (२) श्रृतार्थाषत्ति । 


१. दुष्हाथपत्ति 


चक्षु आदि इन्द्रियों के द्वारा प्रत्यक्ष किये गये विषय के अनुपपन्न होने पर 
उपपादक अर्थ की कल्पत! को दृष्टार्थापत्ति कहते हैं। जैसे दिन में भोजन न करने 
वाले देवदत्त की शारीरिक पुष्टता रात्रि भोजन के बिना अनुपपन्न हैं अतः रात्नि- 
भोजन की कल्पना दृष्टार्थापत्ति है । 


८ 


२. धृतार्थापत्ति 


श्रुतार्थापत्ति वहाँ होती है जहाँ सुने हुए वाक्य में स्वार्थ की अनुपपत्ति होने 
के कारण अर्थान्तर की कल्पना कर ली लाय । जैसे--'जीवित चैत्र बर में नही है 
“इस वाक्य को सुनने के अनन्तर' (घर से बाहर होगा” इस अर्थ की कह्पना 
होती है । 

आयुबंद में बणित भर्थप्रासि का लक्षण शाबरभाष्य, एलोकवा तिक तथा वेदान्त 
परिभाषा के अर्थापत्ति के लक्षणों से मिलता-जुलता है । चरकसंहिता में कहा गया 
“उक्त अर्थ' उपपाद्य हे तथा “अनुक्त' अर्थ उपपादक है । अतः “उपपाद्य के ज्ञान से 
डपपादक की कल्पना करता” भथवा “उक्त अर्थ से अनुक्त अर्थ की सिद्धि होना एक 
ही बात है । परन्तु एक बात ध्यान देने योग्य है-'उक्तेन' शब्द के प्रयोग से यहाँ 
पर शास्त्रकार को थुतार्थापत्ति ही अभीष्ट जान पड़ती है । दृष्टार्थापत्ति को इसी 
कै सादृश्य से समझ लेना चाहिए । यहाँ पर adafa के जो उदाहरण बिये गये हैं, 
बे भी श्रुतार्थापत्ति के ही हैं, जेसे-'यह रोग सन्तर्पण से साध्य नहीं है (वेद्य के: 
HU) ऐसा कहे जाने पर 'यह अपतर्पण से साध्य है” इस अर्थ की प्रास्त होती है । 
इसी प्रकार इस रोगी को दिन में भोजन नहीं करना चाहिए”, ऐसा कहे जाने पर 
“इसको रात्रि में भोजन करना चाहिए” इस अर्थ की प्रास्त होती है । 


. १. अर्थापत्तिरपि दृष्टः श्रुतो वा्थोऽन्यथा TINS इत्यर्थकल्पना ।--शा० भाष्य 
२. प्रमाणषट्कविज्ञातो यत्रार्थो नान्यथा भवेत्‌ । 


Tse peglag सार्थापत्तिर्दाहृता ॥--श्लोक* बा० १।१।५ 
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लेते हैं । संस्कृत के चिकित्सा ग्रन्थों में भी इसे मुख्य प्रमाण के रूप में नहीं माना 
गया | इसका कारण सम्भवतः यही होगा--इस प्रमाण से जिस उपपादक अर्थ की i 
कल्पना की जाती है, इसके अतिरिक्त अन्य अथा से भी उपपाद्य की सिद्धि हो सकती | | 
है, अतः अर्यापत्ति का प्रामाण्य सन्दिग्ध तथा अनिश्‍चित है । प्रस्तुत स्थल के कुछ . 
पूर्व की प क्तियों में दिये गये उदाहरण में देवदत्त के पीनत्व की सिद्धि के लिए ufa- 

भोजनछूप अर्थ को कल्पना की जाती है परन्तु यह बात निश्चित है कि उसका पीनत्व 

दूसरे कारणों से भा उत्पन्न हा सकता हे । योगसूत्र के अनुसार कण्ठकूप में संयम | 
करने से ga प्यास को नित्रृत्ति हो जाती है । इसलिए योगसिद्धि के प्राप्त होने पर | 
देवदत्त को मोटा रहने के लिए न दिवाभोजन की आवश्यकता है न ही रात्रिभौजन 
की । किसी अलोकिक ofa से वह भोजन के बिना भी मोटा रह सकता है। 
बर्तमान काल में भो वैज्ञानिकों के द्वार ऐसी-ऐसो गोलियाँ (औषधि) बनाने का. 


H 
नैयायिक इसे स्वतन्त्र प्रमाण न मानकर अनुमान में ही इसका अन्तर्भाव कर i 
| 


प्रयास किया जा रहा है, जो केवल एक वार सेवन करने से सप्ताहों तथा महीनों | 
तक विना aega के शारोरिक आवश्यकताओं की पूर्ति करती रहेंगी। ऐसी i] 
स्थिति में. देवदत्त को मोटा रखने के लिए रात्रिभोजन अनिवार्य नहों रहेगा । 4 


इस प्रकार हम देखते हैं कि adnia का निस्सन्दिग्ध प्रामाण्य नहीं माता , 
जा सकता । जहाँ पर “जीवित चेत्र घर में नंहों हे, अतः बाहर होगा! इत्याद 
उदाहरणो में निर्दोष अर्थप्रासि प्राप्त होती है, वहाँ पर उसका अनुमान में अन्तर्भाव » 
होगा | | 

| 
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प्रकृति तथा सृष्टि-निरूपण 


संस्कृत के चिकित्सा ग्रन्थों मे निरूपित सृष्टि प्रक्रिया बहुत कुछ सांख्य दर्शन 

से समानता रखती है । जिस प्रकार से सांख्य दर्शन इस नानाझूपात्मक जगत की 
उत्पत्ति “अव्यक्त से मानता हे । उती प्रकार संस्कृत के चिकिस्स। ग्रन्थर भी इस 
व्यक्त जगत को उत्पत्ति अव्यक्त से मानते हैं । परत्तु संस्कृत के प्रमुख चिकित्सा- 
wat में प्रस्तुत विषय के सम्बन्ध में कुछ तात्विक मतभेद दिखाई पड़ता है | Tata 
सुश्रुत अव्यक्त ` को अचेतन मानते है तथा पुरुष सहित पच्चीस तत्वों की व्यवस्था 
निश्चित करते हैं.। उनका कथन है--अव्यक्त, महान्‌) अहंकार, पञ्चतन्मात्रा आठ 
प्रकृति हैं तथा सोलह तत्व विकार हैं ।३ ये सब चौबीस तत्व जड़ हैं । पुरुष पच्चीसवाँ 
तत्व (प्रकृति का) चेतयिता है ।* सांख्य दर्शन में प्रकृति को अचेतन मानकर पुरुष 
सहित पच्चीस तत्वों की व्यवस्था स्वीकार की गई é—ga प्रकृति किसी का 
विकार नहाँ है, . महदादि सात तत्व (महत्‌, अहंकार तथा पाँच तन्मात्राएँ)ईकारण 
तथा कार्य दोनों हें । सोलह तत्वो---मन, दस इन्द्रियाँ तथा पाँच भूतों का समुदाय 

तो केवल कार्य ही है तथा पुरुष न कारण है न कार्य है 1१ 

We सुश्रुत संहिता में त्रिगुणात्मक अव्यक्त नाम्नी अचेतन मुल प्रकृति को 
जगत्कारण कहा गया है, जबकि चरक संहिता में अव्यक्त शब्द से चेतन आत्मा का 
ग्रहण करके चौबीस तत्वों की व्यवस्था स्वीकार की गई है । वास्तव में चरक संहिता 


सेख टन क 
१. कारणमस्त्यव्यक्त प्रवत्तंते त्रिगुणतः समुदयाच्च ।--सांख्य Fo १६ 
२. (क) जायते बुद्धिरव्यक्ताद्‌*1--च० शा० १।६६ 
(ख) सर्वभुतानां कारणमकारणं सत्वरजस्तमोलक्षणमष्डरूपमखिलस्य जगतः 
सम्भवहेतुरव्यक्तं नाम ।--सु० Mo १।३ 
(ग) अत्र समुदायकारण त्रम: | अव्यक्तान्महान्‌'"`।-का० शा० 
३. अव्यक्त महानहङ्कारः पंचतन्मात्राणि चेत्यष्टौ प्रकृतयः, शेषाः षोडश विकाराः | 
-ण्सु० Mo Ve 
४. तत्र सव एवाचेतन एष वर्गः, पंचविशतिस्तम: '******* चेतयिता भवति | 


Wy 3 —go Mo १११ 
१, मूलप्रकृतिरविक्ृततिर्महदाद्याः प्रकृतिविकृतय: aa । 


षोडशकस्तु विकारो न प्रकृतिर्न विकृति: 


पुरुष: ॥--सां ० का० ५ 
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में उसे परमात्मा से अभिन्न मानकर तथा अव्यक्त शक्ति के रूप में उसका परमात्मा 
में अत्तर्भाव करके परमात्मा को ही अव्यक्त संज्ञा प्रदान की गई है । एवम्‌ उसी से 
जगत की उत्पत्ति बताई गई है । चौबीस धातुओं वाले पुरुष का जो निरूपण चरक- 
संहिता में stasa होता है उससे भी मूल प्रकृति तथा आत्मा का अभेद सिद्ध होता 
है--- यह राशि पुरुष धातु भेद से चौवीस धातुओं वाला माना गया है । मन, दश 
इर्द्रियाँ, पाँच अर्थ तथा आठ धातुओं वाली प्रकृति में चौबीस धातुएँ हैं 19 इतका 
परिगणन इस प्रकार है--तन्मात्र कहे जाने वाले आकाशादि पाँच genga, बुद्धि, 
अव्यक्त तथा अहंकार--ये आठ समस्त Yat को प्रकृतियाँ कही गई हैं । तथा सोलह 
विकार हैं--पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ, पाँच कर्म न्द्रियाँ तथा मन के सहित पाँच अर्थ--इनको 
विकार कहा जाता है ।२ इस प्रकार अष्टधातु का प्रकृति में 'अब्यक्त' पद से मूल 


प्रकृति तथा आत्मा का ग्रहण एकत्वेन किया गया हे । क्योंकि राशि पुरुष में 
चैतन्यात्मा भी गृहोत हे, अतः मूल प्रकृति से उसका अभेद मानने पर ही चरक 
संहिता में कहे गए चौबीस तत्वों,की व्यवस्था हो पाएगी । 

चरक संहिता के व्याख्याता चक्रपाणि का कहना है--“यद्यपि सांख्य दर्शन में 
यह पुरुष पच्चीस तत्वों वाला कहा गया है तथा चरक संहिता में आचार्य प्रकृति 
व्यतिरिक्त उदासीन पुरुष को अव्यक्तत्वरूप साधर्म्य के कारण अब्यक्त sata में ही 
प्रक्षित करके अव्यक्त शब्द से ग्रहण करते हैं 13 

यहाँ पर चक्रपाणि अव्यक्त को प्रकृति के ही अप्रकृत रूप में स्वीकार करते 
हैं । यदि इस अव्यक्त को आत्मा अथवा सृष्टा आदि कहा जाता है तो चक्रपाणि के 
अनुसार प्रकृति तथा अव्यक्त के मध्य अत्यधिक सन्तिकटता के कारण हो कहा जाता 
हे यह दोनों हो प्रकृति के अव्यक्तस्वरूप के ही क्षेत्र में आते हैं तथा प्रधान हर 
व्यवहारिक दृष्टिकोण से अपने स्वरूप से आत्मा है, क्योंकि आत्मा तथा प्रधान के 


१. पुनश्चधातुभेदेन agafa: स्मृतः | 


मनोदशेन्द्रियाण्यर्थाः प्रकृतिश्चाष्टधातुकी ।॥--च० शा० १।१७ 
२. खादोनि बुद्धिरव्यक्तमहङ्कारस्तथाष्टमः | 
भुतप्रकृतिरुद्दिष्टा विकाराश्चव षोडश ॥ 
बुद्धिबुद्धीन्द्रियाणि पंचेव पंचकर्मेन्द्रियाणि | 
समनस्काएच पंचार्था: विकारा इति संज्ञिता ॥--च० सं० Mo १।६३-६४ ‘3 
३. यद्यपि पंचविशरतितत्वमयो5्यं पुरुषः सांख्यैरुच्यते, तथापीह प्रकृतिव्यतिरिक्त 
चोदासीनं पुरुषमव्यक्तत्वसाधर्म्यादव्यक्तायां प्रकृतावैव॒प्रक्षिप्प अव्यक्तशब्देनेनेव- 
गृहणाति ।--च० mo १।१६ पर चक्रपाणि 


` 
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स्वरूप का अत्यधिक साम्य है एवं इसका सूक्ष्म स्वरूप भी आत्मा से तालमेल रखता 
है । हर दृष्टि से अध्यक्त ही इनके अनुसार आत्मा है, जो ब्रह्म स्वरूप हो जाता है 
तथा जो सृष्टि का मूल है तथा उपसंहार भी ।१ 


इससे यह निविवाद रूप से सिद्ध होता हे कि चरक में अव्यक्त प्रकृति को 
अव्यक्त परुष से अभिन्न मानते हैं । aga वेदान्त में भी अव्याकृत प्रकृति या माया 
शक्ति को परमेश्वर से अभिन्न उसकी उपाधि के रूप में स्वीकार किया जाता है । 
अन्यत्र भी इसका समर्थन प्राप्त होता हे--'माया को प्रकृति तथा माहेश्वर को उसका 
स्वामी समझना चाहिए ।'२ श्रीमद्भागवत्‌ में कपिल भगवान अपनी माता देबहूलि 
से कहते हैं--“उस सर्वव्यापक पुरुष ने अपने पास लीलाविलास पुर्वक आई हुई 
अव्यक्त तथा त्रिगुणात्मिका प्रकृति को स्वेच्छापूर्वक स्वीकार किया है । रे 

इस प्रकार ag निश्चित हुआ कि चरक ने अव्यक्त? पद से प्रकृति तथा 
सृष्टि में सहायक आत्मा इन दोनों का ग्रहण किया । 

भगवान्‌ आत्रेय पुरुष को निविकार कहते हैं । उपनिषदों में भी इसे निविकारः 
कहा जाता हे तथा साथ ही सम्पूर्ण विश्व को उत्पन्न करने वाला क हा गया हे ।४ 


1. Chakrapani, the commentator of carak has taken throughout: 
Sankhya view for granted, and has interpreted Avyakta as 
unmanifest primary form of nature. If it is also called the 
self and creater etc. It is according to him due to close conti- 

' guity in nature and position between the two viz the self and 
the primal nature. T hey both come under the category of 
unmanifest and the primal nature ‘Pradhana’ is for all 
practical purpose the self, as it closely resembles the self by 
its Immediate proximity to it and its subtle nature. Nevert- 

heless the Avyakta is self Which attains the Brahma State and 
Which is origine and the end ofall beings.—Carak Samhita, 
(1) Ayurveda Prakasan, Jam Nagar. ; 

२. मायां तु प्रकृति विद्यान्मायिनं तु माहेश्वरम्‌ |--शवेता० 

३. स एष प्रकृति gent दैवी गुणमय विभुः 
यहच्छयेबोवो गतामभ्यापद्यते नील 

४. जन्माद्यस्य यतः । ब्रह्मसूत्र 


४१० 


या। | = श्रीमद्‌ ० ३।२६।४ 
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|; भाष्य में भगवान शंकराचार्य अव्यक्त का तात्पर्य आत्मा से लेते हँ ।1 चरक 
संहिता में सांख्य-सृष्टि सिद्धान्त को स्वीकार करने के साथ ही अ 
उत्पत्ति मानने से निश्चित रूप से औपनिषद विचार धारा का प्रतिनिधित्व करता 
जान पड़ता है ।९ थी दुर्गाशंकर शास्त्री (चरक संहिता के गुजराती भाषा के टीकादार) 
तथा ज्योतिश्वन्द्र सरस्वती (संस्कृत टीकाकार) दोनों इस वात पर सहमत हूँ 
चरक संहिता मं आत्मा का स्वरूप निरूपण करते हुए जो अव्यक्त माना गया है वह 
निश्‍चित रूप से ओपनिषद विचारधारा ही है ।३ दासगुप्ता के अनुसार अव्यक्त का 
यह पुरुप संयूष्टि रूप सांख्य का वह प्राच्य रूप है जिसकी स्थापना आसुरि के शिष्य 
पंचशिख के द्वार। हुई थी 1” दत्त तथा पुरुष में अभेद मानकर चरक संहिता में 
उल्लिखित चतुविशतितत्वीय सृष्टि सम्बन्धी मान्यता सांख्य के इसी प्राच्य रूप का 
अनुवाद मात्र है । ऐसा लगता है कि ईश्वर कृष्ण प्रवतित सांख्य का चरक के काल 
में अस्तित्व नहीं था एवं उस काल में श्रद्धा की दृष्टि से नहीं देखा जाता था i+ 
वास्तव में ईश्वर कृष्ण का सांख्य प्राच्य सांख्य का परिष्कृत रूप है। 


जानते हैं, कि सुश्रुत संहिता चरक संहिता का परवर्तीकालीत ग्रन्थ है । 
सुश्रुत संहिता के समय तक ईश्वर कृष्ण प्रवतित सांख्य का प्रचार हो चुका था 


१. Fo Fo ३।२।२३ 

2. and despite the whole context built up in charak Samhita 
in keeping with sankhya doctrine of evalution this final 
diclaration, anamalous, though, in it's nature, definitely 

represents the aupanisadic tendency to derive all thing from 


one supream self (Atma) charak Samhita Part one A. P. 


Jamanayar. 

३. वहा 

४. दास गुप्ता- हिस्ट्री आव इण्डियन फिलासफी, भाग १, पृष्ठ २१६ 

5. But the fact that charak does not refer to the sankhya as 
descrived by Ishvarakrishna and referred to in other parts of 

- Mahabharata is definite proof that Ishvarkrishna sankhya is a 

later modification. which was either not existent in chalaks- 
time or was not regarded as an theortictive old sankhy 


‘view. 
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अतः यह स्वाभाविक था कि सुश्रुत ईश्वर कृष्ण प्रवतित सांख्य में श्रद्धा व्यक्त 
करते | 


इस सम्पूर्ण विवेचन का निष्कर्ष यह है कि चरक संहिता का सर्जनात्मक 
विवेचन सांख्य के प्राच्यरूप पर आधारित है तथा सुश्रुत संहिता का सर्जनात्मक ढाँचा 
ईश्वर कृष्ण प्रवतित सांख्य पर अवलम्बित है । इन दोनों ग्रन्थों में उपरोक्त 
मतभेद पाया जाता है परन्तु साथ ही ये दोनों ग्रन्थ इस बात में सहमत हैं कि सृष्टि 
की उत्पत्ति अव्यक्त से होती है । हमने इस अध्याय के प्रारम्भ में ही यह प्रदर्शित 
किया है कि अव्यक्त से सृष्टि उत्पत्ति की मान्यता संस्कृत के समस्त चिकित्सा ग्रन्थों 
में समान रूप से मिलती है.। 


जो अव्यक्त इस सम्पूर्ण नानारूपात्मक चेतनाचेतन जगत को उत्पन्न करने 
में समर्थ है उसका विवेचन आवश्यक हे | 


अव्यक्त 


अव्यक्त के स्वरूप का निरूपण करते हुए महषि सुश्रुत ने कहा है कि यह 

भग्गक्त ही सब भूतो का कारण है किन्तु स्वयं अकारण है और सत्व, रज, तम गुण 

वाली तथा अष्ट प्रकृत्यात्मक है । अव्यक्त ही सम्पूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण 

हे जैसे--समुद्र सम्पूर्ण जलीय वस्तुओं का आधार है उसी प्रकार यहा एक बहुत 

- से जीवों का आधार है ।२ समस्त विकास परम्परा का आधार होने से इसकी प्रधान 

संज्ञा है ।३ सत्व, रजस, तमस को साम्यावस्था ही मूल प्रकृति है ।४ प्रकृति के 'प्र' 

का अर्थ है--प्रकृष्ट एवं 'कृति” शब्द सृष्टि वाचक है । अतः सृष्टि प्रक्रिया में 

प्रहष्टतामयी शक्ति ही प्रकृति है । जैसा कि प्रकृति की व्याख्या. करते हुए कहा 
गया है-- 


१. महाभारत में भी सांख्य के दो प्रकार बताए गए हैं पहला वह है जिसमें चौबीस 
तत्व हं दूसरा वह है जिसमें पच्चीस तत्व हैं ।--महाभारत १२।३१८ 
२. सबभुतानां कारणमकारणं सत्वरजस्तमोलक्षणमष्टरूपमखिलस्य जगतः सम्भवः 
॥ हेतुरव्यक्त नाम । तदेकं बहूनां क्षेत्रज्ञानामधिष्ठानं समुद्र इवोदकानां भावानां । * 
a शा० १।३ 
३. प्रधीयतेर्शस्मन्‌ हि कार्यजातमिति प्रधानमुच्यते aio To भा १।१२५ 
४. सत्वरजस्तमसां साम्यावस्था प्रकृति । 
नसा० qo 


१।६१ पर सां० To भा० तथा सर्वदर्शन संग्रह, Jo ६१८ 
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प्रकृति तथा सृष्टि-निहपण | १७३ 


प्रकृष्ट वाचकः प्रश्‍च कृतिश्च सृष्टिवाचकः | 
सृष्टौ प्रकृष्टा या देवी प्रकृतिः सा प्रकीतिता 11१ 
पुराणों में प्रकृति का विस्तृत विवेचन प्राप्त होता है । वायुपुराण में प्रकृति. 
का वर्णन इस प्रकार किया गया है-- 
अव्यक्त कारणं यत्तु नित्यं सदृसदात्मकम्‌ | 
प्रधानं प्रकृति चेव ययाहुस्तत्वचिन्तकाः ॥। 
TRAIT रसँ हीनं शब्दस्पर्श विवाजितम्‌ | 
ama ध्रुवमक्षय्यं नित्यं स्वात्मन्यवस्थितम्‌ ॥ 
जगद्योनि महद्भूतं परं ब्रह्म सनातनम्‌ | 
विग्रहं सर्वभूतानामव्यक्तमभवत्किल ||. 
अनाद्यनन्तमजं सूक्ष्मं त्रिगुणं प्रभवाप्ययम्‌ |: 
असाम्प्रतमविज्ञेयं ब्रह्मा ग्रे समवतंत ।!: 
तस्यात्मना सर्वमिदं व्याप्तमासीत्तमोमयम्‌ | 
गुणसाम्ये तदा तस्मिन्गुणभावे तमोमये ॥. 
सर्गकाले प्रधानस्य क््षेत्रज्ञाधितिष्ठस्य वे | 
गुणभावाटव्याववमानो महान्‌ प्रादुर्वभूव ह्‌ ॥ 
-_वायु० Fo १।४।१७-२ॐ 
Go (क) ब्रह्मा go १।५।१०३ 
(ख) भविष्य go २।७७।२-४ 
(ग) कूर्म Jo ४॥६-९ 
मत्स्यपुराण में भी प्रकृति का वर्णन प्राप्त होता है- 
सत्वं रजस्तमश्च॑व गुणत्रयमुदाहृतम्‌ । 
साम्यावस्थितरेतेषां प्रकृतिः परिकीतिता i 
केचित्रधानमित्याहुरव्यक्तमपरे जगुः। 
एतदेव प्रजासृष्टिं करोति विकरोति च ।।--म० Jo ३।१४-१५ 


१. ब्रह्मवेवत्तरराण VAR 
प्रकृति के विषय में लोकाचायं लिखते हैं--“इसे प्रकृति कहा जाता है 
क्योंकि यह सब पारेवर्तनों का उद्भव स्थान है । अविद्या कहते हैं, क्योंकि यह 
* समस्त ज्ञान के प्रतिकूल है, माया कहते हैं, क्योंकि यह faa विचित्र सृष्टि का 
कारण है । प्रकृतिरित्युच्यते विकारोपादकत्वात्‌'"`"।--तत्वत्रय, पृष्ठ ४८ 
समस्त भौतिक आक्रतियों के एक सार्वभौम अदृश्य आदिस्त्रोत के विषय 
में प्लेटो का इसी प्रकार का विचार था । देखिये-टाइसिमस, १० २४ 
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१७४ | संस्कृत के चिकित्सा-प्रन्थों में दार्शनिक तत्त्व 


इसी प्रकार शिवपुराण)१ वाराहपुराण,* मारकण्डेयपुराणरे तथा विष्णुपुराण४ 

में प्रकृति का वर्णन प्राप्त होता है । 
व्यक्त न होने के कारण हो इसे अव्यक्त कहते हैं ।“ तब प्रश्न यह उठता है 
कि जब मूल प्रकृति अव्यक्त है तो उसकी सत्ता हो क्यों माना जाय ? अथवा उसकी 
सत्ता में प्रमाण क्या है? इसका समाधात कारण कार्य-परम्परा से सम्भव है। 
क्योंकि सांख्य के अनुसार तो असतू को उत्पत्ति नहीं हो सकती और व्यक्त रूप से 
समझे जाने वाले तत्व सब कार्य हैं अतः अव्यक्त सिद्ध है। डा० राधाकृष्णन के 
शब्दों में “भौतिक द्रव्य अपने आप में अन्त :मौतिक तत्वों से उत्पन्न पदार्थ है और 
उसके रूपों के विभाजन को प्रकृति की विधियों का प्रकटीकरण कहा गया है । यदि 
समस्त कार्य अपने कारणों के अन्दर छिपे हुये रहते हे और यदि हम एक पश्चादुगति 
से बचना चाहते हैं तो एक आदि कारण जिसका अन्य कोई कारण न हो, अवश्य 
स्वीकार करना होगा । कार्य कारण के सिद्धान्त से अनुमान द्वारा यह परिणाम 

१. प्रधान प्रकृति तां- च मायां गुणवती पराम्‌ । 
बुद्धितत्वस्प जननोमाहुविकतिवर्जिताम्‌ ।।--शि० go २।१।६।२० 


२. Alo go १२४ 


३. यदाहुः प्रकृति सूक्ष्मां नित्यां सदसदात्मिकाम्‌ । 


धूवमजरमप्रमेयं नान्यसंश्रयम्‌ ।। 
WAST: शब्दस्पर्श विवजितम्‌ । 
अनाद्यन्तं जगद्योनि fagi प्रभवाप्ययम्‌ ॥ 
असाम्प्रतमवि३यं Fat समवर्तत | 
प्रलयस्यानु तेनेदं व्याप्तत[सीदशेषत: ।। 


गणसाम्यात्ततः तस्मात्‌ क्षेतरज्ञाधिष्डितांन्मुने । 
gamag सृज्यमानात्‌ सर्गकाले ततः GA: ।।--मा० go ४५।३२-३६ 


Be ४. अव्यक्त कारणं यतप्रधानमृषिसत्तमैः | 
5 प्रोच्यते प्रकृति: gear नित्यं सदासदात्मक N 
y छ अक्षय्यं नान्यदाधारमञ्ञ यमजा ध्रुवम्‌ | 
। शब्दस्पर्शविहीनं | तद्रूपा दिभिरसंज्ञितम्‌ fao go १।२।१९-२० 


५. अव्यक्तं कारणं यत्‌ ततू प्रधानमृषिसत्तमैः । . 
प्रोच्येते प्रकृतिः gear नित्यं सदासदात्मकम्‌ ।।--सां० प्र० भाष्य 


T 
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प्रकृति तथा सृष्ठि-निरूपण || १७५ 


fanaa हे कि इस आनुभविक विश्व का पर (अन्तिम) आधार प्रकृति ही है 1१ 
सुश्रुतसंहिताकार ने कहा है--'संपूर्ण जात्‌ की उत्पत्ति का तु है वह अव्यक्त 
नामक तत्व ।* अतः कार्यरूपी दृश्यमान व्यक्त सम्पूर्ण जगत से अन्तिम कारण रूप 
अव्यक्त (प्रकृति) का अनुमान होता है 

वस्तुत: दृश्यमान जगत में कार्यकारगपरम्परा के अनुभव से तथा सत्काय- 
चादी सांख्ययोगमत से किसी AFIA कारण का अतुमान होता ही है । सत्कार्य - 
वाद का शिलान्यास 'सदेव सीम्येदमग्र arig TAT जायते (छान्दोग्य० ६।२।१) 
में कर दिया गया था । सांख्य दर्शन के ग्र-थों में सत्काय वाद तथा प्रकृति को सिद्धि 
में अनेक युवितयाँ दी गयी हैंरे-- 

(१) व्यक्तिगत पदार्थों का परिमाण परिमित है । जो कुछ परिमित है वह 
अपने से वाह्य किसी वस्तु पर निर्भर है ! इसलिए सान्त, सान्त के रूप में विश्व का 
उद्भव स्थान नहा हो सकता | 

(२) सत्र व्यक्तिगत पदार्थ कुछ व्यापक लक्षण रखते हैं तथा इससे वे उपलक्षित 
करते हैं कि उन wan कोई एक सामान्य उद्भव स्थान होना चाहिए, जहाँ से वे 
सब निकलते हैं | 

(३) वस्तुओं के विकास में अपने को व्यक्त करता हुआ एक क्रियात्मक तत्व 

है । विकास एक ऐसे तत्व को उपलक्षित करता है जो अपनी किसी भी 


के समान नहों हो सकता | जो अपने उत्पन्न पदार्थो के अन्दर रहता हुआ भी 


(४) कार्य कारण से भिन्न हे और इसलिए हम यह नहो कह सकते कि 
सान्त तथा सोपाधिक जगत अपना कारण अपने आप है । 


(५) साथ ही समस्त वेश्वरूप के अविभाग से भी प्रकृति की सिद्धि होती 
है | समस्त सृष्टिगत पदार्थों में आन्तर एकत्व स्पष्ट है जो किसी एक ही मूल कारण 
को सूचित करता हूँ । 

इसीलिए सुश्रतसंहिताकार कहता है कि यद्यपि यह अव्यक्त समस्त भूतों का 
कारण है परन्तु स्वयं अकारण है” अर्थात जिप्तका कोई कारण नहीं है (किसी मन्य 


- भारतोय दर्शन, भाग २, Jo २५५ 
- “““अखिलस्य जगतः सम्भवहेतुरव्ऽक्तं ATA’ ge Alo १1३ 
. सां० का० १-१६ तथा उसकी विविध व्याख्यायें | 
ato Ho तथा Aro To भाष्य १-७८, ११०, ११२, ११४, ११५ से १२० तक। 


° Jo mo १।३ 


Digitized by Arya ह. कुही Foundation Chennai and eGangotri 


१७६ ॥ संस्कृत के चिकित्सा-ग्रन्यौं में दार्शनिक तत्त्व 


तत्व से न उत्पन्न होने के कारण स्वय कारण रहित है) महदादि का मूल होकर 
स्वय किसी का कार्य न होने से या इसका कोई मूल कारण न होने से मूल प्रकृति 
है ॥१ यदि इसका भी अन्य कारण मानें तो कारणान्तरों की अनन्त श्वखला होने के 
कारण अनवस्था होगी । 
यह आपत्ति कि प्रकृति प्रत्यक्ष में नहीं दिखायी देती, कुछ अधिक महत्व की 
नहीं है । क्योंकि प्रकृति की सूक्ष्मता इसे प्रत्यक्ष के अयोग्य बनाती है । प्रत्यक्ष 
ज्ञान में बाधक हेतुओं की परिगणना करते हुए भगवान्‌ आत्रेय कहते हैं कि अत्यन्त 
सूक्ष्म होने के कारण वस्तु का प्रत्यक्ष नहीँ होता ।* हम प्रकृति तथा गुणों के 
यथार्थस्वरूप को नहीं जानते, क्योंकि हमारा ज्ञान दृश्यमान जगत तक सीमित है । 
यह शब्द स्पर्श से रहित है* जो क्रियात्मक रूप में एक सीमा है जिससे परे हम नहीं 
जा सकते । यह आनुभविक रूप में एक अमृतभाव हैं, । किन्तु इसकी सत्ता को 
समस्त सृष्टि को पूर्वभूमिका के रूप में स्वीकार करना ही होता है ।” 
इसी अध्याय को पिछली पंक्तियों में हमने यह कहा था कि प्रकृति त्रिगुणा- 
त्मिका । ये तीन गुण हैं--सत्व, रज तथा तम । प्रस्तुत स्थल में अब इन तीनों गुणों 
का विवेचन किया जायेगा । 
श 
प्रकृति का विकास इसकी तीन घटक शक्तिय्रों अथवा गुणों से होता है" 
जिनकी कल्पना प्रकृति के कार्यो के लक्षणों के आधार पर की गई है। प्रकृति एक 
१. मूले मूलाभावादमूलं मूलम्‌ ।--सां० Fo १।६७ 
२. सांख्यकारिका | 
< ३. “सौक्ष्म्याच्च प्रत्यक्षानुपलब्धिः ।--च० Fo ११।९ 
४. व्यास षष्टितन्त्र से इस आशय का एक श्लोक उद्बृत करते हैं-- 
गुणानां परमं रूपं न दृष्टिपथमृच्छति । 
यत्तु दृष्टिपय प्राप्त तन्मायेव सुतुच्छकम्‌ ।।-योगभाष्य ४1१३ 
इसकी टिप्पणी करते हुए वाचस्पति का कहना है कि प्रकृति माया नही: 
अपितु माया जैसी हे--'मायेव न तु माया? | 
५. सांख्य To भा० १।१२५ तुलनीय विष्णु go १।२, २०-२१ 
६. AMAA ।--सांख्यप्रवचतभाष्य १।६८ 
७. प्र--पहुले, कृति-सृष्टि रचना, अथवा प्र--आगे, कृति = बनाना । 
_--भारतीय दर्शन भाग २, = j 


८. सांख्यकारिका १६ 


७ 0-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
/ 


॥ | by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri . 


प्रकृति तथा सृष्टि-निख्पण | १७५ 


त्रिगुणात्मक (तीन लड़ों वाली रस्सी) है । संस्कृत के चिकित्सा ग्रन्थों में प्रकृति को 
त्रिगुणात्मिका माना गया है। जैसा कि महपि सुश्रुत का कथन Meee 
अनुसार कार्य होता है । इसलिए ( त्रिगुणात्मिका प्रकृति जो वारण-स्वरू प है उसके 
अनुसार यह सभा महान अहंकार इत्यादि विशेष कार्य भी त्रिगुणात्मक होते 24 | 
ये. तीनों गुण सत्व, रज, तम नाम से प्रसिद्ध हैं। anag ने इनको महागुण क r 
g3 इन तीनों गुणों के लक्षण का क्रमिक वर्णन अब किया जायेगा । "पध 
सत्व 

इसके लक्षणों का निर्वचन करते हुए काश्यपसंहिताकार कहते हैं कि सत्व को 
प्रकाशक समझना चाहिए 1२ महपि सुश्रुत कहते हैं कि सत्व गुण को जागृत करने 
वाला समझना चाहिए । शरीर में स्थित रहकर सत्व गुण बुद्धि को प्रकाशित करता है | 
यह ज्ञानेन्द्रियों, कर्मेत्द्रियों एवं उभयेन्द्रिय बुद्धि तथा अहंकार इन तेरह करी 
परिलक्षित होता है । .सत्व गुण इन तेरह करणों को प्रकाशमान करता टे जिससे 
निमल ज्ञान स्फुट होता है । ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेन्द्रिय, मन की संरचना में भी सत्व गृण 
का बाहुल्य रहता हे । इन करणों की अपने विषय ग्रहण करने की प्रवृत्ति सत्व गुण 
के कारण होती है । इन्द्रियों में सत्व गुण की जितनी अधिकता होती है विषय प्रवृत्ति 


तथा ज्ञान ग्रहण क्षमता उत्तकी उतनी ही अधिक होती है, अपने कर्म सम्पादन में भी 
वे उतनी ही अधिक समर्थ होती है । 
सत्व गुण का एक अन्य महत्वपुर्ण लक्षण लाघव है । लघुता के कारण ही 
द्रव्य उध्वंगति वाला होता है जैसे--प्रज्वलित अग्नि की ज्वालाओं की उर्ध्व गति का 
कारण सत्वगुण हे । सत्व गुण वाखात्मक होता हे और लाघघ के कारण ही द्रव्यों की 
तिर्यक्‌ गति होती है । 
सत्व गुण अनेक मानवीय प्रवृत्तियों एवं धामिक वृत्तियों का कारण होता 
है A सत्व गुण का परिणाम सुख होता है । सत्वोद्रेक से मन की ladaan शुद्ध कर्म 
भादि सुख के कारण होते हैं । प्रसाद (इन्द्रियों की प्रसन्नता एवं निर्मलता) लाघव 
(ति, उत्साह), अनासक्ति (भोग बिलास के प्रति विरक्ति), प्रीति (सौहार्द भाव), 
१. तत्रकारणानुरूपं कार्यमिति कृत्वा सर्वे एवंत विशेषाः सत्वरजस्तमोमयाः भवन्ति । 
-सु० शा० १।१४ 


70% 


| २. सत्व रजस्तमश्चेति त्रयो प्रोक्ता महागुणाः ।--अ० Fo Jo १ 
|. २. सत्वं प्रकाशक बिद्धि `` |--का० सं० सू० अ० २५ 
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क्षमा (क्रोधाभाव), सन्तोष, अनुकम्पा, सरलता, मृदुता, लज्जा, विवेक आदि सदगुण 


सुख के ही रूप एवं सत्व गुण के परिणाम विशेष हैं । 


रजोपण के लक्षण 


1 


काश्यपसं हिताकार का कहना है कि रजो गुण प्रवर्तक होता है ।1 प्रदर्तक का 
तात्पर्य प्रतृत्तिशीवता से ही है । इस श्रवर्तकत्व धर्म के कारण ही रजोगुण समस्त 
चेतन या अचेतन द्रव्यो की गति या प्रवृत्ति ४ कारण होता हे । मन का aaea 
भी रजोगुण की अधिकता का ज्ञापक हे । रजोगुण की बहुलता वाले मनुष्य प्रवृत्ति 
वाले, कम निद्रा वाले, तीव्र स्वभाव वाले तथा जल्दा जागने बाले होते हृ । रजोगुण 
वाले मनुष्य पेत्तिक प्रकृति वाले होते हैं, व स्पष्ट दकता तथा ताखी बाणी वाले 
होते हैं । ५ 

सत्व तथा तम स्वयं प्रवृत्तिशील न होने से अपने प्रकाशन एवं नियमन 
आदि कार्यों के उत्पादन भें असमर्थ होने पर रजस्‌ के द्वारा उत्तेजित किये जाते हैं 
अर्थात्‌ शैथिल्य रूप असामर्थ्यं से हटाकर अपने-अपने कार्य मे प्रयत्नशील या प्रवृत्त 
किये जति हैं | रजोगुण का “उपष्टम्भक' धर्म इसी तथ्य का द्योतक है । 


रजोगुण का परिणाम दुःख होता हू। क्योंकि रजोगुण त प्रतिकुल वेदना 
होती है । मन के लिए प्रतिकूल वेदना ही gaan होती है । शोक, खेद, मान, 
मद, मत्सर आदि इसी दुःख के रूप हैं । अतः अन्तर्मन में उत्पन्त होने वाले ये सभी 
भाव रजोगुण की अधिकता को निरूपित करते हुँ । इस प्रकार प्रवर्तकत्व, STEE- 
कतव तथा दुःखजनकत्व इन तीन लक्षणो वाला रजोगुण हेर । 


तमोगुण के लक्षण 


काश्यपसंहिताकार का TAT है तमोगुण (रज तथा सत्व का) नियामक होता 
है$ । तात्पर्य यह है कि यह (गुरुता के कारण) सत्व गुण तथा रजोगुण को अभिभुत 
करता है तथा उनका नियमन करता है । तमोगुण के उत्कर्ष होने पर रजोगुण की 
प्रबृत्तिशी जता मन्द होती जाती है तश्रा द्रव्य यदि प्राणी (चेतन) हे तो वह सर्वथा 
ae जिन कन 
१. रजश्चापि प्रवर्तकम्‌ ।--का० सं० Yo २८ 
२, "उपष्टम्भक चलं iin | रज: Iaio Fio १३ 
aar afifa aio Fro १२ 
L. - तमोनियामकं Sai — Ro सं० सू०२८ 
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निष्क्रिय अवबा मन्दक्रित्रा वाला हो जादा हे । तमोगुण ह आवरण से सत्वगुण को 
भी मनग्रहृगशक्ति कु ठित हो जाती है तथा ५रुप को अज्ञान या मिथ्या ज्ञान होता 
हैं | यह FS, मन, अहंकार तथा इन्द्रियों को आदत कर उन्हें स्वकार्य sata स 
रोकता दे । इस प्रकार तमोगुण सत्व तथा रज का नियामक है 1 

तमोगुण का एक अन्य लक्षण गुरुत्व है । इसका अभिप्राय है- गुरुता या भारी- 
पन 1° इसके कारण gagi में मन्दता) जडता तथा निष्क्रियता होती है । यह गति एवं 
प्रवृत्ति का अवरोधक है । प्राणियों भ॑ तमोगुण क कथ होने पर मोह, दुद्ध्या- 
ल्पता, gerai की स्वविषयसंबन्धिनी agia तथा सामर्थ्य अल्प हो जाती ट्र । 
स्वाभिमान का अभाव, पराधीनता वृत्ति, भय की भावना आदि विक्कांतयां भा परमोगुण 
जनित होती हे । 

तमोगुण का एक अन्य लक्षण विषाद ८ | तमोगुणजन्य मोह के वशीभूत होकर 
पुरुष संसार के द्रव्यों में अपनी प्रियता, मोह तथा ममत्व को व्यक्त करता है । तथा 
प्रेय वस्तुओं के नाश होने पर विषादयुक्त होता है ।३ तमोगुण का प्रभाव यह हे ।के 
मनुष्य के ज्ञान-केन्द्र आवृत या सुप्त रहते हँ । जिससे उसको सम्यक्‌ ज्ञान की अनुभूति 
नहीं होती है । तमोगुण के कारण शरीर गें गुस्तां की वृद्ध होती जिसस मनुष्य 
निद्रालु हो जाता हे । जैसा कि मह॒षि सुश्रुत का कथन &--तसोगुण निद्रा को उत्पन्न 
करने वाला होता है” । तमोगुण के कारण मनुष्य आलसी, निष्क्रिय, परिश्रमाक्रान्त, 


भीरु, मन्दगति वाल! तथा दीर्घसूत्री हो जाता हे । तमोगुण के कारण मन अवसाद से 
पूर्ण रहकर खिन्न रहता है जिससे मनुष्य में प्रमाद, कुटिलता तथा Tact आ जाती 
हे । ये समस्त अवगुण मोहजन्य हैं । 


021 
a 


इस प्रकार तमोगुण तीन लक्षण वाला है-- नियंत्रण, गुरुत्व तथा मोह | 

ये गुण वेशेषिक के गुण नही हैं क्योंकि इनके अन्दर agar, क्रियाशीलता 
आदि गुण विद्यमान हैं ।* ये गुण पुरुष को उसी प्रकार जन्म मरण, सुख दुःख आद 
के बन्धन में बांधते हैं जैसे डोरी से पशु 18 लघुत्वाद गुणों का योग होने से सत्वादि 


१. सांख्यकारिका १२ 
२. गुरुवरणकमेव तमः, “"1--साँ० Tio १३ 
३. विषादो मोह:, विषादात्मकस्तमोगुण इत्यर्थः । 


४. साँ० Fo भा० १।६१ = 
५. सां० To भा० ११६१ 
६. गीता १४।५ 
> = 
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(सत्व, रज, तम) तीन द्रव्य हैं । ये तीनों पुरुष के उपकरण होने से इनमें गुण शड 
का व्यवहार किया जाता है ।१ अतः द्रव्याश्रित धर्म नहीं अपितु द्रव्य रूप ही हैं ।२ 
इस प्रकार ये तीनों प्रकृति के धर्म या स्वभाव नहीं इसके स्वरूप ही हैं । अर्थात्‌ प्रकृति 
या अब्यक्त सत्व, रजस्‌ तथा तमस्‌ गुणों का आधार नहीं अपितु तद्रूप या तदात्मक है 
जैसा कि 'सत्वादीनामतद्ध्मत्वं तदुरूपत्वात्‌” (aio qo ६/३१) तथा एते गुणाः प्रधान- 
शब्दवाच्या भवन्ति (dto go २/१८ का व्यासभाष्य) इत्यादि पंक्तियों से स्पष्ट है | . 
इस प्रकार प्रकृति के त्रिगुणात्मक होने पर “प्रकृति के गुण” ऐसा भेद व्यवहार ॥ 
कथञ्चित भेद विवक्षा से होता है 13 

ये तीनों गुण पृथक नहीं रहते । काश्यपसंहिताकार का कहना है कि इन तीनों 
को परस्पर मिलकर रहने वाला समझना चाहिए ।“ ये एक दूसरे को पुष्ट करते हैं 
तथा मिले जुले रहते हैं । ये एक दूसरे के साथ (परस्पर विरोधी होने पर भी) घनिष्ठ 
रूप से सम्बद्ध होकर कार्य करते हैं जैसे परस्पर विरोधी होते हुए भी दीपशिखा, तेल 
तथा दोपंक की बत्ती परस्पर सटे हुए रहते हैं ।* जैसे परस्पर विरोधी वात, पित्त, 
कफ त्रिदोष शरीर को धारण किये रहते हैं उसी प्रकार सत्व, रजस, तथा तमस 
विरोधी होते हुए भी परस्पर अनुकूल रहते हुए अपना कार्य करते हैं जैसे इन तीनों 
दोषों में जिस दोष की अधिकता होगी उस अधिक दोष के अनुसार ही पुरुष के 
शरीर की विशिष्ट रचना तथा उसके मानसिक स्वभाव का तिर्माण होता है उसी 
प्रकार इन तीनों गुणों में जिस गुण कीं अधिकता होती है उस अधिक गण 
एवं उसके स्वरूप के अनुसार ही चेतन द्रब्य की मानसिक संरचना होगी । तथा इस 
अधिक गुण के आधार पर ही उस द्रव्य को सात्विक, राजस या तामस कहा जाता 
है । क्योंकि जिस विशेष द्रव्य में जो कोई गुण सर्वोपरि रहता हे वह उसमें अभिब्यक्त 
होता है, यद्यपि अन्य गुण भी अनुपस्थित नहीं रहते । 


१. लधुत्वादिगुणयोगात्‌ सत्वादित्रयं द्रव्यं, तत्रगुणशब्दस्तु पुरुषोपकरणत्बात्‌' 
. महादेव बूत वृत्ति 
तुलनीय--सत्वादी नि द्रव्याणि न च वैशेषिक गणाः ।--विज्ञानशिक्ष 
२. Slo आद्या प्रसाद मिश्रः सांख्यतत्वकौमुदी प्रभा, पु० ४८ 
३. वही 
४. अन्योऽन्यमिधुन प्रियम्‌ ।-_कां० सं० Yo अ० २८ 
तुलनीय--मिथुनवृत्तयश्च गुणाः ।--साँ० का० १२ 
4. यथा--वतितले$नलविरोधिनी, अथ मिलिते, 
अस्त; |--सां० का० १३ पर तत्वकौमुदी 
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वह सत्व अथवा वस्तु का रूप है, अभिव्यक्ति का कारण रजोगण , तमस वह बाधा 
८ जा सत्व वो अभिव्यवित के मार्ग में उपस्थित रहती है तथा । जस पर विजय प्राप्त 
करनी है 11 प्राचीन उपविषयों सें Fe मनोवैज्ञानिक रूप दिया गया है जो भौतिक | 
तथा मानसिक बुराई को उत्पन्न करते हैं। रचना की दृष्टि से ये गुण अत्यन्त सुक्ष्म | 
बताय जाते ह । ये सदा परिवतनशील हँ यहाँ तक कि जिसे साम्यावस्था कहा जाता 


सर्जनात्मक प्रक्रिया के सन्दर्भ में हम कह सकते हैं कि जो अभिव्यक्त होता | 
| 


‘ 


हे उसम भा ये गुण निरन्तर एक दसरे में परिवर्तित होते रहते हैं । किन्तु 2 परिवर्तन | || 
अपने आप मे तब तक कोई विषयनिष्ठ परिणाम नहीं उत्पन्न करते जव तक कि | ॥ 
MAREN मे काई क्षोभ नहीं उत्पन्न होता । गुणों की साम्यावस्था में क्षोभ उत्परत | | | 
होने पर ये गुण एक दूसरे पर क्रिया प्रतिक्रिया करते हैं तथा विकास होता है । यद्यपि | | 
कार्य रूप जगत की उत्पत्ति मे तीनों गुण एक साथ भाग लेते हैं तो भी वे कभी एकी- | | 
दुत नहा हाते । पारस्परिक प्रभाव अथवा सामीप्य के कारण उनके अन्दर परिवर्तन a 


हाता हृ । वे विकसित होते हैं, परस्पर मिलते हैँ? तथा पृथक होते हैं । उनमें से कोई 
= — y 
"३० साल के अनुसार-प्रत्थेक घटना में तीन प्रकार के मूलतत्व होते हँ । K 


बुद्धिगम्यसार) शक्ति और घनत्व । निकट संयोग में ये वस्तुओं के अन्दर अनिवार्य | 
रचनात्मक अवयर्वा के रूप में प्रवेश करते हैं | किसी वस्तु का सार वह 
जिस रूप में वह अपने को बुद्धि के आगे अभिव्यक्त करती है और इस प्रकार की 18; |; 
अभिव्यक्ति के विना चेतनामय जगत में कुछ भी नहीं रह सकता (समष्टिबुद्धि) ai 
ट्ट किन्तु यह सार तत्व तीन लक्षणों में से केवल एक है । यह न तो पंज को और 1 | 
गुरुत्व को धारण करता है । न यह बाधा ही देता है और न कोई कार्य ही Liha 
करता हे । उसके बाद तमस्‌ का अंश है, जो पुंज, निष्क्रियता, भौतिक सामग्री i | 
ति के मार्ग में तथा चेतनामय चिन्तन के भी मार्ग में बाधा देता है । | 
किन्तु बुद्धि सामग्री तथा भौतिक सामग्री कोई कार्य नहीं कर सकती और अपने 
आप में रचनात्मक क्रियाशीलता से रहित है । समस्त कार्य रजोगुण से होता दै | | 
जो शक्ति का अंश है और जो भौतिक द्रव्य को बाधा पर विजय प्राप्त करके बुद्धि i | 
को भी शक्तिभ्रदान करता है, जिसकी आवश्यकता इसे अपने चेतनामय नियमन | 
तथा अनुकूलन के निए होती हैं (दि पाजिटिव साइ सेज आफ दि हिन्दूज, पृष्ठ ४ ) | 
Sto सील के मत में व सांख्य के दृष्टिकोण में अद्भुत साम्य हे | 
—Alo का० १३ पर तत्वकौमुदी है| 
| ` ये तीनों ही गुण एक दुसरे के सहचर या एक दूसरे के अभाव में न रहने वाले ग 
i होते हैं इसमें देवीभागवत प्रमाण दै = 


~ 
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क्षी अपनी शक्ति को नही खोता, शले ही दुसरे सक्रिय रूप में कार्यरत क्यों न हों ।१ 
= इन गणों के अत्यधिक महत्व के कारण यह कहा गया है कि गुण सिद्धान्त से रहि 
सांख्य की कल्पना ही सम्भव नहीं हेर । यही स्थिति आयुर्वेद में भी है । 
सृष्टि hie ~ 

कति वह मौलिक द्रव्य है जिसमें से यह जगत ।वकासत होता 6 । यह सारा 
जगत अकेले प्रकृति का विकार हें । प्रकृति स्वरूप से आ।स्थर नहा 5 और इसलिये 
इसे अनिवार्यं रुप से शिन्त-भिन्त होने की आवश्यकता नहीं हे ।३ विश्राम की अवस्था 
को प्रकृति की स्वाभाविक दशा कही गयी है । इस स्थिति में कोई अभिनव घृष्टि 
नहीं होती । परन्तु सृष्टिकाल में तीन भुणों में ओभ होने से साम्य नष्ट होता है, 
वैषम्य उत्पन्न होता हे तथा agra या न्गुनाधिक्य को प्राप्त हुए गुणो के विविध 
मिश्रण से विविध सृ.ष्ट होने लगती है । चूँकि पुरुष फे पूर्व-कृत कर्मो के भोग तथा 
भोगान्तर तत्वज्ञान हारा पुरुष के अपवर्ग की सिद्धि के लिए विविध give अपेक्षित 
$ । इसी विविध पृष्ट के लिए गुणो में वैविध्य या वेषस्य होना आवश्यक ह । प्रशन 
ag उंठता है कि गुणों में क्षोभ कैसे उत्पन्न होश दै । सुश्रुत कहते हैं कि प्रकृति के 

अचेतन होने पर भी पुरुष के मोक्ष के लिए उसकी प्रवृति होती हँ । अतएव परुष 
तथा प्रकृति के संयोग से ही सृष्टि होती है । इस प्रकार स्पष्ट है कि पुरुप केवल्यार्थ 
प्रकृति तथा एरुष का संयोग होता है उस संयोग से प्रकृति के गुणों में क्षोभ होने से 
वैषम्य उत्पन्न होने पर विविध सृष्टि होती है ।* 


अन्योन्यमिश्रुनाः सर्वे सर्वत्रगामिनः । रजसो fagi सत्वं सत्वस्य मिथुन रजः । 
तमण्चापि मिथुनं ते सत्वरजसी उभे | उभयोः सत्वरजसोमिश्रुनं तमं उच्चते । 
एक दूसरे के काय में सहायक होने का बड़ा ही सुन्दर दृष्टान्त माठर वृत्ति 
(पे २२) तथा सुवर्ण सप्ततिशास्त्र (go १७) में मिलता है । जैसे तिरछे खड़े किये 
गये तीन दण्डों या खम्भो पर आश्रित घट किसी एक पर आश्रित नहीं रह सकता । 
घट को अपने-अपने ऊपर सम्भालने के कार्य में तीनों में से प्रत्येक अभ्य दोनों - 
की सहायता की अपेक्षा रखता है । उसी प्रकार तीनों गण भी अपने-अपने कार्य 
में अन्य दोनों की सहायता करते हैं 
१. योगभाष्य २।१८ | 
| - २. सांख्य सिस्टम, पृ० २८ 
३. स्पेंसर-- फर्स्ट प्रिसिपल्स, पृष्ठ १९ | 
४. सत्यप्यचतन्ये प्रधानस्य प्‌ रुषकें व ल्यार्थ प्रबृत्तिमुपदिशन्ति \—Jo शा० १११ 
4. सा? To Flo प्र०--डा० आद्या प्रसाद मिश्र, पृष्ठ ५६ ` 
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प्रकृति तथा सृष्टि-निरूपण || १८३ 


प्रकृति तथा उससे बने हुए महाभूत पर्यन्त चौबीस तत्व स्वयं अचेतन 
उनके अणूपरमाणुओं में संयोग विभाग आदि चैतन्यसाध्य क्रि याये स्वयं नहीं हो 
सकती । पुरुष आत्मा के संग से उसमें चैतन्य का प्रादुर्भाव होता है ।१ उक्त चौबीस 
तत्वों में सृष्टि के निर्माण रूप प्रवृत्ति का कारण एरुपों को (माया की दुःखान्तता 
दिखलाकर) मोक्ष दिलाना है । इस प्रकार चेतन के .संग या सान्निध्य से चेतन के 
उपकार हेतु अचेतनों में प्रवृत्ति स्थूल जगत में भी देखी जाती है जैसे awe की वृद्धि 
के लिए स्वयं अचेतन दुग्ध चेतव्य होकर वाहर निकलता है अथवा सम्भोग के अस्त 
पै स्त्री-पुरुष के सुखार्थ अचेतन शुक्रका स्राव हुआ करता है ।२ प्रलय के अनन्तर 
उपयुक्त वणित प्रक्रिया से हो सृष्टि की उत्पत्ति प्रारम्भ होती है । इस स्थल में 
उत्पन्न होने वाले प्रत्येक तत्व का वर्णन किया जायेगा । 
महत्तत्व 
महत्‌, जो सकल विश्व का कारण है, अव्यक्त के विकास में सबसे प्रथम 
उत्पन्न पदार्थ है । ३ इस महत्‌ तत्व को ही अन्य शास्त्रों में बुद्धि, ब्रह्मा,” मति, प्रज्ञा, 
उपलब्धि," बृति, स्मृति, चिति कहा गया हैं ।* महत्‌ शब्द विश्वीय पक्ष को दर्शाता 


. तत्र सर्व एवाचेतन एष वर्गः, परुषः पंचविशतितम: कार्य कारणसंयुक्तश्चेतयिता 


~ 


भवति । “छीरादींश्चात्र हेतुठुदःहरन्ति go mio १।११ 
२. कायेण सहदादिविकारगणेत) कारणेन मूलप्रकृत्या, संयुक्त संयोगो । क्षीरादी- 
नित्यादि । यथा क्षीरमज्ञं वत्सविदृद्धय्थ प्रवतर्त । आदि शब्दाच्च यर्थेकान्ते 
कमनीय कामिनीसुरतमहोत्सवे तत्सु योत्पादनार्थमज्ञ रेतः प्रवतर्तते, तदुव- 
दित्यर्थः ।--सु० TMo १।११ पर डल्हण 
, (1) अव्यक्तान्महान्‌....।--का० Fo शा० 

(ii) जायते वुद्धिरव्यवत!द....(--च० शा० १।६६ 

(iii) तस्मादव्यक्तान्महानुत्पद्यते....।-सु० शा० १1२ 
. मनोमतिन्न ह्या बुद्धि: ख्यातिरीश्वरः । प्रज्ञा चितिः स्मृतिः संवित्‌ fagi चोच्यते 


au 


बुधैः |>वायु० Yo Ho ४ 
. न्याय तथा वैशेषिकदर्शन में वुद्धि) उपलब्धि और ज्ञान का पर्याय रूप माना गया 
है, यथा--/बुद्धिरूप जब्धिर्ञातमित्यनर्थान्तरम्‌' ।--व्याय० Fo १।१।१५ 
तथा-_'बुद्धिरूपनव्धिज्ञानं प्रत्यय इति पर्यायाः ।--वै० Fo ८।१२० 
६. हिरण्यवर्भो भगवान एष बुद्धिरिति स्मृतः । महानिति च योगेषु विरंञ्चिरिति 
चाप्यजः महानात्मा मतिविष्णु लिष्णुः शं भुश्चत्रीर्यवान्‌ । बुद्धि प्रज्ञोपलब्धिश्च तथा 
ख्यातिधृःतिस्मृतिः पर्यायवाचकैः शब्दैः महानात्मा विभाव्यते ।--अनुगीता अ० २६ 


a 
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१८४ || संस्कृत के चिकित्सा-ग्रन्थो में दार्शनिक तत्त्व 


है । इसके लिए प्रयुक्त उपर्युक्त पर्यायवाची शब्दसमूह से यह उपलक्षित होता है कि 
इसका प्रयोग विश्व-संबंधी अर्थ में किया गया है ।१ 
बुद्धि के व्यापार हैं--निश्चय करना तथा निर्णय पर पहुँचना । संस्कृत के 
चिकित्सा ग्रन्थों में बुद्धि तभा बुद्धि के कार्य के विषय में निम्न वर्णन उपलब्ध होता 
है । मन सहित ज्ञानेन्द्रियों के द्वारा विषय का ग्रहण होने के पश्चात्‌ मन तथा बुद्धि 
या व्यापार होता हे । विषय के ग्रहण होने के अनन्तर मन के हारा संकल्प किया 
जाता है कि गृहीत विषय गुणयुक्त होने से ग्राह्य है अथवा दोष युक्त होने से त्याज्य 
हैं । तत्पश्चात्‌ उस विषय के सम्बन्ध में स्थिर निश्चय होता हे । वह निश्चयात्मिका 
बुद्धि होती हे । इसे ही अध्यवसाय भी कहते है ।२ इस प्रकार आयुर्वेद शास्त्र में 
भध्यवसाया त्मिका, व्यवसायात्मिका एवं निश्चयात्मिका तत्व को बुद्धि वहा गया 


है ।३ वाचस्पति मिश्र ने ज्ञान की प्रक्रिया का निरूपण इस प्रकार किया है--- 
प्रत्येक व्यवहार करने वाला मनुष्य पहले उस कार्य का (बाह्येन्द्रियों से) 
ग्रहण करने के बाद (मन) से उसका विचार (संकल्प विकल्प) करके फिर (अहंकार) 
से “में” इसे करने में अधिकृत हैं ऐसा अभिमान करके (बुद्धि) से “यह मुझे करना है 
एसा निश्चय करता है और तत्र उसमें प्रवृत्त होता है । उनमें 'यह मुझे करना है? इस 
प्रकार का जो बुद्दि का निश्चय है तथा जिसे चेतन पुरुष के सान्निध्य से चेतन्यवती 
होकर करती है, वही अध्यवसाय है ।४ 
oe 
१. परवर्ती वेदान्त में बुद्धि को समष्टिरूप में हिरण्यगर्भ की उपाधि करके लिया 
गया है । 
२. इद्धियेणन्द्रियार्थो हि समस्केन गृट्यते | 
ae कल्प्यते मनसा Jet गुणतो दोषतो$पि वा । 
जायते विषये तत्र या बुद्विनिश्यात्मिका । 
व्यवस्यति तथा aad कर्तु वा बुद्धिपूर्वकम्‌ ॥--च० Mo १।२४ 
३.....निश्चयात्मिकेति स्थिरस्वरूपा अध्यवसाय रूपेत्यर्थः । व्यनस्यतीत्यनुष्ठानं 
करोति, उद्युवतो भवतीत्यर्थ; बुध्यध्यवसितमर्थ वक्तुं कर्त वानुष्ठतीति यावत्‌ । 
बुद्धिपूर्वकमित्यनेन यदेव बुद्धिपुर्वकमनुष्ठान तदेवेवविधं भवति, नोन्मत्तातुष्ठान- 
मितिदर्शयति ।--च० शा० १।२४ पर चक्रपाणि 
४. सर्वोग्यवहर्तालोच्य मत्वा “भहुमत्राधिकृत;! इत्यभिमत्य' कर्तव्यमेतन्मया' 1 
वस्यति) ततश्च प्रवर्तते इति लोकसिद्धम्‌ । तत्न योऽयं कर्तव्यमिति विनिश्चयब्चि- 
| तिसन्तिधानादापन्तचैतन्याया: बुद्धेः; सोऽध्यवसायः | 
` He का० २३ पर तत्वकौमुदी 
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सुश्रुतसंहिता के टीकाकार डल्हण कहते हैं-'महानिति वुद्धितत्वं तत्तु सत्व- 
समुद्रेकान्निर्मलस्फटिकोपलप्रख्यं चिच्छायायंक्रान्तिप्राप्त चैतन्यं पुरुषनानात्मकअध्यवसेय- 
बिषयनिश्‍्चितार्थाकारणमित्यर्थः | आचार्य डल्हण के 'सत्वसमुद्रेकान्तिर्मलस्फटिकोपल- 
प्रख्यं चिच्छायासंक्रान्तिप्राप्त चेतन्यं? इत्यादि शब्द बड़े हत्व के हैं । इसमें सांख्य- 
सम्मत आयुर्वेदीय वर्णन के एक महान तथ्य का कथन है | वह तथ्य यह हे कि aega- 
साय चिति-शक्ति अर्थात चेतन पुरुष की छाया के संक्रमित होने हे चेतन सी प्रतीत 
होने वाली बुद्धि का कार्य हैं पुरुष का नहीं । आपाततः यह कथन ठीक नहीं प्रतीत 
होता क्योंकि निश्चय कार्य तो किसी चेतन का ही हो सकता है, कोई जड़ वस्तु किसी 
अन्य वस्तु को कैसे जान सकती है । पाश्चात्य दर्शनों में ज्ञान प्राप्त करने वाले मनसू 
तथा ज्ञान आदि भावों को चेतना माना गया है परन्तु इसके विपरीत यहाँ पर ज्ञान 
को जड़ बुद्धि का ही कार्य मानता है । तरव इस मत के विरुद्ध यह शंका होती है कि 
एसा कैसे हो सकता है, जबकि चेतन का ही जानना अनुभव सिद्ध हे । इसी शंका का 
समाधान उपर्युक्त तथ्य का कथन करके किया गया है आचार्य डल्हूण के इस कथन 
के अनुसार जड़ बुद्धि का 'अध्यवसाय” कार्य वुद्धि में fafa’ के संक्रमण से उसके चैतन्य 
प्राप्त कर लेने पर होता हे । बुद्धि वस्तुतः तो चेतन नहीं हो जाती है तथापि चेतन 
पुरुष के संसर्ग से बह चेतन सी प्रतीत होने लगती है । इस प्रकार बुद्धि को अशरीरी 
पुरुष के साथ नहीं मिश्रित करना चाहिए । 

बुद्धि अपने आप में सात्विक है । किन्तु व्यक्ति विशेष के अन्दर जाकर पुर्व- 
जन्म के प्रमाणों के कारण ही यह राजस अथवा तामस बन जाती है । कहने का तात्पर्य 
यह्‌ है कि बुद्धि के द्वारा केवल सुख की प्राप्ति होती है किन्तु उपाजित प्रभावों के कारण 
इसके दुःखमय परिणाम होते हैं । यही कारण है कि एक ही वस्तु भिन्न-भिन्त व्यक्तियों 
पर भिन्न प्रकार का असर रखती है । प्रत्येक ज्ञेय पदार्थ को ध्यान बंटाने वाले वेय- 
क्तिंक प्रयोजन से देखा जाता है इस प्रकार जो वस्तु एक के लिए सुखदायी है वह दूसरे 
के लिए दुःखदायी है 1१ जैसे रूप, यौवन, कुल, शील से सम्पन्न वही स्त्री अपने पति 
को सुख देती है क्योंकि उसके प्रति उस स्त्री का सुखात्मक सत्व खप ही प्रकट होता 
है । बही स्त्री सौतों को दुख देती है क्योंकि उनके प्रति उसका दुःखात्मक रजोरूप 
ही प्रकट होता है । इसी प्रकार उसे न पा सकने वाले पर पुरुष को मूढ़ बना देती है « 
क्योंकि उनके प्रति उस स्त्री का मोह!त्मक तमोरूप ही प्रकट होता है 1% ? 

१. Slo राधाकृष्णन, भारतीय दर्शन, भाग २, पृष्ठ २६६ 
२. सां० का० १३ पर तत्वकौमुदी 
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१८६ | संस्कृत के चिकित्सा-ग्रन्थों में दार्शनिक तत्त्व 


बुद्धि नित्य भी है, अनित्य भी है । यह प्रकृति की कारणावस्था में वीजशक्ति 
के रूप में अंकुर वनकर विद्यमान रहती है और तव इसके व्यापार प्रकट नहीं होते | 
जब गह कार्यावस्था में परिवर्तित होती हे तो यह बुद्धि कहाती है । वास्तव में यह ag 
क्षमता है जिससे हम पदार्थों में भेद करते हैं ।। विज्ञानभिक्षु इसे कभी असफल न होने 
वाली तथा सब संस्कारों को धारण करने वाली मानता 


अहंकार ; 
अव्यक्त से उत्पन्न होने वाली परम्पर। में दुसरा व्यक्त तत्व अंक! 


उपर्युक्त महत्तत्व से उत्पन्न होता हे । महत्‌ की अहंकार के प्रात बही स्थात हूं | 
चैतन्य की आत्मचेतल्य के प्रति । महत्‌ की भांति यह भा त्रगुणात्मक होता ई । 
अहंकार मे तीनों गुणों की विषयरूपा स्थिति रहती ह । गुणों की वेपम्यावस्था के 
ate अहंकार तत्व मनुष्यों भें ममत्व भावना का उत्पादक हाता हं। संसार के 
विभिन्त gaidi में मनुष्य का जो यह भाव उत्पन्न होता ५ ।क में हू, यह भरा ह, मे" 
इसका अधिकारी ३ हूं, मैं इससे पृथक हु. अथवा बह्‌ Tar PAT हे, इत्यादि भाव या 
वाक्य अहंभाव के द्योतक हैं ओर ये सब अहंकार से प्रेरित ६ । स्वतन्त्र प्रबृत्ति एवं 
स्वेच्छाचारी वृत्ति ही उसके स्वभाव का गुण होता g । 
दासगप्ता पंतर्जाल के दर्शन ॥ अहंकार को महत्वापत्त स्वीकार करते हूं ।* 
वास्तव में अहंकार को भौ।तक सामग्री के रूप में लिया गया हे और जहाँ बुद्ध अपने 
व्यापार में अधिक ज्ञान विषयक है वहां अहुँक।र अधिक क्रियात्मक = । मनवावेज्ञा।नक 
दृष्टि से अहंकार का कार्य अभिमान अथवा आत्मप्रेम हे । कतृ त्व का सम्बन्ध इसके 
। साथ हे आत्मा अथवा पुरुष के साथ Gel ।* इसे द्रव्य माला गया हे क्यो।क यह अन्य 
pi द्रव्यों का उपादानकारण हे । परुष अहंकार के हारा ही प्रकृति की क्रियाओं को 
अपनी क्रियायें समझने लगता है । हरिदास AAT के अनुसार फ्रायड तथा युंग जैसे 
आधुनिक मनोविज्ञानवेत्ता अहंकार के ऊपर विशेष बल देते ह ।६ | 


१. स च बुद्धे जणं समानसाम[नजातीयव्यवच3रकत्मात्‌ । 


--सां० का० २३ पर तत्वकौमुदी | 
२. Alo To Alo २।४१।४२ 


t j» ३. azas AAT “ममेदमदमत्रा धिकृत:” इति मन्यते इत्यर्थ: । 


मळ x cake व° Mio 2122 पर चक्रपाणि 
s ४. दि स्टडी आफ पंतजलि, Jo ५३ 


५. सां० fo Ho ६५४ 
६. इंडियन इथिक्स,--सी० एच० आई, वाल्यूम श्री, Jo ६२०-६४४ 
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यह आरोप कि आयुर्वेद तें वणित ज्ञानोत्पत्तिक्रम (च० शा० १।२१) म až 
fi 


कार का वणन न होने से अहंकार की उपयोगिता असिद्ध है, उचित नहीं । चरक 
| संहिता के टीकाकार चक्रपाणि इस सम्भावित आरोप का खण्डन करते हुए 


“विचार का रूप यह ह-यह वस्तु हानिकारक हे या लाभकर, इमे वे यात लें 
आदि | इस प्रकार विकल्प का कारण चार प्रकार का माना जाता २. वाह्य इन्द्रिय 
स्वरूप, २. आ्यान्तर aiarar के तान भेद हैं (१) मन, (२) अहंकार, (३) 


बुद्धि । इन चारों में इन्द्रियां निर्विकल्प रूप से ग्रहण करती दै । मन थह विचार करता 
है कि दोषयुक्त होने से हेय या उपादे 


ey अहंकार अपने अधिकार का यह निश्चय 
करता है । तब वुद्धि यह निश्चय करती > कि यह दोष युक्त हे अतः त्याग दूँ या ग॒ग- 
युक्त हैं अतः इसे ग्रहण कर लूँ । ऊहा करना बाह्य इन्द्रियो का विषय है परन्तु फिर 
भी विना मन की सहायता से ऊह! नहीं होती, अत: मन का विषय मान जिया जाता 
हे । यथा “सान्तःकरणा बुद्धिः सर्व विषयमवगाहते यस्मात्‌ । तस्मात्त्रिविधं करणं द्वारि, 
द्वाराणि शेषाणि ।' (aio का २५) इस प्रकार ऊहा तथा विचार के अनन्तर बुद्धि 
अध्यवसाय करती है । अहूडवार का व्यापार अभिमनन यहां पर अनुक्त होने पर भी 
'बुद्धिव्यापार से ही सूचित है, ऐसा जानना चाहिए । अहंकार से अभिमत बुद्धि ही 
विषय में प्रवृत्त होती है जिससे बुद्धिव्यापार से ही अहंकार व्यापार का ग्रहण किया 
गया हे क्योंकि बुद्धि में सभी कारणों के व्यापार का अर्पण होता है जैसा कि कहा 
मया है--एऐते प्रदीपकल्पाः परस्परविलक्षणा सूणविशेषा: । कृत्स्नं पुरुषस्याथं 
प्रकाश्य वुद्धौ प्रयच्छन्ति (Ato ३६) अर्थात ये बाह्याइन्द्रिया और अन्तःइन्द्रियां 
आपस में विलक्षण होती हुयी भी गुणविशेषता से दीपक की तरह कार्य करती है । 
जैसे दीपक से वत्ति स्नेह लेकर अग्नि को देती हे जिससे प्रकाश होता है उसी प्रकार 

३ बाह्य इन्द्रियां विषय को लेकर मन को देती हैं, मन संकल्प कर अहंकार को देता है 
अहंकार अपना अधिकार स्थापित कर बुद्धि को देता हे ।'1 इस प्रकार से यह सिद्ध 
हुआ कि बुद्धि-ग्रहण से अहंकार का भो ग्रहण agada में हो गया हे । 


विवारो हेयोपादेयतया त्रिकल्पनम्‌ । चतुविध हि विकल्पकारणं सांख्याः मन्यन्ते, 
तत्र वाह्यमिन्द्रियरूपम्‌, आभ्यान्तरं तु मनोऽह ङकारो बुद्धिश्चेति त्रितयमु । तत्रे- 
न्ब्रियाण्यालोचयन्ति निविकल्पकेन गृहणन्तीत्यर्थः मनस्तु संकल्पयति हेयोपादेयतया 
कल्पयतीत्यर्थः, अहंकारो$भिमन्यते 'ममेदमहमत्राधिक्ृतः' इति मन्यते इत्यर्थः, 
बुद्धिरध्यवस्यति 'त्यजाम्येनं दोषवन्तमुपादयाम्येनं गुणवन्तं’ इत्यध्यवसायं करोती- 
त्यर्थः | उहस्तु यद्यपि वाह्यचक्षुरादिकर्म, तथाऽपि तत्रापि मनोऽधिष्ठानमस्तीति 
l मनःकर्मतयोक्त: | वचनं हि "सान्तःकरणा बुद्धिः सर्व विषयमवगाहते यस्मात्‌ 1 
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सहाभुत 
संस्कृत के चिकित्सा ग्रन्थों को दार्शनिक तत्वों का अध्ययन करते समय महा- 
भूतो की उत्पत्ति के संबंध में हमें उस रोचक तथ्य की प्राप्ति होती है जिसमें इन 
ग्रस्थो में पारस्परिक मतभेद दिखायी पड़ता है । जहाँ एक और चरकसंहिता तथा 
तथा काश्यपसंहिता ' ग्रन्थों में उत्पत्ति क्रम के वर्णन-प्रसंग में महाभूतों की उत्पत्ति 
१ अहंकार से बतायी गयी है । वहीं दुसरी ओर सुश्रुत संहिताकार अहंकार से इन्द्रियों 
की उत्पत्ति निरूपित करते हुए महाभूतों की उत्पत्ति पंचतन्मात्रो से मानते g 
देखिये--'अहुंकार तीन प्रकार का होता हे वैकारिक या सात्विक, तेजस या राजस 
तथा भूतादि या तामस । सात्विक अहंकार से, राजस की सहायता से ग्यारह इन्द्रियां 
उत्पन्न होती है ।”"तामस अहंकार से राजस की सहायता से पांच तन्मात्र उत्पन्न 
होते हैं । क्रमशः पांचों तन्मात्रो से आकाश, वायु, अग्नि, जल तथा पृथ्वी थे पांच 
महाभूत उत्पन्न होते हैं? । परन्तु उत्पत्ति का यह क्रम agau दर्शन से तालमेल 
नहीं रखता । क्योंकि इस उत्पत्ति क्रम के अनुसार तो इन्द्रिया सांख्य दर्शन के समान 
आहंकारिक हो जायेंगी जबकि आयुर्वेद को इन्द्रियां भौतिक ही माम्य है । इसका 
बिशेष विवेचन इसी अध्याय में आगे यथा-स्थ्रान किया जायेगा | यह निश्चित हुआ ' 
कि आयुर्वेद को चरक संहिता तथा क!ण्यप संहिता में बित अहंकार से महाभरुतों को 
उत्पत्ति स्वीकार्य है । 


तस्मातत्रिविध करणं द्वार, ।राणि शेषाणि’ (aro काऽ ३ ५) इति । ततः परं 
बुद्धि प्रवर्तते इति ऊहविचारा्तर बुद्धिरध्यवसायं करोतीत्यर्थः | अहंकारव्यापा र- 
$, श्चाभिमननमिहानुक्तोपि वुद्धिव्यापारेणेव सूचितो ज्ञेयः । बुद्धिहि त्यजाम्येनमुपाद- 
दयामीति वाऽध्यवसायं कुर्वती ag ङकाराभिमत एव विषये भवति तेन बुद्धिव्या पा- 

WANs ङकारव्याप।रोऽप गृह्यते | बुद्धौ हि सर्वकरणव्यापारापणं भवति । 
यदुक्तम्‌ एते प्रदीपकल्पाः परस्परविलक्षणागुणविशेषाः । कृत्स्नं पुरुषस्यार्थ 

प्रकाश्य बुद्धौ प्रयच्छन्ति ।--सां० का ३६ Fo Mo १।२१ पर चक्रपाणि 
४ १. परं खादीन्यहका रादुत्पद्यन्ते यथाक्रमम्‌ ।--च० Mo १ 
२. अहँकारातू खादीनि:""1--का सं० शा० ४ 
š ३. (ova (अहंकार) त्रिविधो वेकारिकस्तैजसो 


| रातू तेजससहायात्‌ तल्लक्षणाऱ्येवेकादशेन्द्रिया 
“NA तल्लक्षणान्येव पंचतन्मात्राव्युत्पद्यन्ते | 


६६ 


भूतादिरिति । तत्रवेकारिकादहंका- 
व्युत्पद्यस्ते, भुतादेरपि तेजससहायात्‌ 
तेम्यो भूतानि व्योमानिलजलोव्येः | 

; सुश शा० १। A 
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महाभुतोत्प शत 

अभा तक [किय गय विवेचन से सृष्ट्युत्पत्ति का यह क्रम निश्चित हुआ--- 
अव्यक्त से महत्तत्व की उत्पत्ति होती : त्त्व स अहंकार की उत्पत्ति होती 
अहकार से पचतन्मात्राओ की उत्पत्ति होती है तथा पंचतन्मात्राओं से पंचम भूतो की 
उत्पत्ति होती दे भुत पाँच हँ--आकाश, वायु, अग्नि, जल तथा पृथ्वी । 
इनके गुण ह-शब्द, स्पर्श, रूप, रस तथा गन्ध । इनमें आकाशादि में केवल एक 
गुण शब्द हाता ह । परवर्त्ती भुतो में गुण बढ़ते हें । पुर्वभूत और उनके गुण परवर्ती 
भुतो में अनुवर्तित होते हैं ।२ 

इन महाभुतों की उत्पत्ति में यह तथ्य विशेष महत्वपुर्ण है कि एक महाभूत 
से क्रमशः अन्य महाभूत की उत्पत्ति होती है । तश्रा अपने नैसगिक गुण के अतिरिक्त 
उसमें पहले वाले महाभूत के गुण संक्रमित होते जाते हँ ga सिद्धान्त के अनुसार 
सृष्टि के आदि में प्रथम आकाश महाभुत स्वयंसिद्ध रहता है । बह नित्य और विभु 
(व्यापक) होने से विनाश को प्राप्त नहों होता । आकाश का तैसगिक गण शब्द है | 
जिस प्रकार आकाश को नित्य माना जाता है उसी प्रकार उसका नैर्सागक गुण शब्द 
भी नित्य होता है । जिस समय केवल-आकाश वर्तमान रहता है उस समय केवल एक 
गुण शब्द हो पाया जाता हे । उसके बाद जब आकाश के संयोग से वायु को उत्पत्ति 
होती हेरे तो उस वायु में उसका अपना नैसगिक गूण स्पर्श तो विद्यमान रहता ही 
किन्तु उसके साथ जिस आकाश से वायु की उत्पत्ति होती है उस आकाश का शब्द 


१. (i) जायते बुद्धिरव्यक्ताद बुदुध्याहमितिमन्यते । परं खादीन्यह ङकारादुत्पद्यते 

यथाक्रमम्‌ ।।--च० Mo १।६६ 
अर्थात अव्यक्त से वुद्धि) बुद्धि से अहंकार तत्व की उत्पत्ति होती है । इसके 

वाद यथाक्रम से खादि अर्थात पंच सुक्ष्मभुतों की उत्पत्ति होती है । इन सूक्ष्म 
भूतों को तन्मात्रा भी कहते हैं। पंच तन्मात्राओं से महाभूत उत्पन्न होते हैं । 
पाँच महाभुतों से एकादश इन्द्रियों की उत्पत्ति होती है 
(1) का० स० शा० ४ 

२. महाभुतानि खं वायुरग्निरापः क्षितिस्तथा । 
शब्द: स्पर्शश्च रूपं च रसो गन्धाश्च तद्गुणाः । 
तेषामेकगुणः पूर्वो गुणवृद्धिः परे-परे । 
पूर्वः पूर्वगुणश्चेव क्रमशो गृणिषु स्मृतः ॥--च० शा० १।२७-२४ 

२. आकाशादुवायुः, वायोरग्निः, अग्नेरापः (पृथिवीः ager: ।--तैत्ति go २। १।१ ) 
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गुण भी आ जाता है । इस प्रकार वायु में शब्द तथा स्पर्श भे दो गुण रहो हैं । इस 
बाद जब वायु से अरित को उत्पत्ति होती हे तो उसमें अग्नि का अपना Aafa गु 
रूप तो होता हो हे, इसके अतिरिक्त पुर्ववर्ती आकाश तथा वावु के गुण z 
तथा रपर्श भी उसमें रहते हैं । इस प्रकार अग्नि में शब्द, स्पर्श तथा झप ये तीन गुण 
रहते हैं । तत्पश्चात्‌ अग्नि से जल महाभुत AJAA होता ; तब जग में उपक 
नेसथिक गुण 'रस' तो विद्यमान रहता ही है इसके अतिरिक्त पुर्ववती agree आव 


वायु तथा AIT के गूण भो अवस्यत रहते ह । जल Mal gd क्रमणः शब्द) स्पर 
Tal रस इन चार गुणो से समन्वित रहता है । इसके पश्चात्‌ जन से सबसे अन्त में 
पृथ्वी महाधुत को उत्पत्ति होती 8 । पृथ्वी का अपना aaa गुण 'गन्ध' हे जो उस 
सर्वदा विद्यगांन रहता है किन्तु इसके अतिरिक्त उसमें पूर्ववतो महाभूत आकाश, वायु, 
अग्नि तथा जल के कमशः शब्द, स्पर्श, रूप तथा रस गण भी रहते हैं। इस पृथ्वी 
में अपने नेसंगिक गुण गन्ध के साथ अन्य चारों महाभूतों के गुण विद्यमान at से 
उसमें पांच गुण हो जाते हैं 

` इस प्रकार FREI में पहला महाभूत आकाश एक गुण वाला है अर्थात्‌ 
आकाश) भ केवल एक गुण शब्द विद्यमान रहता है । उसके बाद पिछले-पिछले महा- 
भूत म अपन से AA महाधुत के गुणों के अनुप्रवेश से क्रमशः गुण की वृद्धि होती 
जाता ट । पुणा AAT महाभूत में क्रमानुसार पुर्व में रहने वाले महाभूत और उत 
गुणों का अनुश्रवेश माना जाता = | 


भ्ृतानुप्रवशजन्ध Tae क्रम को इस प्रकार समझा जा सकता हे-- 
आकाश--शब्द 
He वायु- शब्द, स्पशे 
भग्नि--शब्द, स्पर्श, रूप 
जल--शब्द, स्पर्श, रूप, रस 
पृथ्वी--शव्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध 
महषि gaa भी इसी मत 


ती मत से सहमत हें । agi? gaa कहते पृथ्वी आदि 
`. अव्यान्यावुप्रविष्टानि सर्वाण्येतानि fats गत्‌ I— go Mo १।२१ 
घुलनीय---(1) तत्र शब्दगुणकमाकाश मारुते प्रविष्ट, 
hig आकाशमारुतो तेजसि प्रविष्टो, शब्ब्स्पर्शरू 
rs निपृथिव्यामनुष्रविष्टानि, 
क लानलजलोर्वीणां 


: | 2 JH ।>-डल्हण 


शब्दस्पर्शगुणत्वान्मारुतस्य 
पगुणत्वात्तजस:, आकाशमरुत्तेजस्तोया- 
रान्द्स्पशरूपरसगन्धगुणत्वात्‌ पृथिव्याः, एवं व्योमानि- | 
' उरस्प रमतुयवेशकानुप्रवेश्यत्वेनावस्थितानामन्योल्यानुप्रविष्टत्व- | 
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महाभुत तम्मय अर्थात मूल प्रकृतिमय है । उस मूल प्रकृति से ही अवान्तररूपेण पाँच 
महाभूतों का उत्पात होता ६ । इसीलिए पाची महाभूतो को मुल प्रकृति का परिणाम 
या विकार कहा गया  । 


r 


कृति के अन्य परिणामों या विकारों की भांति थे पाँच 
महाभूत भी तढ्णुणात्मक (त्रिगुणात्मक सत्व, रज, तम) इन तीन गुणों से युक्त 
होते हैं उन्ह [ता स 
कहने के तात्प 


उन्हा महाथुतों वाला यह समस्त भूतग्राम उत्पन्न होता है । 


द्‌ 
f 


तीनों सत्त्र, रज, तम गुणों से युवत महाूतों में जिस गुण 
या ग्रणों की है Se गुणां के अनुसार उन agigi में अपने-अपने 
विशेष धर्म तथा । gaga पाँच महान्नुतो के संयोग से ही विभिन्न गूण 
धमं! वाले स्थावर व जंगम समस्त द्रव्यो की उत्पत्ति होती है । महाभृतों में जो गुरुत्व, 
hiza, उष्णत्व, चलत्व आ।द भृण होते हैं वे ही गुण स्थावर जंगम द्रव्यो में भी 
गा। इस सिद्धान्त का प्रतिपादन 
से किया गया देत | 


» SP AY, 


होते हैं । इसका विचार भागे यथास्थान किया जा 
f 


आयुर्वेद में मात्र चिकित्सा को दुष्ट 


a 


महाभरूदों में सत्दादि गुण 
यद्यपि आक्काशादि पांचों महाभतों भें सत्व, रज, तम तीनी गुण हाते हूँ तथा।प 


(ii) आचार्य वाचस्पति मिश्र ते भा एसा हा कहा-- 
तत्र शब्दतन्मात्रादाकाश शब्दगणं, शब्दतन्मात्रसहितात्‌ स्पर्शतन्मात्रादवायु:- 
शब्दस्पर्श गणः, शब्दस्पर्शतन्मात्रसहिताद्रुपतन्मात्रात्तेजः शब्दस्पर्शरूपगुणं, शब्दः 
सपर्ण ्पतन्मात्रसहिताद्रसतन्मात्रादापः शब्दस्पर्शरूपरसगृणाः, शब्दस्पर्शरूपरस 
तन्मात्रसहिताद्‌ गत्धमात्राच्छब्दस्पशरूपरसगन्धपुणाः पृथिवी जायते ।' 
i -र्‍सां० का० XX 
(11) एरकक्रेन शब्दादिगुणेत उत्तर उत्तर भुत परिवृद्धा एकोतरपरिवृद्धा: | तत्रात्तर 
भते शब्दादयो गणा: पूर्वाभूतानुप्रदेशकृता:, शब्दादयस्त्वाकाशादाना यथाक्रमं 
नेसगिक है 
तुलनीय--काश्यपसंहिता में कहा गया हँ--जिस प्रकार लकड़ी में अग्नि तथा 
तिलों में तेल होता है, उसी प्रकार से ये पंचमहाभूत भी परस्पर एकदुसर के 
आश्रित तथा एक दूसरे के गुणों वाले होते हैं--अन्योन्य संश्रयाण्याहृरन्यान्यगुण- 
वन्ति च महाभूतानि दृश्यानि दार्वश्नितिलतैलवत्‌ Iaio श vE 
१. तन्मयान्येव भूतानि तदुगुणान्येव चादिशेत्‌ | 
तैश्च तल्लक्षणः कृत्स्नो भूतग्रामो व्यजचत्‌ | 
तस्योपयोगोऽभिहितश्चिकित्सां प्रति सर्वदा ।- घु० शा? १।१२१३ 
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प्रत्येक में एक दो गुण अधिक होते हैं । यह अधिक गुण ही प्रत्येक महाभूत की अपनी- 
_ अपनी विशेषता, अपने विशिष्ट गुण कर्म का कारण होता है । 

आकाश में सत्वगूण अधिक होता है क्योंकि वह प्रकाशक हे यह विषयों का 
ज्ञान कराने में सहायक होता है । वायु में रजोगुण की अधिकता होती है क्‍यों 
वह (चंचल तथा चेष्टाओं का कारणभूत) होता है । अग्नि या तेज में सत्व तथा रज 
का अधिवय होता है क्योंकि यह प्रकाशक और चल होता है । जल में सत्व तथा तम 
की अधिकता होती है क्योंकि जल स्वच्छ प्रकाशक गुरु तथा आवरक होता है । पृथिवी 
में तमोगुण का बाहुल्य होता है इस कारण वह अत्यन्त आवरक होती है ।१ 


महाभूतों के लक्षण एवं गुण 

चिकित्सा की दृष्टि से महाभुतो का आयुवेद में विशेष महत्व होने से महा- 
भुतो के संबंध में आयुर्वेद ने अन्य दर्शनों की अपेक्षा न, रखते हुए स्वतन्त्र दृष्टिकोण 
अपनाया है । अतः आयुर्वेदीय दृष्टिकोण से महाभूतों का लक्षण ब उनके TUT का 
विवेचन अपेक्षित हैं । इन महाभूतो का लक्षण निरूपण दो प्रकार से किया जा सकता 
है--(१) साधारण, (२) असाधारण । 


(१) साधारण--आकाश, वायु, अग्नि) जल तथा पृथ्यी ये पांच महाभूत होते 
हैं तथा इन महाभूतो के शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध ये उनके लक्षण प्रनिपादक क्रमशः _ 
` पाँच गुण होते हैं। इन्हीं गुणों के आधार पर महाभूतों का ज्ञान होता है । ये गुण 
। महाभूतों के नेर्सागक गुण कहलाते हैं ।२ 
S (२) अंसाधारण--इस साधारण लक्षण के अतिरिक्त महाभूतों के असाधारण 
लक्षण भी हैं जो उनके भौतिक गुणों पर आधारित है । जैसे पृथ्वी का रवरत्व (खुरदुरा- 
पन) जल का द्रवत्व (पतलापन) वायु का चलत्व (गतिशीलता), अग्नि का उष्णस्व 
माका 


or (i द्‌ T IE 

प १. (1) तत्र सत्ववहुलमाकाशं,. रजोबहुलोवायु:, सत्वरजोबहुलो5ग्नि:, सत्वतमोबहुला 
ह» आप; तमोबहुला पृथिवीति --सु० शा१ १।२० : E 
ee ii) सत प्रकाशक 

l उ अ मकाशकत्वात्‌, रजोबहुलो वायुश्चलत्वात्‌, सत्वरणोबहु- 
कु 5 [र्‌ त्वाच्च ç À 
fs a ES आध, सत्वतमोबहुलो आप: स्वच्छत्वात्‌ प्रकाशकत्वा- । 
ig स्त्वादाबरणत्वाच्च, तमोबहुला पृथिवी अत्यत्तावरकत्वात्‌ | | 


Fo Mo १।२० पर डल्हण 


ओ रै, शब्द: स्पर्शश्च रूपं 
er ब्दः स्पशंश्च रूपं च रसो TERT तद्गुणाः ।--च० शा० १ 1२७ 
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(गरम होना), तथा आकाश का अप्रतिवात (गति में बाधक न होना तथा स्पर्श न 
होना) ये महाभूतों के विशेष चिह्न होते हैं ।१ 

महाभूतों के साधारण गुण दार्शनिक दृष्टि से एवं असाधारण गुण चिकित्सा 
की दृष्टि से उपयोगी व महत्वपूर्ण है । साधारण गुणों की तुलना में असाधारण गुणों 
का वैशिष्ट्य यह है कि असाधारण-गुण स्पर्शेन्द्रियगोचर होते हुँ ।२ 

यहाँ पर महाभूतों के जिन असाधारण लक्षणों का निर्देश किया गया है उनमें 
पृथ्वी का खरत्व, जल का द्रवत्व, वायु का ARA तथा अग्नि का उष्णत्व का ज्ञान 
त्यगिन्द्रिय से हो जाता है । परन्तु आकाश के अप्रतिघात या स्पर्श के अभाव का ज्ञान 
त्वचा द्वारा कंसे सम्भव है ? इस प्रश्‍न के उत्तर में उपलब्ध प्रमाण के आधार पर यह्‌ 
सिद्धान्त प्रतिपादित है कि जिन इन्द्रियों के द्वारा जिसके भाव का प्रत्यक्ष होता है 
उन्हीं इन्द्रियों से उसके अभाव का ज्ञान भी होता है । जैसे किसी अग्नि-संतस वस्तु 
का स्पर्श करने पर त्वचा द्वारा उसकी उष्णता का ज्ञान ' होता है । उसके बाद किसी 
शीतल वस्तु का स्पर्श होने पर त्वचा द्वारा उस वस्तु में उष्णता के अभाव का ज्ञान * 
भी होता है । इसी प्रकार किसी व्यक्ति की आंखें बन्द कर उसे आगे बढ़ने के लिए 
कहा जाय तथा बीच में किसी वस्तु के आने पर उसे ज्ञान होगा कि प्रतिघात है । | 
किन्तु वह वस्तु वहाँ से हटा लेने पर उस प्रतिवात के अभाव का ज्ञान भी उसे स्पर्श 
द्वारा ही होगा । इसी प्रकार स्पर्शनेन्द्रिय के द्वारा किसी वस्तु के प्रतिघात का ज्ञान 
होता हे तो उसी प्रतिघात के अभाव का ज्ञान भी स्पर्शनिद्रय द्वारा होता है । आकाश 
का प्रतिघात न होना ही उसका विशेष लक्षण हे, जिसका ज्ञान स्पशेन्द्रिय से होता है । 
अत: यह सिद्ध हुआ कि महाभूतों का त्वाच-प्रत्यक्ष होता है । i 

हाभुतों के लक्षणात्मक गुण यिवेचन के सन्दर्भ में काश्यपसंहिताकार का 

कहना हे--“आकाश का लक्षण अतिप्रतिषेध (रुकावट न होना है) वायु का लक्षण l | 
चलन, अग्नि का लक्षण उष्णता, जल का लक्षण द्रवत्व, पृथिवी का लक्षण fea- 


| 
रता हेरे । | 


१. खरद्रवचलोष्णत्वं भूजलानिलतेजसाम्‌ | 


| २. लक्षण सर्वमेवेततु स्पर्शनेन्द्रियगोचरम्‌ । 

1 . स्पर्शनेन्द्रियः स्पर्शो हि सविपर्ययः ।।--च्च० Mo १।३० 
| ३. खस्याप्रतिषेधो लिग, वायोश्चलनं, तेजस्‌ औष्ण्यं, अपां द्रवत्वं, पृथिव्यां स्थैर्यम्‌ । 4 
H --का० सं० शा० a 
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| 
| 
आकाशस्याप्रतिधातो दृष्टं लिग यथाक्रमम्‌ ।।--च० शा० १1२९ ; 
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यहाँ पर अन्य लक्षण तो पूर्ववत्‌ ही निरूपित किये गये हैं । केवल पृथिवी 
का लक्षण खरत्व के स्थान पर स्थिरता बताया गया हे । यद्यपि स्थिरता गुण 
पृथ्वी का गुण है किन्तु यह त्वाचप्रत्यक्ष न होने से इसे विशेष लक्षणों में नहीं गिना 
गया | ; 
महाभूतों के निरूपण के प्रसंग में एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य की चर्चा करना 
आवश्यक है । चरकसंहिताकार का कथन है--अर्था: शब्दादयो ज्ञेयाः गोचराः विषयाः 
गुणा: (mro १।३१) इस श्लोकार्ध का अर्थ है--'आकाशादि के गुण शब्दादि, अर्थ, 
ज्ञेय, गोचर तथा विषय भो कहज़ाते हैं ।' परन्तु चक्रपाणि ने इसकी व्याख्या इस प्रकार- 
की है--आकाशादि के जो गुणविशेष शब्दादि हैं, वे जब “अर्थ! शब्द के द्वारा कहे 
जाते हैं तो उन्हें आकाशादि का स्थूल रूप रामझना चाहिए । इससे सिद्ध होता है कि 
(सूक्ष्म) आकाश का (स्थूल) परिणाम ही शब्द है, (सूक्ष्म) वात का (स्थूल) परिणाम 
स्पर्श. है । शब्दादि के ग्रहण से जो आकाशादि का ग्रहण किया जाता है, वह शब्दादि 
के आकाशादि का परिणाम होने से उचित ही है। इससे यह भी सिद्ध होता है कि 
श्रोश्रेन्द्रिय से जो कुछ ग्रहण किया जाता है, बह सब वायु और स्पर्श है इत्यादि ।१ 
चक्रपाणि की यह व्याख्या aga वेदान्त के अनुकुल हे । सदानन्दयोगीन्द्र के 
वेदान्तसार में आकाशादि सुक्ष्म महाभूतो को तन्मात्र तथा अपंचीकृत कहा गया 
है 1X इसके भनम्तर जब पंचीकरण की प्रक्रिया के द्वारा प्रत्येक महाभूत पंचात्मक 
होकर स्थूलभाव को प्राप्त करता है, उस समय आकाश में शब्द, वायु में शब्द तथा 
स्पर्श, भर्ति में शब्द, स्पर्श भौर रूप, जल में शब्द, स्पर्श, रूप और रस तथा 
पृथिवी में शब्द, स्पर्श, रूप, रस तथा गन्ध स्फुटतया अभिव्यक्त होते हैं ।३ 


१, अर्थानाह-बर्थाः इत्यादि । “अर्थ” शब्देन तु ये शब्दादयोऽमिधीयन्ते ग॒णविशेषास्ते 
स्थूलखादिरूपा एव ज्ञेयाः । तेन आकाशपरिणाम एव शब्दः, बातपरिणामः स्पर्श 
इत्यादि ज्ञेयम्‌ | शब्दादिग्रहणेनाकाशादिग्रहणं AT, तत्‌ आकाशादिपरिणामाः 
एव शब्दादयः इतियुक्तमेव । एतेन यच्छोत्रग्राह्य तत्सर्वमाकाशं शब्दश्च | 
यत्स्पशनेन गृह्यते तत्सर्व वायुः स्पर्शेश्चेत्यादि ज्ञेयम्‌ । 


TO >>च० Mro १।३१ पर चक्रपाणि 
२. एतान्येव सूक्ष्मभूतानि तन्मात्राण्यपंचीकृतानि चोच्यन्ते | 


-सदानन्दकूतोवेदान्तसारः 


३. तदानीमाकाशे शब्दोऽभिव्यज्यते वायोशब्दस्पर्शावग्नौ शब्दः 


ब्द्स्पर्शरूपाण्यप्सुशब्दस्पर्श- 
ERA: पृथिव्या शब्दस्पर्शरूपरसगः $ 


धाश्च agi 
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यह शब्दादि को अभिव्यक्ति वस्तुतः आकाशादि का स्थूल परिणाम ही 
है।। 

परन्तु सांख्य दर्शन का सिद्धान्त इसके विपरीत प्रतीत होता है । वहाँ पर 
स्थूलभूतों की उत्पत्ति शब्दादि सूक्ष्म तन्मात्राओ से बतायी गयी है | ई० कृष्ण की 
सांख्यकारिका में कहा गया है--'शब्दादि तन्मात्राएँ अविशेष तथा सूक्ष्म हूँ । इ 
पाँच तम्मात्राओं से आकाशादि पाँच भूत उत्पन्न होते हैं। ये भूत विशेष 
अर्थात स्थूल हैं, तथा शान्त (सुख रूप), घोर (दुःखरूप) तथा मूढ़ (मोहरूप) माने 
गये हैं ।! ९ 

वस्तुतः तत्त्वदृष्टि से सांख्य तथा वेदान्त के एतद्विषयक सिद्धान्त में कोई 
बिरोध नहीं है, क्योंकि सूक्ष्म से स्थूल की उत्पत्ति दोनों मानते हँ । सांख्य सुक्ष्म शब्दादि 
तन्मात्राओं से स्थूल आकाशादि की उत्पत्ति मानता हे और अद्धेतवेदान्त सूक्ष्म आका- 
शादि तन्भात्राओं से स्थूल शब्दादि की उत्पत्ति मानता है । केवल शब्दों का ET फेर 
है, तत्त्व में कोई अन्तर नहीं है । चरकमुनि तथा उनके अनुयायी चक्रपाणि ने दोनों मतों 
का समन्वय कर दिया है । सुक्ष्म आकाशाद महाभूतो को सूक्ष्म शब्दादि भी कहा जा 
सकता है तथा स्थूल आकाशादि को स्थूल शब्दादि भी कहा जा सकता हे l “सांख्य- 
तत्त्बकौमुदी' में आचार्य बाजस्पति मिश्र भी इसका समर्थन करते हुए पाये जाते हँ 
विशेष हैं--स्थूल शब्दादि, जो पृथिव्यादिरूप हैं, तथा शान्त और मृढ़स्बरूप हैं । अतिः 
शेष है--तस्मात्राएं अर्थात सूक्ष्म शब्दादि । “तन्मात्र शब्द में 'मात्र' पद से स्थूल भूतो 
का व्यावर्तन करते हैं । उर्ध्व रेताओं तथा योगियों की श्रबगेन्द्रिय, शब्दतम्मात्रा अर्थात 
सुक्ष्म शब्द तथा स्थूल शब्द दोनों ही प्रकार के शब्दों को ग्रहण करती हैं, किन्तु हम 
लोगों की श्रवणेन्द्रिय केवल स्थूल शब्द को ही ग्रहण करती है । इससे सिद्ध होता हैं 
कि शब्दादि वस्तुतः आकाशादि रूप हैं । इनमें कार्यकारण, गुणगुणी अथवा सुक्ष्म-स्थूल 
सम्बन्ध मानने पर अभेद की ही सिद्धि होती 


१. अद्वेतवेदान्त में परिणाम शब्द भी विवर्तं के ही अर्थ में प्रयुक्त हाता 


त्ममुनि का कथन है--विवर्चवादस्य हि पुर्वभूमिवदान्तवाद परिणामवादः 


(संक्षेपशारीरिक ११।६१), अर्थात्‌ वेदान्त सिद्धान्त में परिणामवाद विवर्तवाद की 


सर्व ज्ञा- 


पर्व भूमि 
२. विशेषा:--स्थुलाः शब्दादयः शास्तवोरमुढरूपा: पृथिव्यादिरूपाः, अविशेषाः तन्मा- 


त्राणि सूक्ष्माः शब्दादयः । मात्रग्रहणेन स्थूलभूतमपाकरोति । 
“““नतत्रोध्व रतेसां योगिनां च श्रोत्रं शब्दतन्मात्रविषयं स्थूलशन्दविषयं च, अस्म- 


दादीनां तु स्थूलशव्दविषयमेव ।--सां० Jo कौ० ३४ 
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१६६ ॥ संस्कृत के चिकित्सा-ग्रर्यों में दार्शनिक तत्त्व 
इन्द्रियों की उत्पत्ति 


इन महाभूतों से इन्द्रियों की उत्पत्ति होती है । इन्द्रियां मानवशरीर के 
अत्यन्त आवश्यक एवं उपयोगी अवयव हैं। भौतिकवादियों के अनुसार हमारे समस्त 
ज्ञान विज्ञान की ये इन्द्रियां ही आधार हैं | यहां तक कि संसार की तथा स्वयं अपनी 
संकल्पनाएँ भी इन्द्रियों का प्रतिफल हैं ।1 समस्त प्राणियों के शरोर में पहुँचे हुए 
पाँच भौतिक आहार के सारभूत रस से रसरक्वादि सात धातुएं उत्पन्न होती हैं । ये 
mgg भी आहारजन्य होने से पाँचभोतिक होती हैं । इन सारभूत पाँचभौतिक धातुओं 
मे भी प्रसादरूप अर्थात अत्यन्त निर्मल जो पंचभूतांश होते हैं, उन्हीं से शरीर के 
भीतर इन्द्रियों का आविर्भाव होता है । इस प्रकार इन्द्रियों के आरम्मक द्रब्य रसादि 
धातुओं के प्रसादांशरूप आकाशादि पंचभूत ही सिद्ध होते हैं । 
महाभूतों से उत्पन्न होने वाली ये इन्द्रियां दस हैं ।९ मन ग्यारहवीं इन्दिय 
है ।३ इन्द्रियों का वर्गीकरण ज्ञान तथा कर्म के अनुसार है; स्थानानुसार नहीं । उनमें 
चक्षु, श्रोत्र, घ्राण, रसना तथा स्पर्शन ये ज्ञानेन्द्रियाँ है ।४ रूप तथा रूपवान्‌ द्रव्य का 
प्रकाशन करने वाली इन्द्रिय चक्षु कहलाती है । जिसके द्वारा सुना जाता है उसे श्रोत्र, 
जिसके द्वारा dar जाता है उसे घ्राण, जिसके द्वारा छः रसों का आस्वादन किया 
जाता है उसे रसना तथा जिसके द्वारा स्पर्श किया जाता है उसे स्पर्शेन्द्रिय कहा जाता 
है । इन ज्ञानेन्द्रियो के शरीरगत अधिष्ठान (आश्रय) इस प्रकार बताये गये हें- इन्द्रि- 
याधिष्ठान पाँच हैं दोनों आँखें, दोनों कान, दोनों नासापुट, जिह्वा तथा त्वचा ।* 
यद्यपि आँख, कान) तथा नासापुटो की संख्या दो-दो हैं तथापि एक समान ही इन्द्रिय 
ना अधिष्ठान होने के कारण इनको एक-एक ही मानना युक्तिसंगत है । तभी इन्द्रिया- 
fassi की संख्या पाँच सिद्ध हो सकेगी aaae यह संख्या आठ हो 
जायेगी । आँख, कान इन्द्रियां नहाँ प्रत्युत उनको निवासभूमियाँ हैं । इन्द्रियार्थ 


१. गिलफोर्ड-जनरल साइकालोजी, पृष्ठ २२२ 

२. बुद्धीन्द्रियाणि पंचेव पंच कर्मेन्द्रियाणि च ।--च० शा० १।६४ 

२. तद्यथा 'श्ोत्रत्वक्‌ जिह्वाध्राण वारहस्तोपस्थपायुपाद मनांसीति । 

Tagai पंच बुद्धीन्द्रियाणि) इतराणि पंच कर्मेन्द्रियाणि | उभयात्मक: मनः | 
j —¥Jo शा० १।६ 

४ तत्र चसु शरोत्रं घराणं रसनं स्पर्शनमिति पंचेन्द्रियाणि ।--च० go cle 

= ) पंचेन्द्रियाधिष्ठानि--अक्षिणी, कणों, नासिके, जिह्वा, त्वक्‌ इति । 


— qo q ० ८1१० 
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पाँच है--शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध ।१ इनका कार्य इस प्रकार प्रर्दाशत किया जा 


सकता है-- | 
ज्ञनेन्द्रियाँ || 
| | | 
नाम la A | 

aA शब्दग्रहण 
त्वक्‌ स्पर्श ग्रहण | | 
चक्षु रूपग्रहण | 
जिह्वा रसग्रहण | | 

घ्राण गन्धग्रहण । 

ऊपर प्रस्तुत की गयी तालिका से स्पष्ट है कि प्रत्येक ज्ञानेन्द्रिय अपने नियत 

विषय का ग्रहण करने के लिए सीमित व प्रतिबन्धित है । । ॥ 
कर्मेन्द्रियों की संख्या भी पांच होती है--दोनों हाथ, दोनों पैर, पायु, गुदा, ip 


उपस्थ) जिह्वा ।२ यहाँ पर भी दोनों हाथ, दोनों पैरों को एक-एक इन्द्रिय माना 
गया है, क्योकि ये दोनों एक ही प्रकार के कर्म करते हैं । इन इन्द्रियों के कर्म को 
इस प्रकार प्रदर्शित किया जा सकता है रै-- È; 


~ « HE || 

कर्मेन्द्रियाँ 16 

| जग | 

नाम कार्य Hi 

वाक्‌ वचन | 

पाणि आदान (ग्रहण) i; 

पाद विहरण (गमनकर्म) | 

e टि |; 

पायु र मल त्याग (विसर्ग) || 

उपस्थ आनन्द (मैथुन-शुक्र एवं मुत्र त्याग) | 
१. तत्र बुद्धीन्द्रियाणां शब्दादयो faga: lgo शा० १1१८ 


२. पंचकमेन्ट्रियाणि तद्यथा हस्तौ पादौ पायुरूपस्थो जिवा चेति ।--च० Alo ७।७ 
३. हस्तौ पादी गुदोपस्थे जिहवेर्द्रियमथापि वा । कर्मेन्द्रियाणि पंचेव, पादो गमन- =) 
कर्मणि । पायूपस्थौ विसर्गार्थ हस्तौ ग्रहणधारणे | जिह्वा atfafexa \ 
| - —च° Mo १२५४-२६ . 


| तुलनीय--कर्मेन्द्रियाणां यथासंख्यं वचनादानन्द विसर्ग विहरणानि । 
$ —Jo शा० १।१८ 


nd | 
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१६८ ॥ संस्कृत के चिकित्सा-ग्रन्थों में दार्शनिक तत्त्व 


उपर्युक्त दस प्रकार के विषय पृथक्‌-पृथक्‌ रूप से एक-एक इन्द्रिय के विषय 
हैं । इन विषयों का क्षेत्र विस्तार की दृष्टि से सीमित नहीं है । अतः इस दृष्टि से 
akadi का विषय क्षेत्र भी सीमित नहों कहा जा सकता । प्रत्येक विषय के क्षेत्र का 
विस्तार इतना अधिक है कि उसे शब्दों में नहीं बाँधा जा सकता । क्योंकि सुनने के 
लिए अनेक प्रकार के शब्द हैं, स्पर्श के लिए अनेक विषय हैं । देखने के लिए अनेक 
रूपवान पदार्थ हैं । रसास्वादन के लिए विभिन्न रस वाले अनेक द्रव्य हैं । गन्ध विषय 
से युक्त अनेक द्रव्य हैं इसी प्रकार अनेक कर्म हे जो कर्मेन्द्रियों से जानने योग्य हैं । 
इस प्रकार इन्द्रियों का विषय अत्यन्त विस्तृत हे । 


उभधेन्द्रिय 


यह संख्या में एक है । इसे मन कहा जाता हें । यह ज्ञानेन्द्रियों तथा कर्म- 
रिद्रयों में अधिष्ठित होकर कर्म करता है इसलिए वह उभयात्मक है । इसका विशेष 
विवरण आगे के अध्याय में किया जायेगा । 


| इन्द्रियों का भोतिकत्व 


आयुर्वेद दर्शन यद्यपि तत्त्वमीमांसा में सांख्य दर्शन से साम्य रखता है परन्तु 
आयुर्वेद का इन्द्रियोत्पत्ति सिद्धान्त में सांख्य, से मतभेद है । इस सम्बन्ध में आयुर्वेद 
की अपनी विशिष्ट प्रणाली है । सांख्य में तो इन्द्रियों की उत्पत्ति अहंकार से मानी 
गयी है । ईश्वर कृष्ण ने 'सात्विकः एकादशकः प्रवर्तते वेकृतादहुंकारातूर इत्यादि 
पच्चीसवी कारिका में तथा 'सात्विकमेकादशम्‌' इत्यादि (aio Go २।१८) में भौ 
a aii की उत्पत्ति सात्विक अहंकार से मानी गयी है । परन्तु आयुवेद में इन्द्रियों 
को आहुंकारिक नहीं माना गया है । आयुर्वेद के अनुसार तो इन्द्रियों की उत्पत्ति 
पंचमहाभुतों से होती हे । प्रत्येक ज्ञानेन्द्रिय में एक-एक महाभूत की अधिकता 
होती है जिससे वह इन्द्रिय अपने महाभूत के अनुसार ही विषय ज ग्रहण करने भें 
समर्थ होती है । महषि चरक का कथन नि 
वे श्रोतादि पाँच ज्ञानेरिद्रियां हैं । 


(जिन इन्द्रियो से ज्ञान प्रवृत्त होता है, 
i पांचभौतिक होने पर भी वे आकाशादि भतों में से 
क्रमशः एक-एक भूत की अधिकता से युक्त होती हैं गे 
अनुमान किया जाता है 3 


अ 


१. एकेकाधिकयुक्तानि खादीनामित्द्रियाणि तु । पंचकर्मानुसेयाति थेभ्यो | 
प्रवतंते ।--च० शा० १।२४ 


> 


F तथा उनके व्यापार से उनका 
। अभिप्राय यह है कि सधी इन्द्रियां पांचभौतिक हैं तथापि 


2 
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चक्षु में तेज को मात्रा अधिक होतो है, श्रोत्र में आकाश, त्व में वायु, रसना में जल, 
घ्राण में पृथ्वी की मात्रा अधिक होती ठे agi तथ्य एक अन्य स्थल में कहा गया 


है अनुमान के द्वारा ग्राह्म ये इन्द्रियां यद्यपि महाभूतों के परिणाम विशेष का ag- 


दायरूप है तथापि ag में तेज का, श्रोत्र में आकाश का, प्राण में पृथ्वी का, रसना 
में जल का तथा स्पर्शेन में वायु का विशेष आधिक्य सिद्ध होता है 11 इन इन्द्रियां में 
Hi इन्द्रिय जिस (बुत की अधिकता से युक्‍त होतो दे वह इन्द्रिय तदुमुतात्मक अर्थ को 
हो ग्रहण करती हूं एवं उसी के अनुसार उसका व्यपदेश एवं अभिधान, नामकरण होता 
है जैसे तेज को अधिकता से ag को तैजसू, पृथ्वी की अधिकता से घ्राण को पार्थिव, 
वायु को अधिकता से त्वक्‌ को वायव्य, आकाश को अधिकता से श्रोत्र को नाभस 
तथा अप (जल) की अधिश्ता से रसना को आप्य कहा जाता है । इसके अतिरिक्त 
जिस महाभूत को प्रधानता होती है, वह उसी महाभूत के अनुरूप विषय को ग्रहण 
करने में समर्थ होती है जैसे श्रोत्र में आकाश महाभूत की अधिकता होने के कारण 
थोत्रेन्द्रिय केवल आकाश महाभूत के प्रत्य/त्मतियत गुण शब्द को ही ग्रहण करने में 
समर्थ होती है, अन्य का नहीं । इसी प्रकार त्वगिन्द्रिय का निर्माण (उत्पत्ति) arg 
एकेका धिक्रपदेन पंचापि पाञ्चभोतिक़ानि, परं चक्षुषि तेजोऽधिकामित्याद्ुक्तं 
सूचथति । कर्मानुमेयानीति कार्य्यानुमेग्रानि, कार्य चक्षुर्वृद्ध्यादि । यद्यपि च सांख्ये 
आहंकारिकाणीर्द्रियाणि, यढुक्तं--“साखिकः एकादशकः प्रवर्तते वेकृतादहुं- 
कारात्‌ ।”” (ato का २५) इति, तथापि मतभेदाद्‌ भौतिकत्वमिन्द्रियाणां ज्ञेयम्‌ । 
किवा, औपचारिकमेतद्‌ भोत्ञिकत्वमिन्द्रियाणां ज्ञेयम्‌ | उपचारवीजं च यदुगुण- 
भूयिष्ठं यदिर्द्रियं गृहणाति, तत्तदुभू यिष्ठमित्युच्यते । चक्चुस्तेजो गृहणाति तेन 
तैजसमुच्यते इत्यादि ज्ञेयम्‌ । चक्रपाणि ` 
१. तत्रानुमानगम्यानां पंचमहाभूतविकारसमुदायात्मकानामपि सतामिन्द्रियाणां तेज- 


शचक्षुषि, खं श्रोत्रे, घ्राणे क्षितिः आपो रसने, स्पर्शनेऽनिलो विशेषेणोपपद्यते | 
-च० Fo ५।१४ 


संप्रति वैद्यकसिद्वान्तेन पाञ्चभौतिकानामपि चक्षुरादीनां तथा तैजसात्वादि- 
व्यपदेशो भवति तदाह तत्रेत्यादि । अनुमानेन प्रतीयन्ते इत्यनुमान गम्यानि । 
अनुमानं च चकुर्बुद्ययादयः करणकार्या., क्रियात्वात्‌, छिदिक्रियावत्‌ । महाभूतानि 
खादीनि तेषां विकार: परिगामविशेष, समुदायो मेलकः, स आत्मासमवायिकारणं 
येषा तानि । विशेमेणाधिकत्वेन | एतदुक्त भवति-पाञ्चभौतिकत्वेऽपि तेजोऽधिक- 
त्वाच्चभुस्तैजसं व्यपदिश्यते, एवं घ्राणादिष्वपि पृथिव्याद्यधिक्रत्वेन पृथिव्यधिक- 
मित्याद्यवधार्यते । चक्रपाणि 


RE मह 
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Roo | संस्कृत के चिकिःस।-प्रत्थों में दार्शनिक तत्त्व 


महाभूत के द्वारा होने के कारण वह केवल वायु महा भूत के प्रत्यात्मनियत गुण स्पर्श 
को ही ग्रहण करने में समर्थ हैं, चक्षु इन्द्रिय में तेज महाभूत की अभिव्यक्ति होने के 
कारण वह केवल तेज महाभूत के प्रत्यात्मनियत गुण को ही ग्रहण कर सकता हे । 


. रसनेन्द्रिय में अपमहाभूत को प्रधानता होने के कारण वह जल महाभूत के मुख्य गुण 


~ 


रस को ही ग्रहण करती है तत्रा gear महाभूत से निर्मित होने वाली घ्राणेनिद्रय केवल 
पृथ्वी महाभूत के मूलगुण गन्ध का ज्ञान कराने में ही समर्थ है । इस प्रकार प्रत्येक 
इन्द्रिय की रचना जिससे होती है उसी महाभूत से, महाभूत के गुण के अनुसार इन्द्रिय 
अपने विषय का ग्रहण कर उसका ज्ञान कराती है 
इन्द्रियों की पाँचभौतिकता सिद्ध करने के पश्चात्‌ सुश्रुत के उन वचनों की 
चर्चा करना आवश्यक हो जाता है जब वे कहते हैं कि वैकारिक अहंकार से तैजस 
अहंकार की सहायता से ग्यारह इन्द्रियां उत्पन्न होती हे ।१ यहाँ पर हम देखते हैं कि 
सुश्रत इन्द्रियों को उत्पत्ति अहंकार से मानते हैं । हम पहले ही यह कह चुके हैं कि 
सांख्य दर्शन .भी इन्द्रियों की उत्पत्ति अहंकार से मानता है । परन्तु महषि सुश्रुत की 
उपरोक्त मान्यता आयुर्वेद में अमान्य है । सुश्रुत संहिता के टीकाकार डल्हण के वचनों 
से भी यह स्पष्ट होता है ।२ 
भगवान्‌ सुश्रुत की धारणा के मूल में या तो सुश्रुत की सांख्यसम्मतदार्शनिक- 
दृष्टिकोण के भन्धानुकरण की प्रवृत्ति रही होगी या सांख्य सिद्धान्त में असीम निष्ठा | 
` जिससे,कि वे प्रमादवश बिता आयुर्वेदिक दृष्टि को ध्यान में रखे वे इन्द्रियों को ag- 
कारिक,कह्‌ गये हैं । वस्तुतः उनके मत में कोई स्वारस्य नहीं हे । क्योंकि यदि अहं 
कार ही समस्त इन्द्रियों का आरम्भक कारण है तो सभी इन्द्रियों को एकरूप होना 
चाहिए था । उन ,इन्द्रियों का भेदक हेतु क्या है जिसके कारण चक्षु ही रूप को ग्रहण 
कर पाता है, घ्राण नहीं । इस प्रश्‍न का समाधान न तो सुश्रुत ने किया है न ही सांख्य 
दर्शन ने । जबकि इन्द्रियों को भौतिक मानने से इसका समाधान अनायास हो जाता 
है | जिस इन्द्रिय में जिस भूत का प्राधान्य होता है वह इन्द्रिय उसी भूत के गुणविशेष 
को ग्रहण करती है इसकी चर्चा पहले ही की जा चुकी हैं । इन्द्रियों को भौतिकता के 


१. तत्र वैकारिकादहंकारात्‌ तैजससहायात्‌ तल्लक्षणान्येवेक्रादशे न्द्रियाण्युत्पद्यन्ते । 
| -+सु० mo १४ 
२. वैकारिकः सात्विकः तेजसो राजस । तत्र सात्विकादहंका राद्राजसहायातू तमोमात्रः 
याऽनुविद्धादेकादशेर्द्रियाणि | तल्लक्षणानि प्रकाशलक्षणानि, सत्वस्य प्रकाशर्कः 

लवात्‌ । तान्यहका रादुत्पत्नान्याहंकारिकाणी ति सांख्ये, वैद्यके तु भौतिकानि । 
— set 
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सिद्धान्त पर यह्‌ आक्षेप किया जा सकता है कि भौतिक मानने पर इन्द्रियों में प्रकाश- 

कता कंसे सिद्ध हो सकेगी । यह आक्षेप उचित नहीं है क्योंकि जिस प्रकार अहंकार 

त्रिगुणात्मक है, उसी प्रकार आकाशादि पंचभूत भी त्रिगुणात्मक है । पंचभूत ही क्या | 
आयुर्वेद में सारा विश्व हो त्रिगुणात्मक माना जाता हे । जिस प्रकार त्रिगुणात्मक | 
अहंकार के सत्वांश से प्रकाशक इन्द्रियों का आविर्भाव संभव है, उसी प्रकार त्रिगणा- i 
त्मक पंचभूतों के अपने पृथकू-पृथक्‌ सत्वांश से इन्द्रियों का आविर्भाव मानने पर उनकी | 
प्रकाशकता कैसे बाधित होगी । सत्वगुण का स्वभाव तो प्रत्येक देश, काल तथा | 
अवस्था में प्रकाशक होना है तथा स्वभाव का व्यभिचार देखने में नहों भाता । अतः 
भूतगत सत्वांश को प्रकाशकता का व्याघात कैसे होगा ? इसके अलावा भूतों को केवल 
प्रकाश्य कहना भी अविचारित कथन है क्योंकि जिस प्रकार ag प्रकाशक है उसी 
प्रकार तेज (अग्नि या उसका प्रकाश) भी प्रकाशक है जो कि एक भूत है । जैसे चक्षु 
के अभाव में उजाला किसी वस्तु को प्रकाशित नहीं कर सकता वैसे उजाले के अभाव 
में चक्षु भी किसी वस्तु को प्रकाशित नहीं कर सकता । इतना अवश्य है कि भूतों की 
अपेक्षा इन्द्रियों में प्रकाशकता अधिक पायो जाती है। इसका कारण यह है कि 
शरीरगत भौतिक आहार के प्रसादाशं से उत्पन्न होने वाली सप्तधातुओं का भी प्रसाद 
रूप अत्यन्त निर्मल, सत्वमय जो भूतांश होता है, उससे इन्द्रियों की उत्पत्ति होती है 
अतः उनमें अधिक प्रकाशकता होना स्वाभाविक है । इस प्रकार सुश्रुत का इन्द्रियोत्पत्ति 
संबंधी उपरोक्त सिद्धान्त उचित नहीं है । इस स्थल के अतिरिक्त एक अन्य स्थल में 
भगवान्‌ सुश्रुत ने स्वयं यह स्वीकार किया है--इन्द्रियाँ भौतिक होती हे । उनका 
कथन है--आयुर्वेद में इन्द्रियाँ तथा इन्द्रियार्थ भी भौतिक ही वणित किये गये हैं ।१ 


इन्द्रियों के भौतिकत्व में भायुर्वेदीय मत का पुनः समर्थन सुश्रुत के इस कथन 
से होता है--मनुष्य इन्द्रिय द्वारा अपने-अपने इन्द्रियार्थ को ही ग्रहण करता है । जिस 
इन्द्रिय का जो विषय है उस इन्द्रिय के द्वारा वह उसी विषय को ग्रहण करता है 
क्योंकि वे इन्द्रियार्थ तथा इन्द्रियां एक से ही (तुल्ययोनि) उत्पन्न होती हैं । अतः अन्य 
इन्द्रिय से अन्य विषय का ग्रहण नही किया जा सकता V यही सिद्धान्त है ।३ _ 


१. भौतिकानि चेन्द्रियाण्यायुरवदे वर्ण्यन्ते, तथेन्दरियार्थाः [Ge शा० १।१५ 
२. इन्द्रियेणेन्द्रियार्थ तु स्वं स्वं गृह्णाति मानवः । 
नियतं तुल्ययो नित्वान्तान्येनान्यमिति स्थितिः ॥--घु० शा० १।१६ 
l इन्द्रियाणामिन्द्रियार्थातां च पाञ्चभौतिकत्वेऽपि अस्य भूतस्य यत्र यत्रेन्द्रिय 
छ आधिक्यं तेनेन्द्रयिण तस्य तस्यैव गुणाः शब्दादयो गृह्यन्ते इति दर्शयितुमाह- 
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इस कथन में इन्द्रियों के पाँचभीतिकत्व के सिद्धान्त का प्रतिपादन किया 
गया हे । इसका विचार निम्नलिखित तीन तथ्यों के आधार पर किया जा सकता 
jes 

(१) जिस प्रकार पाँच प्रकार के अर्था के लिए जैसे पाँच इन्द्रियां है बैसे पाँच 
इन्द्रियों के उत्पादक कारण पाँच उपादान कारण होते हैं। एक हो कारण से 
उत्पन्न होने पर पाँचौं इन्द्रियों का स्वरूप एक समान हो होना चाहिए! यदि यह्‌ 
तथ्य ठीक होता तो एक ही इन्द्रिय से पाँचों प्रकार के इन्द्रियार्थो का ग्रहण होना 
चाहिए । तथा एकाध इन्द्रिय के नष्ट हो जाने पर अथवा न होने पर उसका कार्य 
अन्य इन्द्रियों से होना चाहिए । परन्तु ऐसा तहों होता । अतः यह निश्चित हुआ कि 
इन पांचों इन्द्रियों के उपादान कारण पाँच भूत हैं । 


(२) श्रोत्र केवल शब्द को ही ग्रहण कर सकता है । शब्देतर अन्प अर्थो को 
ग्रहण करने में वह असमर्थ होता है । इसी प्रकार प्रत्येक इन्द्रिय के संबंध में अनुभव 
है । इससे यह सिद्ध होता है कि इन्द्रियो का विषय ग्रहण कार्य नियमथुक्त होता है । 
यह कार्य तभी सम्भव है जब प्रत्येक इन्द्रि की प्रकृति (योनिउपादान कारण) भिन्न- 
भिन्न हो । इसीलिए आयुवद में प्रत्येक इन्द्रिय का उपादान कारण भिन्न-भिन्न अर्थात्‌ 
एक-एक महाभूत माना गया है | 


(३) यह स्पष्ट किया जा चुका है कि शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध से क्रमशः 
भाकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी के गुण हैं । शब्द आकाशोय गण ठे तथा उसका : 
ग्रहण घ्राणेन्द्रिय द्वारा होता है say यही अनुमान होत! है कि शब्द और श्रोत्र, 


हि यार चक्षु, रस तथा जिह्वा, स्पर्श तथा त्वचा तथा गन्ध और घ्राण ये 'तुल्ययोनि? 
वाले होते हैं । 


इतने बिवेचन से यह सिद्धान्त स्थापित हो गया कि इन्द्रियों की उत्पत्ति 


न 


इन्द्रियेणेत्यादि । इन्द्रियेण चक्षुरादिता रूपादिकमात्मीयमात्मीय मानव उपादत्ते | 
तद्यथा-च्ुतैजसमेव रूपमादत्त, पाथिव घ्राणेन्द्रियं पार्थिवमेव गन्धमादते) एवं 
शेवेष्वपि बोद्धव्यम्‌ । नियतमात्मी यमेव ऊत इत्याह- तुल्ययोनित्वादिति, एकभू त- 
` ।-डल्हण 
लुलनींय--तश्र यद्यवात्मकमिद्धियं विशेषात्‌ 
भावादृविभुत्वाच्च ।--च० Fo ५।१४ 


ae 


तत्तदात्मकमेवार्थमनुगृहणाति) तत्स्व- 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


प्रकृति तथा सृष्टि-निरूपण | 202 | 


महाभूतों से ही होती है । वेशेषिक१ तथा वेदान्तर में भी इन्द्रियों को भौतिक माना 
गया है । 


तत्त्वो का वर्गीकरण 


जिस प्रकार सांख्य दर्शन में प्रकृति से उत्पन्न होने वाले तत्त्वों का वर्गीकरण किया 
गया है उसी प्रकार संस्कृत के चिकित्सा ग्रन्थों में तत्वों के वर्गीकरण का प्रयास किया 
गया है । सांख्य दर्शन में यह वर्गीकरण चार प्रकार से किया गया है--प्रथम-प्रकृति, 
द्वितीय-विक्ृति, तृतीय-प्रकृति तथा विक्ृति, चौथा-न प्रकृति न विकृति ।३ प्रकृति वह 
है जो दुसरे तत्व को उत्पन्न करने में कारण होता है । किन्तु स्वयं किसी से उत्पन्न 
नहीं होता । आदि मूल तत्व अव्यक्त को ही प्रकृति कहते हैं । 

A जो तत्व मव्य तत्वों को उत्पन्न करता है बह प्रकृति' और जो स्वयं दुसरे | | 
तत्वों से उत्पन्न होता हे वह विकृति कहलाता है । अन्य तत्वों को उत्पन्न करने के if 
कारण तथा स्वयं किसी अन्य तत्व से उत्पन्न होते के कारण उमे श्रक्ृति-विक्ृति' q 
कहते हैं । 

जो स्वयं दूसरे तत्वों से उत्पन्न होता है किन्तु स्वयं किसी अन्य तत्व को 
उत्पन्न करने में असमर्थ रहता है उसे विकार कहा जाता है । 

स्वयं अनुत्पन्न होने से जो किसी की विकृति नहीं है तथा न ही किसी अन्य 
तत्व को उत्पन्न करने में जो किसी को प्रकृति नहीं हे उसे “न प्रकृति न विकृति? 
कहते हैं । 

संस्कृत के चिकित्सा. ग्रन्थों में यह वर्गीकरण कुछ भिन्न रूप में प्राप्त होता aa 
है । सुश्रुताचार्य अव्यक्त को प्रकृति मानते हैं तथा स्वनिरूपित सृष्टिक्रम का अनुसरण 


Sos 


| 
| 
करते हुए महत्‌, अहंकार तथा पंचतन्मात्र को भी प्रकृति मानते हैं । क्योंकि उनके Í 
अनुसार ये आठों तत्व अन्य तत्वों को उत्पन्न करते हँ । शेष ग्यारह इन्द्रियां तथा | j | 
१. 'भूयस्त्वाद्‌ गन्धत्वाच्च पृथिवी गन्धज्ञाने प्रवृत्ति: । | | 
तथापस्तेजो वायुश्च रसरुपस्पर्शाविशेषात्‌ ।॥--वै० Fo ८।२।५-६ 
पृथिव्यादीनां पञ्चानामपि भूतत्वेन्द्रियप्रक्ृतित्ववाहयेकेकेर्द्रयग्राह्मविशेषगुम- | | | 
वत्तानि ;--प्रशस्तपादभाष्य | i 
i 


२. सत्वांशेः पंचभिस्तेषां क्रमदुधोन्द्रियपंचकम्‌ ।--पंचदशी १॥१९ 
रजोऽशेः पंचभिस्तेषां क्रमात्कर्मेद्रियाणि तु ।--पंचदशी १।२१ 


Ei ३. मूलप्रकृतिरविकृतिः मह॒दाद्या: प्रकृतिविकृतय: सप्त । 
| | षोडशकस्तु विकारो न प्रकृतिर्न विकृतिः पुरुषः ॥ = 
s 
हि b Š ४ ट as | 
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२०४ | संस्कृत के चिकित्सा-ग्रन्थो में दार्शनिक तत्त्व 


पाँच महाभूत fasta हैं क्योंकि ये किसी अन्य तत्व को उत्पन्न नहीं करते हैं । अत 
ये केवल विकार मात्र हैं ।1 किसी की न प्रकृति तथा न किसी की विक्ृति-आत्मा 
तो निर्विवाद रूप से स्वीकृत हे । इस प्रकार यह वर्गीकरण इस प्रकार हुभा--- 


प्रकृति, विक्ृति, न प्रकृति न विकृति । परन्तु सुश्रुत के टीकाकार डल्हण कहते हैँ 


कि महान्‌, अहंकार, पंचतन्मात्राएं ये सात तत्व अन्य वस्तुओं के उत्पत्ति करने के 
कारण प्रकृति तो हैं ही साथ ही एक दुसरे के कार्य होने से विकृति भी है ।९ आचार्य 
के कथन का तात्पर्य यह हे कि प्रकृति का विकार महान्‌ है, महान्‌ का विकार अहंकार 
है तथा अहंकार का विकार पंचतन्मात्र हें | अत्तः ये तत्व प्रकृति के साथ ही साथ 
विकृति भी है । अतः आचार्य डल्हण को एक 'प्रकृति-विकृति? यह वर्गीकरण भी 
मान्य हे । 

चरकसंहिता में आठ प्रकृतियों की गणना करदे समय महाभूतो को भी प्रकृति 
माता गया हे । भगवान्‌ आत्रेय कहते हैं, “अव्यक्त (मूल प्रकृति), बुद्धि (महान्‌) 
अहंकार, तथा पांच महाभूतों के सुक्ष्म अंश यह आठ भूत प्रकृति कहे जाते हैं । विकार 
१६ होते हें । पांच ज्ञानेन्द्रियाँ (श्रोत्र, स्पर्शन, चक्षु, रसना ओर त्राण), पाँच 
कर्मेन्द्रियाँ (हस्त, पाद, गुदा, मेढ, वाक्‌), मन के साथ पाँच अर्थ (शब्द, स्पर्श, रूप, 
रस, गन्ध) इन्हें विकार कहा जाता हे ।३ महान्‌, अहंकार, महाभूतों के सुक्ष्म अंश 
इन सात पदार्थों को प्रकृति माना गया है । परन्तु जहाँ एक ओर ये सातो पदार्थ अपने- 
अपने कार्य द्रव्य (अपने से उत्पम्त होने वाले) को लक्ष्य में रखकर ये प्रकृति हैं वहीं 
दुसरी ओर अपने-अपने कारणद्रव्य से उत्पन्न होने के कारण विकृति भी हैं ।* ऐसा 
चरकसंहिता के टीकाकार चक्रपाणि का भी मत है ।« इस प्रकार ये सातो पदार्थों 


१. अव्यक्त महानहंकारः पंच तन्मात्राणि चेत्यष्यै प्रकृतयः, शेषाः पोडश विकाराः | 
स्रु Tio १1६ 

२. तेन महदादयः सप्त कार्यत्वेन विकृतयोऽपि \— go mo १।६ पर डल्हण 
३. खादीनि बुद्धिरव्यक्तमहंकारस्तथाष्टम: । 

भुतप्रकृतिरुहिष्टा विकाराश्चंव षोडश । 

बुद्धिन्द्रियाणि पंचेव पंच कमेम्ट्रियाणि च | 

समनस्काश्च पंचार्था विकारा इति संज्ञिताः ।।--च० शा० १।६३।६४ 
४.-आयुरवेदीय पदार्थविज्ञान-देसाई, पृष्ठ ५५ 


*. बुदृध्याद्यास्तु स्वकारणविकृतिरूपा अपि स्वकारयामिक्षया प्रकृतिरूपा इह प्रकृतिः 
ANT: ।--च० शा० १।६३-६४ पर चक्रपाणि 
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प्रकृति तथा सृष्टि-निरुषण || २०५ 


“प्रकृति विकृति’ हैं | fear भो पदार्थ की “त प्रकृति न faga निविकार आत्मा 
को चरक संहिता में स्पष्ट रूप से स्वीकार किया गया है । इस प्रकार से चरकसंहिता 
में भी प्रकृति) प्रकति-विक्रति, विकृति, न प्रकृति न विकृति-यह चार प्रकार का वर्गी- 
करण माना गया È | 

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि संस्कृत के चिकित्सा- 
meat में प्राप्त दार्शनिक तत्वों का चार प्रकार से विभाजन किया जा सकता है— 
(१) प्रकृति, (२) प्रकृति विकृति, (३) विक्रति, (४) न प्रकृति न विकृति । 


प्रकाशमान तेरह Teal का वर्णन 


आयुर्वेदोक्त तत्त्वों में केवल तेरह तत्त्व को लेकर उनका विषय आधिभौतिक 
बताया गया है । इन तेरह तत्त्वों में ११ इन्द्रियां तथा महत्‌ एवं अहुंकार हैं । किन्तु 
ये स्वयं आध्यात्मिक हैं । उनके देवता भी भिन्न हैं । अब यहाँ यह शंका उठती है कि 
चौबीस तत्त्वों में से अव्यक्त, पंचतत्मात्रा तथा पंचमहाभूतो को क्यों छोड़ दिया गया ? 
वे आध्यात्मिक हैं या नहीं ? इनका न तो वर्णन ही किया गया न हाँ उनके देवता 
बताये गये । इसका उत्तर यह होगा कि चौबीस तत्वों में से बुद्धि, अहंकार और 
एकादश इन्द्रियाँ प्रकाशक होने से उनका वर्णन किया हे । वे किस देवता की 
हायता से प्रकाशक होती हैं इसक्र। भो विवरग मित्रता बुद्धि आदि शरीर में 
रहकर आत्मा के लिए उपयुक्त होने से आध्यात्मिक माने गये हैं। शेष तत्वों के 
प्रकाशक न होने के कारण उनका विषय नहों बताया गया है । उनके बिना आत्मा 
को विषयों का ज्ञात होने के कारण वे आध्यात्मिक नहों माने गये हैं विश्वरूप विष्णु 
के जिस भाग से जो देवता उत्पन्न हुए हैं, वे उस अंग के देवता माने जति हैं जैसे बुद्धि 
का देवता ब्रह्मा, अहंकार का ईश्वर, मन का चन्द्रमा, श्रोत्र का विशायें, चर्म का 
वायु, नेत्र का सुर्य, जिहवा का जल, नासिका का पृथ्वी, वाणी का अग्नि, हाथों का 
इन्द्र, पैरों का विष्णु, पायु का मित्र तथा उपस्थ का प्रजापति देवता है 1१ 


A 
त्र 
Q 

है । 


प्रकृति ओर पुरुष का साधर्म्यं और वेधर्म्य 
इसी अध्याय में यह बताया जा चुका है कि प्रकृति तथा पुरुष के संयोग से 
ही सृष्टि होती है । इन दोनों हो तत्वों के धर्मो में कुछ समानता है, कुछ विषमता 


१. स्वस्वश्चेषां विषयोऽचि मूतं, स्वयमक्यात्ममु, अधिदेवतम्‌ अथबुद्धेत्र हमा, अहंकार- 
स्येश्‍वरः, मनसश्चन्द्रा, दिशः श्रोत्रस्य, त्वचो वायुः, giagi, रसनस्यापः, 
पृथिवी घ्राणस्य, वाचोऽग्निः, हस्तयो रिन्द्रः, पादयोविष्णुः, पायोमित्रः, प्रजापति- 
रूपस्थस्येति [--सु० Mo १।१० 


e 
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२०६ | संस्कृत के चिकित्सा-ग्रच्थो में दार्शनिक तत्त्व 
है । प्रकृति पुरुष के जिन धर्मो में समानता होती है वह उनका साधर्म्य होता है जिन | 
धर्मों में असमानता होती है वह वेधर्म्य हे । प्रकृति-पुर्थ के साधर्म्य का वर्णन करते 
हुए महषि सुश्रुत कहते हैं--'प्रकृति तथा पुरुष दोनों अनादि हैं, अनन्त हैं । दोनों 
लिगरहित हैं तथा नित्य (अविनाशी) है । दोनों हो अपर (दोनों के परे कोई पदार्थ 
नहीं) है, दोनों ही सर्वगत (सर्वव्यापी या विभु) हैं ।१ 
दोनों की समानताओ को बताकर महषि ने असमानताओं का निर्देश किया 
है । महषि सुश्रुत कहते हैं--'प्रकृति एक हे, चेतन्यरहित है अर्थात अचेतन है । यह्‌ 
सत्वरजतमोगुणात्मक है । यह बीजधर्मिणी हे । इसका अर्थ यह है कि जैसे वृक्ष में 
बीज में रहता है, उसो प्रकार यह भी संसार रूपी वृक्ष का बीज स्वरूप all छी 
से फिर संसार उत्पन्त होता है । सत्व, रज, तम जय समान अवस्था में रहते है 
तब महत्‌ आदि विकारों के लिए प्रकृति बीजस्वरूप में रहने वाली è | सुथुतसंहिता के 
टीकाकार आचार्य गयी के मत में संहारकाल में ya इन्द्रिय, पंचतन्मात्रा, अहंकार 
महदादिको के लिए आधारभुत होने से बीजधमिणी कहलाती है और वह प्रसवधमिणी 
है । इसका अर्थ यह हे कि जब बीजधमिणी प्रकृति उत्पन्न करने वाले व्यापक रूप के 
साथ मिलकर अपनी साम्यावस्था को छोड़ती है तव महद्‌ इत्यादि क्रमानुसार स्थावर 
जंगमात्मक जगत का निर्माण करती है, इसलिए उसे प्रसवधर्मिणी कहते हैं । प्रकृति 
का एक और गुण बताया गया है जिसे 'अमध्यस्थधमिणी' कहते है ।२ मध्यस्थ को 
सुख दुःख का अनुभव नहीं होता, इस प्रकृति को हो सुख दुःख का अनुभव होने से 
अमध्यस्थधमिणी कहते हैं ।३ इसके विपरीत पुरुष अनेक, चेतन, सत्वादिगुणों से रहित, 


ह 


९. तढुयया उभायप्यनादी, उभावप्यनन्तो, उभावप्यलिगो, उभावपि नित्यौ, उभाव- 

> प्यनपरो, उभौ च सर्वगताविति \—Fo शा० १।१२ 

२. एका तु प्रकृतिरचेतता त्रिगुणा वीजधमिणी प्रसवधमिण्यमध्यस्थधर्मिणी चेति । 

३. अमध्यस्थधमिणीति सत्वादिगुणराशितया सुखादिरूपत्वात्‌, सुखी हि सुखमभिलि- 
प्सन्‌ दुःखी दुःख विद्विषत्‌ अमध्यस्थो भवति, प्रकृतिश्च सत्वादिषूपा, ततो 
मध्यस्था । "बहवः इति युगपन्मरणासंभवादनेके पुरुषाः “पुरं शब्देन महदादिकृतं 
सूक्ष्मं लिगशरी रमुच्यते, तच्च योगिनामेव दृश्यं, तत्र पुरि शेते इति पुरुषः | भगुणा 
इति अविद्यमातसत्वा दिगुणाः | भबीजधर्माण इति महदादीनां महाप्रलये प्रकृता- 
faa तेश्वनवस्थानातुमध्यस्थधर्माण इति प्रीतयप्रीतिविषा दायोगेच्छद्वेषशुम्यतवात्‌ | 
तदुक्तं सांझ्ये--'तस्मात्तु विपर्यासात्‌ सिद्धं साक्षित्वमस्य पुरुषस्य । कैवल्यं 
माध्यस्थ दुष्ट्रत्वमकतृं भावश्च’ (सां० का० ९) इति । i 

-र्‍सु० शा० १।१३ पर डल्हण 
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प्रकृति तथा सृष्टि-निरूपण | २०७ 
अवीजधर्मी तथा मध्यस्थधर्मी द्वै ।१ 


त apa घर Say ती Ta fi 
s ABT के साधम्व तथा Jar का इस प्रकार प्रदशित किया जा | 
सकता हठ” £ | 


साधम्यं 
प्रकृति पुरुष 
१. अनादि है। ; १. अनादि है | 
२. अन्तरहित है । २. अन्तरहित है 1 i 
३. निराकार हँ । ३. निराकार है । 
४. नित्य है | ४. नित्य है | 
५. इसके पर कोई नहीं हूँ । ५. सवे पूर्वं यही है 1 | 
६. व्यापक है | ६. सर्वत्र विद्यमान है । í 
वधम्य ॥ 
प्रकृति पुरुष | 
१. एकहै। १. अनेक हैं । 
२. अचेतन है । २. चेतन है । 


३. त्रिगुणात्मक है । ३. न्रिगुणातीत है । 
४. बीज धर्मवाली है । . ४. बीज धर्म से रहित है । 
५. प्रसवधर्मी है । ५. प्रसवधर्म से शून्य है । 
६. सुख दुःख को भोगने वाली है । ६. सुख दुःख से शून्य हैं । 
जात का कारण 

महषि सुश्रुत ने बताया है कि स्थूल बुद्धि वाले जगत के छः कारण हैं 

१. स्वभाव 

२. ईश्वर 

३, काल 

४५ यदुच्छा 

५. नियति 


६. परिणाम 
१. वहवस्तु पुरुषाश्चेतनावन्तोऽगुणा भबीजधर्माणोऽप्रसवधर्माणो मध्यस्थधर्माणश्चेति | 
—Jo mo १४१३ | 


२. स्वभावमीश्वरं कालं यदृच्छां निर्यात तथा । 
परिणामं aaa प्रकृति पृथुदशिनः go शा० १।१५ है 


af 
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aA तो महषि सुश्रुत ने जगत के छः कारणों का उल्लेखमात्र किया है परः तु 
उनके कारणत्व के विषय में विशद विवेचन किया है, साथ ही ग्रन्थान्तरों की सहायता 
से समझ लेना अनुचित न होगा । 


स्वभाव 


शरीर का अंग प्रत्यंग बनने में स्वभाव ही कारण हे ।। शरीर का बनना 
दाँतों की उत्पत्ति तथा गिरना, हाथों में बाल का न आना? स्वभावतः होता है। 
अर्थात्‌ ऐसा देखा जाता है कि लोग बाल कटवा डालते हैं या नाखून काट देते हैं परन्तु 
बिना प्रयास के ही अपने आप निकल आते हैं । अथवा शरीर क्षीण होने पर भी नख 
तथा केश ये दोनों अपनी प्रकृति के कारण निरन्तर बढ़ते रहते हैं, ऐसी स्थिति है ।३ 
इनकी उत्पत्ति तथा बुद्धि का कारण स्वभाव ही है योगवाशिष्ठ में कहा गया है-- 
कण्टकों में तीक्षणता, चित्र तथा विचित्र मृग एवं पक्षी, ईख में मृदुता, मिर्च में कटुता 
कोन करता है ? वस्तुतः ag सब स्वभाव से ही होता है ।* 


ईश्वर 


ईश्वरवादी ईश्वर को जगत्‌ का कारण बताते हैं । न्यायवैशेषिक ईश्वर को 
जगत्‌ का निमित्त कारण बतलाते हैं। इसे सिद्ध करने के लिए : न्याय सिद्धान्तमुक्ता- 
वलीकार ने कुछ तक प्रयुक्त किये हें ?--यथा घट आदि वस्तु कर्त्ता से उत्पन्न 
होती है उसी प्रकार पृथ्वी आदि वस्तु भी कर्ता से उत्पन्न हुए हैं तथा उनका कर्ता 
से उत्पन्न हुए हैं तथा उनका कर्त्ता होता हमारे जैसे शरीरधारियों के लिए सम्भव 


नहीं है, इसलिए उन पृथ्वी अंकुरादि के कर्ता के रूप में ईश्वर की सिद्धि हो 
जाती है 1% 


= त की 
१. अंगप्रत्यंगनिवृ fa स्वभावादेव जायते | 
सन्निवेशःशरीराणां दन्तानां- पतनोदृभवौ । --सु० Mo so ३ 
२. तलेष्वसंभवो यश्च रोम्णामेतत्स्वभावतः 1--पु० mo २ 
३. धावुषु क्षीयमाणेषु वर्धते द्वाविमौ सदा | 
स्वभावं प्रकृति कृत्वा नखकेशाविति स्थितिः ।।--सु० mre ao ४६० 
४. कः कण्टकानां प्रकरोति तैक्ष्ण्यं चित्रं विचित्रं मृगपक्षिणं च | 
, माधुर्यमिक्षौ कटुता मरीचे स्वभावतः सर्वमिदं प्रवृत्तम्‌ ॥--यो० ato 
- एतेन ईश्वर प्रमाणमादि दशितं भवन्ति | तथाहि यथा घटादि कार्यकत्त जन्यं | 
च aag त्वममस्दादीनां संभवतीत्यतस्तत्कतृत्वेनेश्वर सिद्धि ।--न्या० Faro we 
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ऋग्वेद में ईश्वर को जगत का कारण प्रमाणित करने वाले वाक्य पाये जाते 
हैं--द्युलोंक तथा पृथिवीलोक को उत्पन्न करने वाला एकमात्र ईश्वर है 11 

यजुर्वेद में ईश्वर को जगत का कारण बताया गया है--विश्व को बनाने 
वाला तथा अन्य लोकों का रक्षक l? 

निम्न वचन से भी ईश्वर ही जन्म के प्रति कारण सिद्ध होता है--ईशावास्य- 
मिदं ag यत्किंडिचत्‌ जगत्यां जगत्‌ ।रे 

न्थायर्वेशेषिक में ईश्वर की इच्छा ही जगत का कारण बताया गया है । 
ईश्वर ही ब्रह्मा को सृष्टि करने के लिए नियुक्त करता है ।४ 
काल 

संसार के जितने भी पदार्थ हैं वे सब किसी समय में ही उत्पन्न होते हैं । अत: 
काल सम्पूर्ण उत्पन्न हुए पदार्थों का निमित्तकारण माना जाता है तथा वह जगत्‌ के 
सारे पदार्थों का आधार भी है ।* प्रत्येक पदार्थ के विषय में यह प्रतीति होती है कि 
वह्‌ अमुक काल में है । काल में पदार्थ किस प्रकार है, इसका वर्णन इस प्रकार किया 
गया हे--'यह घट इस समय है” इत्यादि की प्रतीति का स्वरूप यह है कि घट का 
सूर्य की गति से सम्बन्ध है, क्योंकि सुर्य की गति ही काल का नियामक होती है तथा 
सूर्य की गति से भूतल पर स्थित घट का संयोग नहीं हो सकता । इसलिए सम्बन्ध 
कारण काल नामक बिभु पदार्थ माना गया है इसे मानने से घट का सूर्य की गति से 
“स्वाश्रयतपनसंयोगसंयो गिरूप” संबंध बन जाता है । स्वपद से सूर्य की क्रिया का ग्रहण 
होता है । उसका आश्रय सूर्य है तथा इस संयोग वाला काल है तथा इस काल का संयोग 
घट के साथ है । इस घट का सूर्य की क्रिया से संबंध काल द्वारा ही होता है । 

इस काल का प्रत्येक पदार्थ से संयोग है और इसी काल के द्वारा उन पदार्थों 
में काल संबंध की प्रतीति होती है इसलिए काल को जगत का कारण एवं आधार 
कहा गया है । 

इस प्रकार काल जगत का कारण है । वही जगत में क्रान्ति करता है । विश्व 
की उत्पत्ति या नाश करना काल के ही आधीन है । कालचक्र के फर में स्थावर 


१. द्यावा भूमिः जनयत्येव एकः ।--ऋग्वेद १०।८१।३ 


२. विश्वस्य कर्त्ता भुवनस्य गोप्ता ।- यजुर्वेद १७१६ 


३. ईशावास्योऽपतिषद्‌ 
ततः पुनः प्राणितां भोगभुतये महेश्वर सिसृक्षानन्तर "| 

--प्र० पा० भाष्य सृष्टि प्रकरण 
५. जन्यानां जनकः कालो जगतामाश्रयो मतः ।- व्यायसिद्धान्त Fo 


१४ 
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:२१० || संस्कृत के चिकित्सा-ग्रन्यो में दार्शनिक तत्त्व 


, जंगम को पड़ता ही पड़ता है, काल अवधिरहित हे 11 कालचक्र का संबंध प्राणि- 
मात्रो तथा जड़जीवों से अविच्छिन्न है । दोषों का संचय, प्रकोप, शान्ति आदि काल 
के अधीन है । यद्यपि काल का faga विवेचन संस्कृत के चिकित्सा ग्रन्थों में किया 


गया है । यहाँ पर जितना जगत के कारण रूप में उपयोगी है, उतना ही वर्णन किया 


“गया है । जाकोबी ने संसार के स्तरों के ऊपर विचार करते समप काल को संसार 
की अवस्था के रूप में ही माना है ।२ आधुनिक आधिभौतिक शास्त्र भी इस आध्या- 
fens कालमाप विधि को स्वीकार करता है ।३ आधिभौतिक शास्त्री आइंस्टाइन भी 
समय के मानसिक अस्तित्व को सिद्ध करने के लिए यह कहा करते थे कि मनष्य 
का रमणियों के बीच एक घण्टा भी एक क्षण के समान है और चूल्हे के पास व्यतीतं 

: होने वाला एक क्षण घण्टों के बराबर हे ।* 
यद्च्छा 
काल को ही भांति यदृच्छा (योगायोग) भी जगत का कारण है । जगत की 
उत्पत्ति बिना कारण के यों ही होती हे । 


नियति 


नियति या भाग्य को भी जगत्‌ का कारण बताया गया है । प्रशस्तदेव ने 
सृष्टिप्रकरण में बताया है कि मनुष्य परमेश्वर की आज्ञा स्वीकार कर सर्वोत्कृष्ट 
Ma, वैराग्य, ऐश्वर्य से सम्पन्न सृष्टिकर्ता ब्रह्मा भी प्राणिमात्र का इतना-इतना 
कर्मफल है, यह जानकर पुण्यापुण्य कर्मानुसार ज्ञान सुखदुःखानुभव रूप भोग तथा 
आयु वाले मनोभाव से उत्पन्न दक्षाद प्रजापति, way आदि चतुर्देश मनु, द्वादश 


१. कालो हि निरवधि: '"'|--3० रामचरित 
Go (क) न कालस्याति बन्धुत्वं न हेतुर्न पराक्रमः | 
न मित्तज्ञाति-सम्बन्धः कारण नात्मनो वशः ।--वा० रामा० कि, २५।७ 
(ख) लंघयते न खलु कालनियोगः ।¬ किरातार्जुनीय ९।१३ 
(ग) कालस्थास्खलितप्रभावरभसं भाति प्रभुत्वेऽदृभुते | 
२. एजेज आफ दि aes ह न 


4 ॐ एकाडिंग टु दि पुरानाज, इनसाइक्लोपीडिया आफ रिलीजन 
एण्ड एथक्स, वाल्यूम १, पृष्ठ १९९ 


३. L के० आर० सेन : रिलेसनसिप विटवीन बाडी एण्ड 
साइ स क्लब, कलकत्ता, वाल्युम छठवां, पृष्ठ ६४-६५ 
४. एवौल्युसन ऑफ सांख्य सिस्टम आफ थाट, 


माइंड, दि जर्नल आफ 


गृष्ठ ३६-४० 
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आदित्यादि देवता, गौतमादि महपि FAT 
सम्पूर्ण पुत्रों को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शुद्र को 
उत्पन्न कर इसके अतिरिक्त ऊँचे-तीचे प्रा 


हुन इत्यादि पिता कुरामाण्ड आदि 
क्रमशः मुख, भुजा, उदर तथा पैर से 
3 णमात्र की रचनाकर उन प्राणियों को कर्म 
तथा ज्ञान को वासना के अनुसार ही धर्म, ज्ञान, वेराग्य, कर्म तथा ऐश्वर्य उन्हें देते 
ell अंशमात्र भी अधिक या न्युन agi देते इस प्रकार न्यायवैशेषिक के अनुसार 
सृष्टि में नियति का कारणत्व है । i 


al 


योगसूत्र में भी बताया गया है कि जन्य क्लेशरूपी मूल के रहने पर जन्म, 
आयु और भोग रूपी कर्माशय के फन प्राप्त होते हैं ।२ 


परिणाम 


j परिणामदादियों का कहना दै कि सत्रका कारण परिणाम है, क्योंकि प्रधान 

हो महद आदि रूपों में परिणत होकर सत्रका कारण हे । परिणामवाद की बिस्तृत 
व्याख्या “योगसुत्रः में की गयी है । इसमें तीन प्रकार का परिणाम बताया गया है-- 

(१) तत्वान्तर परिणाम 

(२) धर्म परिणाम 

(३) लक्षण परिणाम 
a अनादि अविद्या के कारण जनन पुरुष का प्रकृति से संयोग होता है तब संयोग 
के कारण अभिव्यक्त हुयी प्रकृति का बुद्धि से लेकर इस दृश्यमान जगत पर्यन्त प्रकृति 
का परिणाम तत्व-परिणाम कहलाता है 13 पंचममहाभूतों की स्थिति में आने के बाद 
प्रकृति का जो और परिणाम होता रहता है, उस परिणाम से नये तत्व नहीं अभि- 
व्यक्त होते, प्रत्युत धर्मी के धर्मों में ही परिवर्तन आता है। यही धर्मी का धर्म 
परिणाम कहलाता है जैसे मिट्टी के चुरे का मृत्पिण्ड के रूप में परिणत होना, इस 
“मृत्पिण्ड का कपालों के रूप में परिणत होना तथा उन कपालों का घट आदि के रूप 
में अभिव्यक्त होना । इन धर्मों का लक्षण परिणाम होता है । वाद में लक्षण परिणाम 
के द्वारा उस लक्षण को त्याग कर बह धर्म वर्तमान लक्षण में आता है । उसके बाद 


१. स च महेश्वरेण निनिथुक्तो ब्रह्माऽतिशयज्ञान वे राग्येशवर्य सम्पन्नः प्राणिनां कर्म- 
न विपाकं विदित्वा कर्मानु रूप ज्ञान भोगायुषः सुतान्‌ प्रजापतीनूमानस्यान्‌ः""। 
‘a छ —o qo भा० सृष्टि yo 
सकल | सतिमुले तद्विपाको जात्यायुर्भोगाः ।--यो० go २1१३ 
३. न faie: परं तत्वान्तरमस्ति, इति विशेषाणां नास्ति तत्वास्तरपरिणामः तेषां 
तु धर्मलक्षणावस्था परिणामाः व्याख्यायन्ते ।--यो० Fo २1१९ पर भाष्य 
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लक्षण परिणाम के ही फलस्वरूप वह धर्म “अतीत-लक्षण' को प्राप्त करता है ag 
धर्मी का लक्षण परिणाम हुआ । इस प्रकार बिता परिणाम के ये कोई भी श्रिगुणात्मक 
वस्तुएं नहीं रह सकती हैं क्योंकि पुरुष के अतिरिक्त प्रत्येक पदार्थ नित्य परिणामी 
गुणों से बना होने के कारण नित्य परिणमतशील रहेगा ।1 इस प्रकार परिणामवादी 
दार्शनिक पद्धतियों ने परिणाम को जगत का कारण स्वीकार किया है । अच्छी तरह 
से परिणाम हुए आहार का सार रस है । जगत में इस प्रकार परिणतता पर या परि- 
णाम पर ही कार्य होता है । शुक्र की उत्पत्ति के लिए उम्र का परिणाम ही कारण 
है । क्योंकि वे चिकित्सा में फलप्रद हे । 
वस्तुतः ये छहो भी त्रिगुणात्मक प्रकृति के अन्तर्गत अन्तर्भूत होते हैं । उनकी 
स्वभावादि के रूप में अभिव्यक्त होने से इनको पृथक्‌ संज्ञा दी गयी है । इसकी व्याख्या 
करते हुए “गयी” का थथन है कि प्रकृतिरे को परिणामशाली उपादान कारण मानता 
चाहिए, जबकि काल, स्वाभाविक प्रक्रिया) आदि को जगदुत्पत्ति का नैमित्तिक कारण 
मानना चाहिए । 


` १. एवं धर्मलक्षणावस्था परिणामैः शून्यं न क्षणमपि गुणवृत्तमवतिष्ठते चलञ्च 
गुणवृत्तम्‌ ।--योग० Fo ३।१३ का भाष्य | 
२. प्रकृति के मुल प्रयोजन का करण जगत के मूल और उद्‌गम के बिषय में जिज्ञासा 
का भाव हो सकता । प्रकृति का शाब्दिक अर्थ है “उद्गम” अथवा ‘qa’ | इस 
लिए सांख्य संज्ञा के रूप में gale’ का पारभाषिक प्रयोग होने से पहले, इस 
संज्ञा का प्रयोग सम्भवतः जगदुत्पत्ति विषयक अन्य विवेचनों के सन्दर्भ में होता 
था । ऐसा प्रतीत होता है कि सांख्य में प्रकृति की धारणाको ग्रहण कराते के 
लिए स्वभाव, काल आदि के भावों को मिला दिया गया है और सांख्य की दो 
शाखाओं, कापिल शाखा और पातंजल शाखा, का इस विवाद से जन्म हुआ कि 
प्रकृति यदृच्छा’ का परिणाम है अथवा ईश्वरेच्छा का परिणाम । पूर्वकाल में 
बिद्यमान जगदुत्पत्ति के सव वैकल्पिक स्त्रोतों के समुदाय द्वारा 'प्रकृति” कें भाव 
को प्राप्त किया गया और इस प्रकार वे सब प्रकृति के भाब में समाहित है । 
Slo एस० gao दासगुप्त : भारतीय दर्शन का इतिहास, भाग २, पृष्ठ ४१९ 
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आध्यात्मिक-निरूपण 


समस्त इन्द्रियधारी प्राणियों में आत्मनिर्णय का एक तत्व विद्यमान है faa 
सामान्यतः “आत्मा” नाम दिया गया हे । वस्तुतः प्रत्येक प्राणी के अन्वर जिसमें 
जीव“ हैं, आत्मा विद्यमान है तथा भिन्न-भिन्न आत्माएं मौलिक रूप में स्वरूप से 
एक समान है । जो भेद प्रतीत होते हैं वे वस्तुतः भौतिक संस्थानों के कारण हैं, जो 
आत्मा को मलिन तथा व्यर्थ करते हें । उक्त मलिनता का नानाविध श्रेणीविभाग उत 
शरीरों के स्वभाव के कारण है, जिनमें आत्माओं का निवास है । जिस तत्व से भौतिक 
संस्थानों का उद्भव हुआ, आत्माओं का उस तत्व से सम्बन्ध नहीं हो सकता । संस्कृत 
के चिकित्सा-ग्रन्थ जीवन की आकस्मिक घटनाओं से उन्मुक्त तथा काल तथा परि- 
वर्तनों से असंपृक्त “आत्मा” के अस्तित्व का प्रतिपादन करते है । इस विषय में “चेतना? 
साक्षी है कि यद्यपि ब्यक्ति एक अर्थ में एक विशिष्ट तथा परिमित शक्ति वाला 
प्राणी है, जो मरणशीलता संबंधी समस्त आकस्मिक घटनाभों तथा परिवर्ततों 
के अधीन है, तो भी उसके अन्दर ऐसा कुछ अवश्य है जो उसे इन सबसे ऊपर उठाता 
है । वह न तौ मन है, न जीवन है, न शरीर है वलिक सूक्ष्म साक्षीरूप आत्मा है, जो 
इन सबको धारण करती है । 

सान्त जगत की सीमाओं से बचकर निकल भागने का प्रयतत उस चेतना की 
ओर संकेत करता है कि सान्त जगत अपने आप में यथार्थ नही है जैसा कि डेस्कार्ट ने 
कहा है कि aar के भाव की धारणा तभी बन जाती है जबकि हमें अपनी परिमित 
शक्ति की स्वीकृति विवश होकर अंगीकार करती पड़ती है 11 जैसा कि हम भागे इस 
अध्याय में देखेंगे कि dena के चिकित्सा ग्रन्थों में आत्मा की सत्ता को सिद्ध करने के 
लिए. सन्तोषजनक व ठोस ताकिक आधार उपलब्ध होते हैं अतः डयूसन का यह कथन 
कि भारतीय कभी भी तात्विकीय प्रमाण के बन्धन में नहीं फंसे? सर्वथा अनुचित है । 

यद्यपि समस्त भारतीय दर्शनों में आत्मा सम्बन्धी गहततम विवेचन विस्तार 
से किया गया है तथापि आयुर्वेद में आत्मा के विषय में कुछ ऐसे महत्वपूर्ण तथ्यों का 
प्रतिपादन किया गया है जो कि अभी तक अज्ञात थे । इसलिए दार्शनिक क्षेत्र में यह 
आयुर्वेद की अपनो विशेष देत है जिसका वर्णन इस अध्याय में होने जा रहा है । 


१. डेस्कार्ट--मेडिटेशन्स, पृष्ठ ४ 


२. इयूसत--सिस्टम आफ दि वेदान्त, पृष्ठ १२३ 
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यह अध्याय इसलिए भी निशेष रूप से महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि पाश्चात्य 
चिकित्सा-विज्ञान से भारतीय चिकित्सा-विज्ञान का एक तात्विक मतभेद दिखाई डता 
है । देह्‌ के भीतर या बाहर जो कुछ भी है उन सबके मुल में प्रकृति ही है । पाश्चात्य 
बिज्ञान इसी प्रकृति के ज्ञात नियमों के आधार पर हो पिण्ड तथा ब्रह्माण्ड की व्याख्या 
करने का प्रयत्न करता है, परन्तु अभी भी ऐसी अनेक गुत्थियाँ हैं जो कि अद्यावधि नहीं 
सुलझायी जा सकी | बहुत पहले पाश्‍चात्य विज्ञान में आत्मा नाम की ऐसी कोई सत्ता 
का अस्तित्व नहीं माना जाता था जिसमें कि ये गुत्यियां सुमझायी जा सकतीं |) परन्तु 
इधर पाश्चात्यं चिन्तकों में एक आध्यात्मिक चिस्तत की ओर आकर्षण हुआ है । जैसा 
कि इंग्लेण्ड के एक प्रसिद्ध विज्ञान शास्त्री To आर्थर टाम्सन ने जो लिखा है उसका 
आशय यह है)१ ''कैमेस्ट्री, जिसको अधिभूतशास्त्र कह सकते है, फिजिक्स जिसको 
अधिदेवशास्त्र कह सकते हैं और वायलोजी, साथकालोजी तथा सोशियालोजी तीन 
जीबशास्त्र, अध्यात्म शास्त्र के अङ्ग कहे जा सकते हैं 1” 
टाम्सन महोदय ने अपने दूसरे ग्रन्थ में भी इसी आशय को प्रकट किया 
इन पाँचौ के ऊपर मेटाफिलिक्स अर्थात्‌ ब्रह्म विद्या, का स्थान है क्योंकि इन पाँचो का 
समन्वय करना, ज्ञान समूह में, अर्थात्‌ समग्र ज्ञान पुरुष के काय व्यूह मै अङ्गत्वेन 
इनका यथास्थान समावेश करना उनके तारतम्य, वलाबल उचित प्रयोगं का निर्णय 
करना, इनके अन्तर्गत वस्तुओं के वर्णनों को समीक्षा करके, उन वर्भनों के परस्पर 
बिरोधों को दुर करना औरं उनकी त्रुटियों की पूति करना, यह काम ब्रह्मविद्या ही 
कर सकती है !"२ इसी सन्दर्भ में युरोप के'जगत विख्यात हरवर्ट स्पेन्सर महोदय के 
विचार दृष्टव्य हैँ--अध्यात्म शास्त्र का अधिकार अन्य सब शास्त्रों से । यह्‌ 
तो एक स्वलक्षण, विलक्षण शास्त्र है, अद्वितीय है । इसके समान, इसका सजातीय कोई 
दुसरा शास्त्र नहीं । यह दोहरा शास्त्र है, इसका सम्बन्ध ज्ञात से भी , ज्ञेय से भी 
है । अचेतन शरीर से भी तथा चेतन शरीर से भी, विषय से भी, विषयी से भी । अन्य 


१. Slo भगवानदास- दर्शन का प्रयोजन, पृष्ठ ७५ 
(दोज इवेन्टफुल इयर्स, वाल्यूम दो, पृष्ठ ४२३-४४६ के आधार पर) 
2 ; There is much need for MetaPhysics to fuction as a sublime 
logic, testing the completeness and consistancy of scientific 
description. Why things happen, is no proper question for 
Science, its sole business is how they happen, why is the busi- 


_ hess of Metaphysics Introduction 10 science (H-U.L. series) 
P. 47, 106, 166-167, 251 `: À 
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शास्त्रों का सम्बन्ध केवल विषयों से है अतः वे इकहरे शास्त्र हैं। यदि हमसे पूछा जाय 
कि मानस पदार्थो का अनुवाद शारीर शब्दों में करता अच्छा है या शारीर का मानस 


में, तो हमको दूसरा ही विकल्प अर्थात्‌ शारीर पदाथों का मानस, पदार्थों में अनुवाद 


करना ही उचित जान पड़ेगा 11 


परन्तु पाश्चात्यों का यह दृष्टिकोण व्यापक नहीं है जबकि इसके विपरीत ' 


भारतीय दर्शन एवं विज्ञान आत्मा को ही केन्द्र बिन्दु मानकर संसार की व्याख्या करने 
का सफल उद्योग करता है । यह शरीर केवत कुछ तत्वों का समुह नहीं है इसके परे 
भी आत्मा तथा मन आदि अतीन्द्रिय, अनुमान तथा शब्द प्रमाण से ग्राह्य तत्व हैं, 
जिनकी उपेक्षा agi की जा सकतो । संसार में जितनी भी चिकित्सा प्रणालियाँ हैं, 
उनमें भारतीय चिकित्सा पद्धति आत्म-तत्व का सर्वाङ्ग freq करती है जो कि 
भारतीय चिकित्सा पद्धति की अपनी विशेषता है । 

भारतीय चिकित्ता पद्धति में आत्मा के वारे में उतना ही विशद तथा विस्तृत 
विवेचन किया गया है जितना कि अम्य दर्शन शास्त्रों में किया गया है । किन्तु दोनों 
के उद्देश्य में अन्तर है । दर्शन शास्त्रों में आत्मतत्व का विवेचन केवल मुक्ति या 
कैवल्यार्थ है । संसार की विविध योनियों में अमित होने वाले जीवात्मा को कर्मवन्धन 
से छुटकारा दिलाने के लिए उसके यथार्थ saeg का अतिपादत किया गया है । जबकि 
आयुर्वेद में आत्म-तत्व का विवेचन इससे भिन्न प्रयोजन से किया गया है । आयुर्वेद का 
प्रयोजन हे स्वस्थ पुरुष के स्वास्थ्य को रक्षा करता तथा आतुर पुरुष के विकार का 
प्रशमन करना । इस प्रयोजन के लिए शरीर, सत्व तया इन्द्रियों से अधिष्ठित आत्मा 
ही अभिप्रेत हे । यहो स्वास्थ्य, रोग तया चिकित्सा का विषय है । इस प्रकार 
स्वास्थ्य को रक्षा तथा रोगों के उपशमन के लिए आयुर्वेद में आत्मा रहित शरीर, 
सत्व तथा इन्द्रियों का कोई महत्व नहा है । ठीक इसी प्रकार शरीर, सत्व तथा 
- इन्द्रियों से रहित आत्मा का भी चिकित्सा की दृष्टि से महत्व नहीं है । क्योंकि 
आयुर्वेदिक दृष्टि हो यह है. कि केवल आत्मा या केवल शरीर का रोगग्रस्त होना 


1, The claims of psychology are not smaller but greater than 
those of any other science, It is a double science which, as 
whole, is quite Sui generis. Were we compelled to choose 
between the alternatives of translating (1) mental into physical, 
or (2) physical into mental, phenomena, the latter alternative 
would: seem the more acceptable of the two.” 

—H. Spencer, Principles of Phychology, P. 1 41 
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२१६ ॥ संस्कृत के चिकित्सा-ग्रत्थो में दार्शनिक तत्त्व 


सम्भव नहीं है अतः उसकी चिकित्सा का प्रश्न ही नहीं उठता । परन्तु चिकित्स्य पुरुष 
के अतिरिक्त परम-आत्मा का भी निरूपण संस्कृत के चिकित्सा ग्रन्थों से मिलता है । 
यह भी स्मरणीय है कि संस्कृत के चिकित्सा ग्रन्थों में आत्मा को मुक्ति या कर्मबन्धन 
से छुटकारे का भी वर्णन मिलता है। 
साधारणतः मन अथवा अन्तःकरण से परे उसके व्यापारों का ज्ञान कराने 
बाली सत्ता को AAT कहते हैं । आत्मा ही ज्ञाता, कर्ता और भोक्ता हे । आत्मा के 
सम्बन्ध में लोगों के भिन्न-भिन्न मत हैं उनमें से कई मत एक दूसरे के विरोधी भी हैं । 
इस विरोध तथा मतवेभिन्य के वाद इतना तो सभी स्वीकार करते हैं कि आत्मा चेतन 
है । इस चेतन को वे चाहे आत्मा का गुण-धर्म मानें या स्वभाव । भायुर्वद ने आत्म- 
तत्वनिरूपण में मूलतः सांख्य तथा वैशेषिक को अपना आधार बताया है, पर चिकित्सा 
शास्त्र की दृष्टि से उसने जहाँ-जहाँ कठिताइयों का अनुभव किया है वहाँ या 
तो अन्य दर्शनों से सहायता ली हैं या फिर स्वयं अपनी मान्यताएँ स्थापित की हैं। 
इसके पूर्व कि हम अपने इस प्रयास में आगे बढ़े हमारे लिए सांख्य तथा वैशेषिक के 
आत्मा सम्बन्धी मूल विचारों पर एक नज़र डाल लेना अच्छा होगा । 


सांख्य के अनुसार आत्मा HT स्वरूप 
 सांख्यदर्शन में आत्मा को 'पुरुष' की संज्ञा दी गयी है उसके अन्‌ सार पुरुष 

की निम्नलिखित विशेषताएं हैं-- 
(१) पुरुष, प्रकृति तथा उसके विकारों से नितान्त भिन्न अपनी सत्ता रखता है । 
(२) पुरुष सुखदुखादि गुणों से परे तथा त्रिगुणातीत हे । 
(३) पुरुष चेतन हे । 

(४) पुरुष निष्क्रिय है । उसकी क्रियाशीलता प्रकृति के सानिध्यका ही 

परिणाम है | . 
(५) पुरुष अनादि तथा अतत्त है । 


(६) पुरुष विभु अर्थात सर्वव्यापी तथा एक रस रहने वाला अर्थात्‌ अपरि- 
णामी है । 


(७) पुरुष भनेक हैं । 
वशेषिक के अनुसार आत्मा का स्वरूप 


बेशेषिक दर्शन में भार खत हि f हैं 
न में आत्मा की निम्नलिरि वशेषताएं बतायी गयी हैं-- 


१--भात्मा शरीर, इन्द्रिय और मन से भिन्न अपनी पृथक सत्ता रखता है । 
जा नित्य एवं सर्वव्यापी (विभु) द्रव्य है | 
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३--आत्मा चेतना का आधार है । 

४-- बुद्धि, सुख, दुःख, इच्छा, द्वेष, धर्माधर्म, प्रयत्न, संस्कार आदि गुण इसी 
में निवास करते हैं । 

५--आत्मा के दो रूप हैं--जीवात्मा और परमात्मा । परमात्मा अथवा 
ईश्वर एक है । जीवात्माएँ अनेक हैं । भिन्न-भिन्न शरीर में भिन्न-भिन्न जीवात्माएं 
रहती हैं । इनका ज्ञान मानस प्रत्यक्ष द्वारा होता है । 

एक तथ्य की ओर प्रारम्भ में ही संकेत कर देना अच्छा होगा कि आयुर्वेद 
के सभी संहिताकारों ने आत्मा को समान महत्त्व नहीं दिया है । चरक ने आत्मा का 
विशद विवेचन किया है.। सुश्रुत ने संक्षेप में ही उसका उल्लेख किया है उनके अनुसार 
चिकित्सा शास्त्र में पञ्चमहाभुत से आगे बढ़ने की कोई जरूरत ही asl उन्होंने तो 
स्पष्ट कहा है--“भूतेम्यों हि परं यस्मान्नास्ति चिन्ता चिकित्सते । (सुश्रुत शा० 
१-१२)” वाग्भट ने सुश्रुत के कथत का अक्षरशः पालन करते हुए अपने ग्रत्थो में 
ईण्वर, अव्यक्त, महान्‌, पञ्चतन्मात्र, अहंकार आदि विषयों का कोई उल्लेख 
नहों किया है । अत्य संहिताकारों ने feat न किसी रूप में इन्हीं मतों को ग्रहण 
किया है । 

संस्कृत के चिकित्सा ग्रन्यों में आत्मा की तीन बिभिन्न स्थितियां बतायी 
गयी हैं-- 

१--कर्म पुरुष । 

२--आतिवाहिक पुरुष | 

३--परमात्मा । 

अब प्रत्येक का निरूपण क्रमशः किया जाएगा । 


कमंपुरुष 

प्रस्तुत स्थल में जिस कर्मपुरुष का वर्णन किया जाएगा वही आयुर्वेद का 
अधिकरणभूत चिकित्स्य पुरुष है । इस कर्मपुरुष को जीवात्मा, राशि पुरुष एवं संयोग 
पुरुष आदि नाम से भी पुकारा जाता है । इसी चिकित्स्य-पुरुष\ के लिए आयुर्वेद 
का अवतरण इस मर्त्य लोक में हुआ है । अतः इस चिकित्स्य पुरुष का स्वरूप समझना 
आवश्यक है क्योंकि इसके स्वरूप को बिना समझे चिकित्सा-कर्म सम्भव नहों है । 

चरक-संहिता में कर्म पुरुष का वर्णन इस प्रकार किया गया है---“सत्व (मन), 
आत्मा और शरीर (पाञ्चभौतिक) ये तीन (जलपुर्ण घट को रखने के लिए लकड़ी से 
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२१८ ॥ संस्कृत के चिकित्सा-ग्रन्थों में दार्शनिक तत्त्व 


निमित तिपाई फे) इंडों के समान हैं । इन्हों त्रिदण्डों के संयोग से यह लोक स्थित 


है । तथा वह उसका अधिकरण कहा गया है। उसी को पुमान भी कहा जाता हे 
वह पुमान चेतन होता है । इसो पुरुष के उपकार के लिए यह आयुर्वेद प्रकाशित क्रिया 
गया हे ।1 

जिस प्रकार तिपाई के त्रिदण्डों से यदि एक भी दण्ड हट जाय तो तिपाई 
को अवस्थिति नहीं रह सकती । ठीक उसी प्रकार सत्व, आत्मा तथा शरीर-इत 
तीनों में से एक भी हट जाय तो यह पुरुष नहो रह सकता । यहां पर जो सत्व को 
आत्मा तथा शरीर से पहले रखा गत्रा है उसके पोछे रहस्य यह है कि आत्मा तथा 
शरीर की क्रिया मनाधीन है । आत्मा के ग्रहण से बुद्धि तथा अहंकारादिकों का ग्रहण 
हो गया है तथा शरीर-ग्रहण से इन्द्रिय तथा अर्थो का ग्रहण किया गया है ।२ चरक 
संहिताकार ने स्वयं कहा है “आत्मा, इन्द्रियां, मत तथा अर्थ का राशि रूप जो यह्‌ 
पुरुष संज्ञा वाला है ।”! रे 


हाँ आत्मा, अर्थ, इन्द्रिय, शरीर तथा मन के साथ 'राशिषुद्प' का अविना- 
भाव सम्बन्ध हैं | ये राशि पुरुष पुरुप के घटक हैं | इन घटकों के समष्टि रूप राशि 
पुरुष तथा उनके आधिष्ठान चेतना धातु का वर्णन करने के पूर्व इन घटकों का 
विवेचन, जीव के स्वरूप को टीक-ठीक समझने के लिए आवश्यक है । अर्थ और 


Q 


इन्द्रिय का विवेचन पिछले अध्याय में हो चुका हे । यहाँ पर सत्व, शरीर तथा आत्मा 
(इन घटकों) क। वर्णन किया जा रहा है । 
१. सत्वात्मा शरीरं च त्रयमेतृत्त्रिदण्डवत्‌ | 
लोकस्तिष्ठति संयोगात्तत्र सर्व प्रतिष्ठितम्‌ ।। 
स पुमाश्चेतनं तच्च तच्चाधिकरणं स्मृतम्‌ । 
वेदस्यास्य तदर्थ हि वेदोऽयं संप्रकाशितः ।।-_च० Jo १॥४६-४७ 
२. त्रिदण्डः परस्परसंयोगविधृतः, कुम्भादिधारकस्तदूवत्‌ । एतेन यथा न्निदण्डेऽत्यत- 
मापाये नावस्थान, तथा सत्वादीनामम्यतमापायेऽपि न लोकस्थितिरित्युक्तं भवति | 
अत्र सन्त्वमादौ कृतं, तदधी नत्वादात्मशरी रक्रियाया:, यदुक्तं “अचेतन 
क्रियावच्च मनश्चेतयिता पर; | युक्तस्य मनसा, तस्य निदिश्यन्ते विभोः क्रियाः 
(Fo शा० १ log) neea चात्मग्रहणेन बुद्धयहंकारादीनां ग्रहणं शरी रग्रहणेने- 
न्द्रियाणामर्थानां च शरीरसंबद्धानां ग्रहण, व्याख्येयम्‌ | `| 
—Fo Fo १।४६-४७ परच क्रपाणि 


३. आत्मेन्द्रियमनोऽ्रानां यो यं पुरुष संज्ञकः राशिः ।--च० Fo RAY 
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सत्व (मन) 


मन) की व्याख्या करते हुए हमारे शास्त्रकारों ने कहा है--/““मन्यते बुध्यते 
अनेतिति मनः’? अर्थात्‌ जो मनन करने का, सोचने समझने का साधन हो वही मन है । 
मनन शब्द का प्रयोग इस सन्दर्भ में बहुत ही व्यापक अर्थ में किया गया है । बुद्धि 
चित्त, अन्तःकरण आदि शब्द प्रायः इसके पर्यायवाची शब्दों के रूप में व्यवहार किए 
जाते हैं । 


सभी पञ्चेन्द्रिय प्राणियों के शरीर में मन की अवस्थिति रहती है । मातब 


शरीर में मन की उपयोगिता विशेषछूप से है । अतः अन्य दर्शतशास्त्रों की भांति मन 
हे । का निरूपण चिकित्सा शास्त्रों में भी किया गया है । कुछ लोग शंका कर सकते हैं 
कि चिकित्सा शास्त्र एक आरोग्यप्रद शास्त्र है । अतः आध्यात्मिक विषयों के प्रतिपादन 
से उसे कोई प्रयोजन नहीं होना चाहिए तथापि आध्यात्यिक तत्व मन भी रोगाधिष्ठान 
होने से चिकित्सा शास्त्र का प्रतिपाद्य बन जाता है। उन लोगों को यह भी जान 
लेना आवश्यक है कि चिकित्सा ग्रंथों में मन तथा मन के विषय बुद्धि तथा आत्मा को 
आध्यात्मिक तत्व बताया गया है ।२ इनमें प्रथम तीन मन से सम्तद्ध हैं । अतः 
आयुर्वेदीय दर्शन में मन को प्रमुख स्थान प्राप्त हैं । बिना मन के कोई भी इन्द्रिय 
अपने विषय को नहीं ग्रहण कर सकती ।२ अन्य स्थल पर चरक मुनि ने कहा है-- 
“मनपूर्वक इन्द्रियां अपने-अपने अर्थ को ग्रहण करने में समर्थ होती हैं ।”* वृहदार- 
ण्यकोपनिषदु,* सांख्यदर्शन* तथा न्यायदर्शन* में भी मत का महत्व स्वीकार किया 
गया हैं | 
मन का लक्षण--चिकित्सा ग्रन्थों में मन का लक्षण करते हुए कहा गया है-- 

ज्ञान का होना अथवा न होना ही मन का लक्षण है । आत्मा, इन्द्रिय तथा इन्द्रियार्थ 
के सन्निकर्ष होने पर मन का. संयोग न होने पर ज्ञान नहीं होता तथा उपर्युक्त आत्मे- 

१. पुनः मनः सत्वसंज्ञक चेतः इत्याहुरेके ।--च० सू० ८1१२३ 
` २. मनो AASA बुद्धिरात्मा च, इत्यध्यातमद्रव्यगुणसंग्रहः ।--च० Jo ८1१३ 

३. इरिद्रयेणेन्द्रियाथां हि समनस्केन gead lao Mo १।२२ 

४. मनः पुरस्सराणि चेन्द्रियाप्पर्थ ग्रहणानि समर्वातिं भवन्ति ।--च० qo slo 

५. वृहदारण्यकोपनिषद्‌ १।५।३ . 

६. चक्षुरादीनां वागादीतां च मनोऽधिष्ठितानामेत्र स्वस्वांवषयेपुश्रवृत्त: | 


७. वात्स्यायनभाष्य १।१।४ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, rode ar 


te & fe Ae 


--सां० Flo २७ पर तत्वकौमुदी - 


a of 


ee | 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


२२० | संस्कृत के चिकित्सा-ग्रन्थो में दार्शनिक तत्त्व 


न्द्रियार्थ सन्निकर्ष होने पर मन का सानिध्य होने से ज्ञान होता है ।1 


ज्ञानोत्पत्ति में हम यदि आत्मा इन्द्रिय तथा इन्द्रियों के विषय--इतनी ही 
सामग्री को कारण माने तो हम देखते हैं कि इन सबके होते हुए कभी तो इन्द्रियजन्य 
ज्ञान होता है तथा कभी नहीं होता । ज्ञान का कभी होना तथा कभी न हीना अर्थात्‌ 
कभी अभाव तथा कभी भाव-इस बात का गमक है कि इनके अतिरिक्त एक वस्तु है, 
जिसका संयोग होने से तो ज्ञान होता है तथा संयोग न होने से नहीं होता हे । यही 
अतिरिक्त वस्तु मन है । जैसे--कक्षा में वेठे हुए विद्यार्थी को मन की उपस्थिति 
रहने से अध्यापक की बात सुनायी पड़ती है तथा मन की अनुपस्थिति से नहीं सुनाई 
पड़ती । 
मन का अस्तित्व न मानने पर अव्यवस्था हो जाएगी क्योंकि व्यापक होने 
से आत्मा का इन्द्रियों से सदैव संयोग रहता है तथा इन्द्रियों का एक साथ अपने-अपने 
विषय के साथ दिन-रात सर्वदा सम्बन्ध रहता हे । अतः ऐसी स्थिति में सदेव सब 
इन्द्रियों को एक ज्ञान होता चाहिए । इससे सिद्ध हे कि ज्ञानोत्पत्ति का एक अन्य 
कारण भी है, जो कि मत ही हे । यह मन जब अन्यत्र आसक्त होता है तब ज्ञानेन्द्रिय 
के सामने आयुर्वेद विपय का ग्रहण नहीं हो सकता जबकि यह मन किसी ज्ञानेन्द्रिय से 
संयुक्त होता है तो वह ज्ञानेन्द्रिय अपने विषय का ग्रहण करती है । 


' मन अतीन्द्रिय है ।२ यह दुर्लक्ष्य होने के कारण चक्षुरादि इन्द्रियों की अपेक्षा 
भी. अधिक सूक्ष्म है । अतः इसकी अतीस्द्रियता सुस्पष्ट है । टीकाकार चक्रपाणि ने 
“अतिक्रास्तमिन्द्रियमती निद्रयम्‌!” इस विग्रह के द्वारा अतीन्द्रिय पद को प्रादि-तत्पुरुष 
मानकर 'इन्द्रियत्व का अतिक्रमण करने वाला”, ऐसा अर्थ किया है । किन्तु यह्‌ अर्थ 
उचित नहीं जान पड़ता, क्योंकि अन्य स्थलों पर मन के इन्द्रियत्व का निरूपण होने 
से पूर्वापर विरोध प्रसक्त होगा । चक्रपाणि का कहना है कि प्रस्तुत अध्याय में पांच 
इन्द्रियों का परिगणन करके मन को अतीन्द्रिय कहा गया है । अतः यहाँ ग्रन्थकार 
को मन का इन्द्रियत्व अभीष्ट नहीं है तथा आगे चलकर जो एकादश gradi का 
अभिधान किया है, वह दर्शान्तरों को अपेक्षा से है, अतः पूर्वापर विरोध नहीं है । 

स बिषय में मेरी धारणा कुछ भिन्न है । वस्तुतः संस्कृत के चिकित्सा ग्रन्थों में जिस 


१. लक्षणंमनसो ज्ञानस्याभावो भाव एव च | 

सति ट्यात्मेन्दरियार्थानां सन्निकर्षों न वर्तते । 

वतृत्यान्मनसो ज्ञानं सानिध्यात्‌ तच्च वर्तते ॥--च० शा० 2126-28 
२. अतीन्द्रियं पृतर्मनः ।--च० go ५।४ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


z 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri । | 


आध्यात्मिक-निरूपण | २२१ 


H 
दर्शन का निरूपण हुआ है, वह सर्वथा एक मौलिक दर्शन है । भले ही सांख्य वेशेषि- | 
कादि दर्शनों का प्रभाव उसमें दिखायी पड़ता हो । चिकित्सा ग्रन्थों में जिन दार्शनिक | 
तत्वों का संग्रथन किया गया है वे सभी तत्व यथार्थ की सुदृढ़ भूमि पर खड़े हुए हैं । | 
अतः पूर्वापर विरोध की तनिक भी गुंजाइश ही नहीं हे । जबकि चरक संहिता में i 
सर्वत्र अतीन्द्रिय पद का “इन्द्रियों से अग्राह्य इस अर्थ का ही प्रयोग हुआ है, फिर | | 
यहाँ पर अकस्मात्‌ मनोनिरूपण के प्रसङ्ग में 'इन्द्रियब का अतिक्रमण करने वाला? i 
यह अर्थ ग्रहण करके पूर्वापर विरोध का आवाहन करना कहाँ की बुद्धिमत्ता हैं । सांख्य || 
तथा वैशेषिक दोनों दर्शनों में भी मन को इन्द्रिय माना गया है तथा संस्कृत के समस्त | 
चिकित्सा ग्रस्थों में सर्वत्र मन के इन्द्रियत्व का प्रतिपादन हुआ है । 

मन के गुण--भगबान आत्रेय कहते हँ) कि गणुत्व (सूक्ष्मत्व) तथा एकत्व 
(एक होना) ये मन के दो गुण होते हैं अर्थात्‌ मन अणुपरिणाम वाला है तथा 
एक है। 

यदि मन का एकत्व न स्वीकार किया जाएगा तो समस्त इन्द्रियो के साथ 
उसका सम्पर्क निरन्तर बना रहेगा । ऐसी स्थिति में उसे समस्त इन्द्रियों द्वारा एक 
साथ ही सर्वविध ज्ञान की भनुभूति होने लगेगी । जिससे कि ज्ञान परम्परा में अब्य- 
सस्था हो जायेगी । क्योंकि एक साथ समस्त इन्द्रियों द्वारा ज्ञान होने पर समस्त a 
ज्ञान सम्बन्ध स्थापित करने के लिए संघर्ष करेंगे जिससे कि ज्ञान परम्परा बाधित 
हो जाएगी । । 

जैसा कि हम पीछे भी कह चुके हैं कि मत किसी एक इन्द्रिय से साथ संयुक्त । 
रहता है तो केबल उसी इन्द्रिय के ज्ञान का ग्रहण होता है अन्य का नहीं । जैसे कि | | 

j 


वार्तालाप में संलग्न दो व्यक्तियों में से किसी एक का मन यदि वार्तालाप से परामुख हो 
गया हो तो वार्तालाप का स्वर निरन्तर उसके कर्णनिद्रय में जाने पर भी उसे बातचीत | | 
| का ज्ञान नहीं होगा । । 
अतः यह स्पष्ट हो गया कि मन जिस इन्द्रिय के साथ संयुक्त होता हे । तब | 
i केवल उसी इन्द्रिय द्वारा ज्ञान प्राप्त होता है । कभी-कभी एक ही समय में कचौड़ी | 
| खाते समय हमें हाथ से तोड़ने पर उसके शीतत्व तथा उष्णत्व का ज्ञान होता है तथा J 
साथ ही रसना द्वारा रस-ज्ञात भो होता हैं, साथ ही प्राण द्वारा गन्ध की अनुभूति | 
होती है, चक्षु द्वारा उसे सतत देखते रहते हैं, साथ ही बातचीत करते पर शब्दों को | 


| १. अणुत्व मथ चेकत्वं दवौ गुणो मनसः स्मृती |--च० शा० १।१९ 
| तुलनीय “““““तस्यैकत्वमणु च द्वौ गुणों“ ।”--का० शा० पृष्ठ ६७ 
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भी सुनते जाते हैं अतः उस समय ऐसा प्रतीत होता है कि समस्त ज्ञानों का अनुभव 
एक साथ हो रहा है । कित्तु वस्तुतः ऐसा agi होता । मन को चञ्चलता तथा 
अतितीब्र गति के कारण मन का सम्पर्क प्रत्येक इन्द्रिय के साथ जल्दी जल्दी तथा 
पृथक-पृथक होता है । वस्तुतः इन्द्रियों के साथ उसका संयोग l इतनी kiga तथा 
तीब्र गति से होता है कि एक इन्द्रिय से दूसरी इन्द्रिय के साथ संयुक्त हाने के mee 
का समय (क्षण) की हमें प्रतीति ही नहीं होती । अतः हमारा यह भ्रम ही है कि 
मानो मन समस्त इन्द्रियों के साथ एक समय में संयुक्त हो रहा है । इन्द्रियों के साथ 
मन के संयोग की यह प्रक्रिया हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं। एक के ऊपर 
एक रखे हुए व्यवस्थित कमलपत्र के समुदाय का सूचिका-वेधन करने पर zï ऐसा 
लगता है कि समस्त पत्रों का वेधत एक साथ ही हुआ हें, जवकि एसा नहों होता । 
सत्य तो यह है कि उन पत्तों का वेधन एक के बाद दुसरा, दूसरे के बाद तीसरा इसी 
क्रम से होता है । परन्तु यह वेधन इतती तीब्र गति से होता हे कि हम कमलपत्रों के 
पृथक-पृथक वेधन को नहों जान पाते ओर यह्‌ समझते हैं कि सभी पत्तों का बेधन एक 
साथ हुआ Sl यही बात शष्कुली भक्षण में भी है । युगपद ज्ञानोत्पत्ति के अभाव से 
यह सिद्ध हो गया कि मन एक ही है । जैसा कि आचार्य ने स्वयं कहा है---/ स्वार्थ 
इन्द्रियार्थ तथा संकल्प का व्यभिचरण (अर्थात्‌ एक अर्थ को छोड़कर अर्थान्तर का 
हण) करते के कारण तथा रजस, TAS तथा सत्वगुण से होने के कारण यह मन एक 
ही पुरुष में अनेक जैसा प्रतीत होता है, किन्तु वस्तुतः उसमें अनेकत्व नहीं है क्‍योंकि 
जो अनेक होता है वह एक ही समय में अनेक विषयों में प्रवृत्त होता हे 14” 
न्यायदर्शन में भी युगपदज्ञानोपत्ति का अभाव ही मन का ज्ञापक लिग कहा 
गया है ।२ वेशेषिक सूत्रों में आत्मेन्ब्रिय सन्निकर्ष होने पर भी ज्ञान का भाव 
तथा अभाव मन का लिंग बताया गया हे ।३ ज्ञानयोग पद्यादैकं मनः । न्या० Fo 
३।२।५७ तथा “अयत्नयोगपद्याज्जञातयोगपद्याच्चेक (Fo go 31313) सूत्रों से स्पष्ट 
हे कि मन के एकत्व सम्बन्ध आयुर्वेदिक मास्यता से न्याय तथा वैशेषिक दर्शन भी 
सहमत हैं । 


१. स्वार्थन्द्रियार्थ संकल्प्य व्यभिचरणाच्चानेकमेकस्मिन्‌ पुरुषे सत्वं रजस्तमः सत्वगुण- 
योगाच्च, न चानेकत्वम्‌ अनेकमेककालमनेकेषु प्रवर्तते न ह्येकं ह्येककालमनेकेषु 
प्रवर्तते ।--च० सु० ८५1१ 

२. युगपतन्ञानानुत्पत्तिर्मनसोलिङ्गम्‌ ।-न्या० सू० १।१।१६ 

३. आत्मेन्दरयार्थसन्तिकर्षे ज्ञानस्य भावोऽभावश्च मनसो लिङ्गम्‌ । 
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युगपदज्ञानोत्पत्ति का अभाव होने के कारण मन को अणु माना जाता है | | 
यदि मन को आत्मा के समान विभु माना जाय तो एक होने पर भा, सर्वे शरीर | 
ब्यापी होने के कारण सभी इन्द्रियों से युगपदु सन्निकर्षं होने पर युगपतशब्दादिज्ञानो- | 
त्पत्ति का प्रसङ्ग उपस्थित हो जाएगा । चूंकि इन्द्रियाँ एक काल में एक ही अर्थ fi 
का ग्रहण करता हे अतः मन का एकत्व तथा अणुत्व सिद्ध होता है, इन्द्रियाँ मन से || 
अधिष्ठित होकर ही विषय ज्ञान में प्रवृत्त होती है, इसलिए जिस समय मन चक्षु को H 
क्षधिष्ठित करता है) एक तथा अणु होने के कारण उसी समव घ्राणादि को अधिष्ठित | 
नेहा कर सकता । न्याय वैशेषिक दर्शनों में ““यथोक्तहेतुस्वाच्चाण'' (न्था० Jo ३।२। 
५९) तथा “तदभावादणुमनः? (वै० go ६।१।१ ) इत्यादि सूत्रों से तथा “अयौग- 
पद्याञ्ज्ञानानां तस्याणुत्वमिहीष्यते’' (agro. fao Jo ८५) विश्‍वनाथ की इस कारिका 
से मन के भणुत्व के विषय में चिकित्साग्रल्थो का एकमत्य सिद्ध होता है । 


मन के कार्य 


मन के प्रायः दो रूप हमारे सामने आते हँ--एक तो वाहयेरिद्र यानुग्रा 
का रूप तथा दुसरा अन्तरिनिद्रिय का रूप । वाह्येन्द्रियानुग्राहक के रूप में वह इन्द्रियों 
को अर्थ ग्रहण में सहायता पहुँचाता है तथा अन्तरिन्द्रिय के रूप Ñ अपनी ही विभिन्न 
अवस्थाओं का ज्ञान प्राप्त कराने में आतमा को सहायता पहुँचाता है | 


उक्त विवरण के भनुसार मन के दो प्रमुख कार्य हुए--वाह्य संसार तथा 
आत्मा के बीच सम्पर्क स्थापित कराना अर्थात्‌ ज्ञानोपलब्धि में भात्मा का सहायक 
हाना आर अपनी अणुता के कारण स्वयं अपनी ही क्रियाओं का नियंत्रण करना | 
मन के काया पर प्रकाश डालते हुए महर्षि चरक ने कहा है--““इन्द्रियों में अधिष्ठित 
होकर उनका संचालन करना, स्वयं अपने को हो अपने से अहित विषयों की ओर 
जाने से रोकना, ऊह तथा विचार करना ये. मन के कर्म हैं। इसके बाद बुद्धि 
प्रवतित होती है 11 विषयग्रहण के लिए प्रवृत्त हुई इन्द्रिय मन से अधिष्ठित होकर 
ही बिषय ज्ञान में समर्थ होती है, अतः मन के कमों में सर्वाप्रय कर्म इन्द्रियाभिग्रह 
है ।९ जब मन हानिकारक विषयों में प्रवृत्त होता है तो उसका नियमन (स्वयं मन के 
द्वारा ही सम्पादित होता है । यह मन का दूसरा कार्य है । धृति का विनाश होने 
पर मनुष्य का ,मन विषयाभिमुख हो जाता है, ऐसी स्थिति में मन का नियंत्रण अत्यन्त 


१. इन्द्रियाभिग्रह: कर्म मनसः स्वस्य निग्रहः | 
-ऊहो विचारश्च ततः बुद्धिः प्रवर्तते ॥--च० mo १।२१ 
२. यदीन्द्रियाणामभिग्राहक॑ च मन इत्यभिधीयते ॥--च० शा० ३१९ 
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२२४ ॥ संस्कृत के चिकित्सा-प्रन्थो में दार्शनिक तत्त्व 


दुष्कर हो जाता है । परः afa का अवलम्बन लेकर उसका नियमन किया जा सकता 
है क्योंकि धृति नियमात्मिका है । मनका तीसरा कर्म ऊह अर्थात्‌ आलोचनात्मक 
तिनिकल्पक ज्ञान है तथा चौंथा कम है विचार करता । इसके बाद बुद्धि व्यवसाय 
करती है) कि मैं इसका ग्रहण करू या न करूँ । 


मन उभयेन्द्रिय है 
सांख्य तथा न्यायदर्शन की भांति संस्कृत चिकित्सा ग्रन्थों में मन को इन्द्रिय 
माना गया है । इन्द्रियों के साथ ही मत का भी परिगणन किया गया है? परन्तु मन 
सामान्य इन्द्रिय तहो है योंकि जहाँ श्रोत्रेन्द्रियादि (ज्ञानेन्द्रिय) तथा वाक्‌ (कर्मेन्द्रिय) 
इत्यादि अपने-अपने निश्चित कर्म करता हैं वहीं मन उभये! Rae | अर्थात्‌ यह 
ज्ञानेन्द्रिय भी है तथा कर्मेन्द्रिय भी हैं । क्योंकि उसके आश्रय से दोनों प्रकार की 
इन्द्रियाँ अपना कार्य करती हैं। इस प्रकार से आयुर्वेद ने दर्शन की परम्परा का 
पालन करते हुए मन को उभयात्मक रे इन्द्रिय ही माना है क्योंकि ag एक ओर जहाँ 
आन्तरिक स्थितियों का बोधक कराने में सहायक होता हे वहा दुसरा आर काय के 
सम्पादत में भी । 


मन ओर शरीर 

व्याधिकीय दृष्टि से देखने पर मन तथा शरीर का गहरा सम्बन्ध प्रतीत होता 
है । मानसिक विकृतियाँ शारीरिक व्याधियों को और शारीरिक विक्तियां मानसिक 
रोगों को उत्पन्न करती हैं । मानसिक रोग में शारीरिक लक्षण तथा शारीरिक रोग 
में मानसिक लक्षण पाए जाते हैं । 

अपनी कार्यकारिता के लिए अपेक्षाकृत अधिक स्वतंत्र होते हुए भी इन दोनों 
के सम्बन्ध को अनादि तथा अनन्त माना है । उन्हीं के शब्दों में--““शरीर और मन 
के सम्बन्ध की परम्परा को आदि नहीं कहा गया है, इसका आदि सम्भवतः है भौ 


१. इन्द्रियाभिग्रहः इन्द्रियाधिष्ठानं मनसः कर्म तथा स्वस्य निग्रहो मनसः कर्म, मनो | 
स्यतिष्टविषयप्रसृतम्‌ मनसैव नियम्यते "मनसश्च गुणान्तरयुक्तं सदूविषयान्तरः 
नियमर्यात? इत्याहुरेके | ऊहो विचारश्चेति । अत्रोह आलोचनं ज्ञानं निविकल्पकं, 
विचारो हेयोपादेयतया विकल्पनम्‌ ।--च० शा० १।२१ पर चक्रपाणि 

२. करणानि मनो बुद्धि बुद्धिकर्म न्द्रियाणि च ।--च० Fo २६।४३ 

३. उभमात्मक मन: ।--सु० Mo १।४ 
उभयात्मकं बुद्धयात्मकं कर्तात्मकं च । बुद्धीर्द्रिवाणां कर्मेन्द्रियाणां च मनोऽधि- 
ष्ठितानामेव ।--ड 
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अधध्यात्मिक-निरूषण | ,२२५ 
तहीं । मन अपेक्षाकृत सूक्ष्म है; शरीर स्थूल । मन में सत्व की प्रधानता अधिक है 

शोर शरीर में रज तथा तम की । मन को गति सूक्ष्म हैं, शरीर की स्थूल । आयुर्वेद | 
का अधिकरणभूत चिकित्स्य पुरुष के घटकत्रय में से प्रथम घटक सत्व (मन) का 
विवेचन हो गया है aa द्वितीय घटक शरीर का विवेचन किया जाएगा । भारतीय | 


वाङ्मय में दो प्रकार के शरीरों की कल्पना की गयी है--स्थूल शरीर एवं सूक्ष्म 
शरीर । सूक्ष्म शरीर का विवेचन इसी अध्याय में आगे किया जाएगा । प्रस्तुत स्थल 
में हमारा वर्ण्य विषय स्थूल शरीर ही है । स्थूल शरीर के समुचित ज्ञान के बिना 
आयुर्वेद दर्शन अधूरा माना जाता है क्योंकि आयुर्वेद का जो अधिकरण रूप चिकितस्य- || 
पुरुष है उसका मूल शरीर है। इसीलिए तो उसको शरीरमूलक कहा गया है 11 
शरीर का विनाश होने पर चिकित्स्य पुरुष का भी विनाश हो जाता है । शरीर का 
महत्व हमारे जीवन दर्शन में इसलिए भी है क्योंकि वह धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष 
सभी साध्यों का साधन हैं ।२ स्पप्ट है कि शरीर के विना भोग तथा मोक्ष सम्भव 
नहीं है । इसीलिए आचार्य ने कहा है “जो चिकित्सक पुरुष सर्वदा सब प्रकार से 
सम्पूर्ण शरीर को जानता है, वह चिकित्सक हो सम्पूर्ण लोक को सुख प्रदात करने 
वाले आयुर्वेद को पूर्ण रूप से जानता है 15 


शरीर का लक्षण 
आयुर्वेद के अनुसार समस्त चेष्टाओं, इन्द्रियों, मत और आत्मा के आधारभूत 
| पाञ्चभौतिक पिण्ड को स्थूल शरीर कहते हैं । चिकित्सा ग्रन्थों में स्थूल शरीर का 
| विवेचन करते हुए बताया गया है, “शरीर चेतना का अधिष्ठानभूत हैं, पञ्चमहाभूतो 
का विकार रूपरसादि धातुओं का समुदाय ही उसका स्वरूप है, यह समयोगवाही 
| है 7४ चक्रपाणि का कथन है कि “चेतताधिष्ठानभूत में भूत पद को उपमान के अर्थ 
में ग्रहण करना चाहिए* अर्थात्‌ शरीर चेतना का अधिष्ठान जैसा है । आत्मगत चेतना 


१. शरीर ह्यस्य मूलम्‌ । शरीर मूलस्य पुरुषो भवति ।--च० नि० ६७ 
२. शरीरमाद्यं खलु धर्म साधनम्‌ ।--रघुवं श 
| ३. शरीरं सर्वथा सवं सर्वदा वेद योभिषक्‌ । 
| आयुर्वेद स कार्स्न्येन वेद लोक सुखप्रदम्‌ ॥--च० शा० ६1१६ 
४, तत्र शरीरं ताम चेतनाधिष्ठान भूतँ पञ्चमहाभूत विकारसमुदायात्मक समयोग- 


afg ।--च० Mo ६।४ - 
५. “भूत शब्द उपमाने । तेन चेतनायाः आत्मसम्बन्धिन्याः शरीर एवोपलम्या- 


त्मनः शरी रमधिष्ठानमिति भवति, परमार्थतस्तु चेतनात्माश्रया, आत्मा च निरा- 
श्रय एब ।--च० Mo ६।४ पर चक्रपाणि 


१५ 
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` २२६ ॥ संस्कृत के खिकित्सा-ग्रन्यो में दार्शनिक तत्त्व 


की उपलब्धि चैक शरीर मैं होती है इसलिए शरीर को उसका अधिष्ठान कहा गमा 
है । पारमाधिक दृष्टि से चेतना का आश्रय आत्मा है और आत्मा का आश्रय कोई 
भी नहीं है प्रत्युत आत्मा ही अन्य सभी भावपदार्थो का अधिष्ठान या भाश्रय है 


उपर्यक्तविवेचन से स्थूल शरीर की विशेषताओं का परिगणन हुम इस प्रकार 


कर सकते हैं-- 


१--शरीर पञ्चभूतात्मक है | 

२- शरीर चेतना का अधिष्ठान है | 

३--शरीर उत्पत्ति एवं मरणधर्मा है । 

४--शरीर भवयवी हे | 

५--शरीर समयोगव(ही है । 

अब हम इन सभी विशेषताओं का विवेचन क्रमशः करेंगे । 


शरीर पञ्चभूतात्मक हैं--आयुर्वेद के अनुसार सृष्टि के सारे पदार्थ पञ्चभ्रूता- 
त्मक हैं । वे पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश के सुक्ष्म परमाणुओं के सम्मिश्रण से 
बने हैं । स्थूल शरीर भी इन्हीं से निर्मित है। स्थूल शरीर के भौतिक आधार रज 
एबं शुक्र भी इन्हीं से युक्त हैं। सुश्रुत ने रज को प्रधानतया आग्नेय और शुक्र को 
प्रधानतः सौम्य कहा है पर चरक ने शुक्र को पृथ्वी, जल, तेज और वायु से गुणों से 
युक्त माना है ।२ सर्वव्यापी आकाश का योग उसमें शुक्र-क्षरण के समय होता है। 
भिन्न-भिन्न प्राणियों के शुक्र तथा रज में पञ्बमहाभूतों का अनुपात भी भिन्न-भिन्त 
होता है, भतः शुक्र तथा रज से उत्पन्न होने वाले प्राणियों में भी महाभूतों के अनुपात 
भवा मिश्रण में भिन्नता पायी जाती है । मिश्रण की यह भिन्नता प्राणियों की प्रकृति, 
उनके शील, गुणों में भी भिन्नता उत्पन्न कर देती है । इसीलिए प्राणियों की प्रकृति 
भिन्न-भिन्न प्रकार की होती हैं । 


स्थूल शरीर इन पञ्चमहाभूतो से ही उपजता है । पाञ्चभौतिक आहार ब्रब्यों 
से शरीर में पाञ्चभोतिक धातु सप्तक (रस, रक्त, मांस, भेद, अस्थि, मज्जा तथा शुक्र) 


१. भार्तबं शोणितं टबाग्नेयमग्नीषोमीययत्वाद गर्भस्थ | 
पाञ्चभौतिकं त्वपरे जीवरक्तमाहुराचार्य्याः ।। 
विसरता द्रवता रागः स्पन्दनं लघुता तथा । 
gadai गुणा ह्येते दृश्यन्ते चात्र शोणिते ।।--सू० go १४-८-१० , 
२. शुक्र तदस्य प्रवदन्ति धीरा यद्वीयते गर्भ समुद्भवाय | 
वाय्यरिनभुम्यब्गुणपादवत्तत्‌ षड्भ्यो रसेभ्यः प्रभवश्च तस्य ।।--च० शा० २४४ 
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5 ` 5 = >स्ओध्यात्मिक-निख्वण | २२७ | | 

1 आ होता है घा क के im से पाज्चभौर स्वच को | 

क्‌ 3 वर्भाव a तथा तु सत्त के प्रसादांश से पाञ्चभौतिक इन्द्रियों की | 
न्ह त्र जान्‌ श्र अ हे अ गो म्न fi 4 r 
उत्पत्ति हाता है । हाक आश्रय स पवता टर रि अत्तत्त:  इन्हा मं. विलीन हो 

जाता है । विक? ला | 


आयुवद के आचायों ने यह भी ब्रतलाया है कि प्राणियों के शरीर-का कीन- 
कौन सा अवयव किस महाभूत से बनता टे । इस पम्त्रन्ध में चरक, सुश्रुत; तथा j! 
| काश्यप के मतों को नीचे को तालिका में देखा जा सकता $ २7 


चरक) 


आकाशीय विकार वायवीय विकार आग्नेय विकार जलीय विकार पाथिव-विकार | | 

शब्द पर्श Eq रस गर | 

श्रोत्र स्पर्शन दर्शन रसनं घ्राण | | 

| ` उत्रघुतां - रूक्षता" ` खकार  शीतलेता' गुसुता í 
| : सूक्ष्मता , 7 प्रेरण पाचन मृदुता ' स्थिरता * | 
| ' विवेक धातु व्यूहन उष्णता * स्नेह” काठिन्यं © : 

शारीरिक (चिकनापन) वलेद » 

FP ynrin Re पक 3 ops | | 

शब्द स्पर्श zT रंस di: क्‍ 

शब्देन्द्रिय ` ˆ स्पर्शेन्द्रिय ` = ख्पेन्द्रियः रसन्द्रियं wafer | 

= विविक्तता ” चेष्टाएँ -वणं . सर्व द्रवसमूंह >स्वमृर्तसमृह | 

` ` सर्वक्छिद्रसमुह स्पन्दन संन्ताप म” "गुरुता eat | 

i त = हत = Agate छ भ्राजिष्णुता *'शंत्य = EEP ॥ 

तक WSK | ह पाचन स्नेह 4). | 

SPEND RSE ३ अमर्ष 2 जो WR 7 | 

तीक्ष्णता शुक्र, “बक नन bP | 

शौर्य I 


= १. तत्रास्यांकाश'्त्मकं,शब्द्‌: श्रोतं लाघव. सौक्ष्म्यं विवेकश्च, वाय्वात्मकं स्पर्शः, । 
स्पर्शनं रौक्ष्यं प्रेरणं gagga चेष्टाश्च शारीयं:, अग्न्यात्मक रूपं दशनं प्रकाश ॥ 
| पक्तिरीक्षण्यं च, अवात्मक रसो, रसनं शेत्यं मार्दवं स्नेहः क्लेदश्च, पृथिव्यात्मकं ; 
| Teal AT meq स्थैयंम्‌ मृतिश्चेति ।--च० शा० ४-१२ et : 
| “र. आस्तरिक्षा :--शेब्दः 'शब्देन्द्रिय सर्वच्छिद्रसमुहो विविक्तता च, वायव्यास्तुस्पर्ण: 
१ स्पर्शन्द्रियं सर्व चेष्टासमूहः - सर्वशरी रस्पन्दनं लघुता च, तैजसास्तुरूपं रूपेन्द्रिय 
| 
| + 
Pe | 
= 
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काश्यप! | 
शब्द स्पर्श रूप रस गन्ध 
श्रोत्र स्पर्श चक्षुरिन्द्रिय रसनेन्द्रिय घ्ाणेन्द्रिय 
लाघव रुक्षता प्रकाश शीतलता गुरुता 
सूक्ष्मता प्ररणा चित्त मृदुता स्थिरता 
विवेक धातु व्यूहून पाचन द्रवता मूर्तता 
मुख प्राण उष्मा स्नेह 
कण्ठ अपान शरीर-वृद्धि क्लेद, कफ, भेद 

" कोष्ठ शारीरिक : रक्त, मांस, शुक्र 


चेष्टा एं 


fi acs p e | 

शरीर की पाञ्चभौतिकता का सिद्धान्त अद्वेतवेदान्त तथा सांख्यरे कर्शन को | 

भी मान्य है । किन्तु न्याय दर्शन में शरीर को एक भौतिक माना गया है | उनके || 
अनुसार पृथ्वी लोक में यह शरीर पार्थिव होता है ।* अन्य लोकों में भाप्स, तेजस | 


वर्ण: सन्तापो भ्राजिष्णुता पक्तिरमर्षस्तैकषण्यं शौर्यं च, आप्यास्तुरसो रसनेन्द्रियं || 
स्व द्रवसमूहो गुरुता शत्यं स्नेहो रेतश्च, पाथिवास्तुगन्धो गन्धेन्द्रियं सव मूर्तसमूहो | 
गुरुता चेति । सु, शा० १।१६ 


æ 


« कश्यप उवाच--गर्भस्य खलु भो शब्दश्च श्रोत्रं च लाघवं च सौक्ष्म्यं च विवेकश्य 
मुखं च कण्ठश्च कोष्ठं चाकाशात्मकानि wales, स्पर्शश्च स्पर्शनं च रोक्ष्यं च 
प्रेरणं च धातुव्यूहूनं च प्राणश्चापानश्च शरीरचेष्टा च वारवात्मकानि भवन्ति, 
रूपं च चक्षुश्च प्रकाशश्च पित्त च पंक्तिचोष्मा च शरीरवृद्धिश्च तैजसानि भवन्ति, 
रसश्च रसनं च शत्यं च मार्दवं च द्रवश्च स्नेहश्च क्लेदश्चश्लेष्मा च मेदश्च रक्त 
च शुक्रं चाप्यानि भवन्ति, गन्धश्च घ्राणं च गौरवं च स्थैर्यं च मूर्तिश्च पाथिवानि 
भवन्ति ।--का० शा» | 
२. एतेभ्यः पञ्चीकृतेभ्योः””“लोकानां ब्रह्माण्डस्य तदर्न्तवतिचतुविधि स्थूल शरीराणां 
तदुचितानामभ्न पानादीनां चोत्पत्तिभवति ।- वेदान्त सार 
३. पाञ्चभोतिको देहः । -सांस्य सुत्र ३।१७ 
तु०- स्थूल शरीरादि का पाञ्चभौतिकत्व ही सांख्य सिद्धान्त & । 
— ste आद्या प्रसाद मिश्र “सांख्य दर्शन की ऐतिहासिक परम्परा”, Je ३३८ 
४. पाथिवं गुणान्तरोपलब्धे ।-न्या० सु+ ३।१।२७ 
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तथा वायच्य शरीर भी पाए जाते हें ।1 शरीर पार्थिव है, इस सिद्धान्त का तात्पर्य 


यह है कि पृथ्वी ही (शरीरक) समवायिकारण है । परन्तु इससे शरीर की उत्पत्ति . 


में जलादि अन्य भूतों के संयोग का frag नहीं, क्योंकि घट का समवायि- 
कारण मृत्तिका होने पर भी घटोत्पत्ति में जलादि का संयोग अपेक्षित है 1? इस 
दृष्टि से विचार करने पर तैयायिको को भी शरीर की पाञ्चभौतिकता अभीष्ट जान 
पड़ती है । 


शरीर चेतना का अधिष्ठान है 


चेतना शब्द प्रायः ज्ञान, संज्ञा, प्रबोध, समझ, प्रज्ञा, जीवन, सजीवता आदि 
के अर्थ में प्रयुक्त होता है। आयुर्वेद में भी “चेता? शब्द मन के लिए तथा “चेतना? 
अथवा “चेतन्य' जीवन के पर्यावाची शब्दों के रूप में egaga हुए हैं । 

चेतना आत्मा अथवा जीवन का लक्षण है । यह इन्द्रियो के माध्यम से अभि- 
व्यक्त होती है इसीलिए सेनिद्रय zadi के चेतन एवं निरिन्द्रिय ragi को अचेतन wer 
गया है । प्राणी की समस्त चेष्टाएँ, चाहे वे शारीरिक हों अथवा मानसिक, चेतना 
से प्रसत होती है । 

चेतना शरीर के आश्रय से ही प्रकट होती है; उसी के माध्यम से काम 
करती है । स्थूल शरीर ही चेतना का अधिष्ठान माना जाना जाता है । इस शरीर से 
पृथक चेतना के अस्तित्व की कल्पना भी नहीं की जा सकती । 
शरीर उत्पत्ति एवं मरण धर्मा है 

शरीर उत्पन्न होता है, बढ़ता है, विकसित होता है, क्षीण होता है और 
अन्ततः मृत्यु को प्राप्त होता है ये शरीर के स्वाभाविक धर्म हैं । शरीर का अर्थ है 
“शीर्ण होने व।ला' । काय (संचित होने वाला) तथा देह (वृद्धि को प्रास्त होने वाला) 
भादि इसके पर्याय है । 

आयुर्वेद में शुद्ध रज एवं शुक्र से शरीर की उत्पत्ति मानी गयी है । इस संदर्भ 
में रज तथा आर्तव शब्द मासिक स्त्राव तथा स्त्रीबीज (ferar) दोनों ही अर्था में 
प्रयुक्त हुए हैं । इसी प्रकार शुक्र शब्द भी वीर्य तथा शुक्रकीट दोनों ही बर्थों में प्रयुक्त 


हुआ है । रतिकाल में रज तथा शुक्र के मिलने पर जब अत्मा मन, इन्द्रियं एवं 


१. आव्यतेजसवायव्यानि लोकान्तरे शरीराणि ।--वा० भाष्य २1१२७ 

२. न खिदभवादिभिरसम्पूक्तया पृथिव्यारव्घं चेष्टेन्द्रियार्थाभ्रयभावेन कल्पते इत्यतः । 

z पञ्चानां भूतातां संयोगे सति शरीरं भवति । भूत संयोगो fe -मिथः पञ्चातां 
निषिद्धं इति ।-र्‍वा० Ale ३।१।२७ ` i 0 ॥ 
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२३० | संस्कृत के चिकित्सा-ग्रस्थो में दार्शनिक तत्त्व 


तस्मात्राओं सहित. उसमें प्रवेश कर जाता हें गो गर्भ रह जाता है 1. कुछ भाचार्यो ने . 
गर्भ, में आकाश का प्रवेश इसी काल में माना है । i 

सुश्रुत के “शब्दों में--“'गर्भाशय में स्थित आत्मा, प्रकृति और विकारों से 
युक्त शुक्र तथा शोणित गर्भ कहलाता है । चेतनायुक्त उस ग्भ'म वायु विभजन करती . 
है, तेज: पाल्न: करता हे; जल व्रिलन्नता उत्पन्न करता है;ःपृथिवी उसे. ठोस बनाती है: . 
तथा आकाश आकार वृद्धि करता है । इस प्रकार परिवद्धित हुआ वह गर्भ जब हाथ, : 
पैर, जिह्वा, कान नितम्ब आदि अंगों से युक्त होता ह तो उस शरीर कहते हैं ।1 

उत्पत्ति के बाद प्राणी के विकास की क्रिया अनवरत रूप से चलती रहती 
*परिपक्वांवस्था तके ` यहः विंकास अपनो चरम सीमा तक पहुँच जाता हैं । प्रौढ़ावस्था 
तक उसमें प्रौढता बनी: रहती है । बाद में धीरे-धीरे शारीरिक तथा मानसिक 


शक्तियों में हास om चिहन' दृष्टिगोंचर होने लगते हें. जिस प्रकार प्राणियों के वृद्धि ` ' | 


वं विकास मै: वैयक्तिक भिन्नताएँ पाई जाती हैं उसी प्रकार हास में भी वैयक्तिक 
भिन्नताओं ःकां प्रभावः स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होता है 1 फिर जरा अवस्था आती 
औरं जरा अवस्था के बाद मृत्यु'। ° 


शरीर अवयवी है 


` शरीर भिन्न-भिन्न अङ्ग एवं उपाङ्गों से मिलकर बना है । mag शरीर में 
प्रधान: छः अङ्ग हैं--दो हाथ, दो पैर, सिर, ग्रीवा, मध्य शरीर । 
शरीर समयोगवाही है | 
यहाँ योग शब्द मिश्रण अथवा संकलन के अर्थ में व्यवहृत हुआ है आयुर्वेद के 
मतानुंसांर हमारे शरीर एवं शारीरिक स्वास्थ्य .का आधार दोषों, धातुओं तथा 
मलों के योगे हैं । शरीर इनको संम मात्रा में ada करने के कारण ही संमंयोगवाही | 
कहलाती F 
शरीर के वर्णनोपरास्त प्रस्तुत स्थल में गर्भ तथा शरीर का अन्तर बताया जा 
"रहा है । क्योंकि इस सबन्ध में लोक दृष्टि तथा शास्त्र दृष्टि में भेद है । गर्भ वास्तव 
में शरीर की प्रारम्भिक अवस्था है । पञ्चभुतात्मक शुक्र तथा शोणित के मिश्री भूत 


१..शुक्रशोणित गुर्भाशयस्थमात्मप्रकृतिविका रसंमूच्छितं गर्भ’ इत्युच्यते.।, तं चेतना- | 
afad वायुविभजति, तेज एव पचति, आप: वलेदयन्ति, पृथ्वी संहन्ति, आकाश 
विवर्धयति, एवं faafaa: स यदा स्तपादजिह्वाग्लाणकर्णतितम्बादिभिरङःग रत” 
स्तदा«/शरीरम्‌' इति संज्ञा लभते ।--सु० शा०. ५-२ 3 e 

RTA ; शरीरस्या ङ्ग विभागः, azar: st बाहु, द्वे-शकिथनी, -शिसे ग्रीं 1 
राधि: इति षडङ्गमङ्गम्‌ ।--च० शा० ७।५ 
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होने पर “गर्भ” इस संजा से कहा जाता हे ।) पांच महाभूतों के निज-निज क्रिया से 
जब गर्भ में क्रमशः, हाथ, पेर जिह्वा, नासिका, कर्ण आदि अङ्ग-प्रत्यङ्गग सम्पूर्ण बन 
जाते हैं. तथा आत्या के आश्रयभूत एवं पाँच महाभूतों के विकारभूत रसरक्तादि 
zai के समुदायरूप उसी गर्भ को शरीर कहा जाता हे । 
आत्मा का अस्तित्व 
चिकित्स्य पुरुष के घटकत्रय में से दो घटकों (सत्व, शरीर) के विवेचन के 
पश्चात्‌ तीसरे घटक आत्मा का वर्णन किया जा रहा है । 
आत्मा के अस्तित्व के प्रश्‍न को लेकर प्राचीन काल से ही विद्वानों के बीच 
वाक्‌ संघर्ष होता रहा है | 
1 के अस्तित्व को न मानने वाले सम्प्रदायों में चार्वाक मतानुयायी 
सर्बप्रमुख हैं। उन्होंने स्पष्ट रूप से आत्मा के अस्तित्व को अस्वीकार किया है 1% 
कठोपनिषद काल में भी आत्मा को न मानने वाले नास्तिक जन थे, तभी तो नचिकेता 
यमराज से कहता है कुछ लोगों के अनुसार आत्मा है, कुछ लोगों के अनुसार आत्मा 
नहीं है ।३ संस्कृत के प्रमुख चिकित्सा ग्रथ चरक संहिता में नास्तिकों का उल्लेख 
मिलता है । नास्तिकों की निन्दा में तत्पर चरक मुनि का यह कथन द्रष्टव्य दू 
यदच्छावाद से उपहत आत्मा वाले तास्तिक के मत में परीक्षा, परीक्षा का विषय 
कर्ता, कारण, देवता, ऋषि, सिद्ध, कम, कम का फल, आत्मा आदि कुछ भी agi 
। इस प्रकार नास्तिकों का यह ग्रह सभी पापों से बढ़कर महापाप ह । ४ ऐसे 
fasi के लिए उनका सत्परामर्श है-इसलिए अनुचित अधम में फुली 
मति“. (बुद्धि) का. त्याग कर विद्वानों को चाहिए कि सज्जन पुरुषों के बुद्धि स्वरूप 
दीपक से उचित मार्ग को ठीक-ठीक रूप में देखें या करें । आस्तिक लोगों को नास्तिकों 
से दूर रहने का आदेश दिया is 


शुक्रशोणितं गर्भाशयास्थमात्मप्रकृतिविकार संमूछितं ‘ad’ इत्युच्यते 1” एव 
बिवद्वितः a यदा हस्तप।दजिल्णाघ्राणकर्ण नितम्बादिभिरुपंतस्तदा 'शरीर' इति 
संज्ञा लभते ।--सु० शा? ५३. रे 

२. न स्वर्गा नापवर्गों का नैवात्मा पारलौकिकः ।--सर्व दशतसग्रह 

३. अस्तीत्येके नायमस्तीति चैके ।--कठ० १।१।२० 

४. नास्तिस्यास्ति नैवात्मा यदुच्छोपहतात्मनः | 
पाकेभ्यः परम्‌ चैतत्‌ पातकं नास्तिकग्रहः To Jo १।१५ 

५. एतामिति नास्तिक बुद्धि ।--वही, चक्रपाणि i 

६. तस्मान्मति विमुच्यताम मार्गप्रसुततां बुध 

aai बुद्धिप्रदीपेन पश्येत्‌ सर्व यथा तथास्‌ । --वही १।१६ 
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आत्मा कै अस्तित्व का जो वर्णन हमें चिकित्सा ग्र थो में उपलब्ध होता है 
वह्‌ केवल पूर्वा का अनुकरण मात्र नहीं है अपितु यह प्रमाणों से भलीभांति प्रमाणित 
है । चरकसंहिता के वचन हैँ-- जिन प्रमाणों से सभी प्रमेय विषयों को जाना जाता 
है उन्हीं सभी प्रमाणों से आत्मा को भी माना जाता है 11” 
अनुभव इस बात का साक्षी है कि जब सचेतन शरीर आत्मा से शुन्य हो जाता 
तो शरीर की समस्त क्रियाये समाप्त हो जाती है तथा शरीर मृत हो जाता है । यदि 
देहातिरिक्ति आत्मा का अरितत्व नहीं स्वीकार किया जाएगा तो शरीर में आत्मा 
का निर्गमन होने के पश्चात्‌ शरीर द्वारा क्रियाये सम्पादित होने का प्रसद्ध उठ जाएगा, 
जबकि ऐसा नहीं होता अत; देहातिरिक्त आत्मा का अस्तित्व तो अनुभव सिद्ध है | 
देहातिरिक्त आत्मा के सदभाव निरूपण में भगवान आत्रोयं के वचन प्रमाण हैं-- 
“इन्द्रियों की अन्यान्यता स्पष्ट है अर्थात्‌ ज्ञान की टारभूत इन्द्रिया अनेक हैं, ag 
स्पष्ट है किन्तु कर्ता भोक्ता यही एक आत्मा हे । इस प्रकार समस्त कर्मो का कारण 
करणों से युक्त कर्ता आत्मा ही है । अहंकार, कर्म, कर्मफल, देहान्तर गमन, विगत 
भावों का स्मरण इन सवमें देह के अतिरिक्त कोई अन्य कारण है तथा वह कारण केवल 
आत्मा है ।२ भावों के विनाश में निमेषकाल से भी शीघ्रकाल हो लगता है | जब-ये 
शरीरादि भाव नष्ट हो जाते हैं तव उनकी उत्पत्ति फिर से नहीं हो सकती, किये हुए 
यागादि कर्मों का फल दुसरा नहीं प्राप्त कर सकता यह विद्वानों का मत है । अतः 
प्राणियों की क्रिया में तथा उनके फल भोगने में नित्यपुरुष नामक आत्मा कारण होता 
है । प्राणियों के देह से अतिरिक्त कारण (आत्मा) को स्वीकार करने पर ही अहंकार 
.फल, कर्म देहान्तरगति, स्मरण शक्ति भादि. सफल होंगे अर्थात्‌ ये रह सकते हैं । अत: 
यह सिद्ध हुआ कि देह व्यतिरिक्त आत्मा नि 
१. कारणं पुरुष: सर्वेप्रमाणेरूपलभ्यते | 
येभ्यः प्रमेयं सर्वेम्य: आगमेभ्यः प्रमीयते ॥--च० शा० १।४५ 
९. करणान्यता दुष्टा कर्तृः कर्ता स एव तु । 
कर्ता हि करणेर्यु्तः कारणं सर्वकर्मणाम्‌ । 
निमेष कालाद भावानां कालः TAA Seay । 
भग्नानां न पुनर्भावः कृतं नान्यमुपेति च || 
मतं तत्वविदामेतद्यस्मात्‌ तस्मात्‌ स कारणम्‌ | 
क्रियोपभोगे garai नित्यः पुरुष संज्ञकः | i 
aeo S 
त UU कारणे देहमन्तरा |--च० शा० -१।४६-५२ : 
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उपयु क्त प्रमाण द्वारा देहातिरिक्त आत्मा का अस्तित्व सिद्ध किया गया है जो 

| लोग शरीर तथा आत्मा को अभिन्न मानते हैं । उनकी धारणा का खण्डन उपरोक्त i 
qadi से किया गया है । आचार्य का कथन है कि शरीर में मग्न हुए अवयवों का |} 
सन्धान अथवा संरोहण क्रिया शरीर की सचेतनावस्था में ही सम्भव है । चेतना से 
शुन्य मृत शरीर में भग्न अवयवों का सन्धान नहीं किया जा सकता | अतः इसका 
अनुमान होता है कि देहातिरिक्त कोई तत्व है जो उपरोक्त क्रिया में कारण है । वही 
द्रब्य आत्मा ही है । जब शरीर से आत्मा निकल जाती है तब यह शून्यागार और 
अचेतन हो जाता है तथा आत्मा के चले जाने पर पाँच महाभूत शरीर में रह जाते 
हैं । अतः यह पञ्चतत्व प्राप्त कहलाता है । अतः शरीर से अतिरिक्त आत्मा है ही | 
विपक्षी यह कह सकता है कि इन्द्रियां ही आत्मा है परन्तु यह धारणा सत्य fi | 

से परे हैं । इन्द्रियाँ स्वयं ज्ञानरूप नहो हैं । आत्मा हो ज्ञान रूप | इन्द्रियाँ आत्मा if 
के ज्ञान में साधन अवश्य है । यह तथ्य अनुभव से सिद्ध है कि अतीत में इन्द्रियों के 
माध्यम 'से आत्मा को ज्ञान होने पर तथा भविष्य में दुर्घटनावश उस ज्ञान-साधन 

इन्द्रियों के उपहत होने पर भी इन्द्रियज्ञान नष्ट नहीं होता । उस इन्द्रिय के द्वारां 

पूर्वकाल में उपाजित ज्ञान की स्मृति उस इन्द्रिय के विनप्ट हो जाने पर भी आत्मा 

को सतत बनी रहती है । हम सृष्टि-प्रकिया के अध्याय में पहले सिद्ध कर चुके हैं कि 

इन्द्रियां भौतिक है । अतः ' इन्द्रियों का आत्मत्व स्वीकार नहीं किया जा सकता | 

अतः यह इन्द्रियों से भिन्न है ।९ क्योंकि ' इन्द्रियां दर्शन के साधन हैं, किन्तु द्रष्टा . | | | 

नहीं है । इन्द्रियाँ बुद्धि में परिवर्तन लाती हैं । पुरुष बुद्धि से भिन्न हैं क्योंकि बुद्धि 

अचेतन है । हमारे अनुभवों की एक इकाई सुसंघटित ' होना आत्मा की उपस्थितिके 
f कारण है, जो भिन्त-भिन्त चेतन अवस्थाओ को एकत्र रखती है । विशुद्ध आत्मा हा 
आत्मा है जो शरीर तथा प्रकृति से भिन्न है ।३ यह परिवर्तन के अधीन होता ती 


ज्ञान असम्भव होता । h 
संस्कृत के चिकित्सा-ग्र थों में निरात्मवादी बौद्ध का भी खण्डन किया पया 


है । alg दार्शनिक आत्मा के अस्तित्व को न मानकर विज्ञानवाद की FU करते | 
हैं । विज्ञानवाद में प्रत्येक पदार्थ केवल एक क्षण रहता है । अगले क्षण में वह उस क्षण 
के वैशिष्ट्य के युक्‍त होकर वह पदार्थ नहीं रह जाता बल्कि अन्य हा जाता है | 


१. शरीरं हि गते.तस्मिन्‌ शुल्यागारमचेंतनम्‌ | 

पञ्चभतावशेषत्वात्‌ पञ्चत्वं गतमुच्यते ॥॥---च० शाश १७४ 
२. सां० प्रवचन सूत्र २-२६ 
३. सां० प्रवचन सूत्र ६-१-२ 
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जलधारा में प्रवाहित होता हुआ एक स्थान में. पहले क्षण का; जल दसरे क्षण नहीं 
रहता बल्कि अन्य ही हो जाता.हे परन्तु नैरन्तर्य सादृश्य तथा सातत्य के कारण बह्‌ 
एक ही प्रतीत होता है वैसे, प्रत्येक पदार्थ भी प्रत्येक क्षण. में भिन्न होते हुए भी एक 
जैसे लगते हैं । इस बौद्ध मत की स्थापना करते हुए भगवान आत्रेय: कहते i—i जो 
सब भाव पदार्थ हैं वे ही नहीं बने रहते हैं. अपितु क्षण-क्षण में परम्परा से उत्पन्न होकर . 
उनके समान ही दूसरे नये-तये पदार्थ उत्पन्न हो जाते हैं, उनका भी स्वरूप पहले 
राले के सदृश होने.से वे वही हैं ऐसा माना जाता है । इन क्षणिक भावों का सन्तान 
परम्परा, रूप समुदाय ही वह विना उनके किसी स्वामी के “सत्व? सा प्राणी 
संज्ञा से कहा जाता है । वह पुरुष कर्ता भोक्ता नही है ऐसा कुछ लोगों का मत है 1१ 
बोद्धों के क्षणिक विज्ञानवाद (निरात्मवाद) सिद्धान्त का दुषण करते हुए आचार्य कहते 
हैं-जो लोग आत्मा को नहीं मानते हैं, उनके मत में दूसरे व्यक्ति के किए हुए कर्म 
का फल परम्परा ज्ञान से सदुश (अपने समान धर्म वाले) दूसरा व्यक्ति भोग करने 
लगेगा ।२ तात्पर्य यह है कि उपयुक्त क्षणभङ्गवादी सिद्धान्त के अनुसार अन्य 
पुरुष के द्वारा पकाया हुआ भात अन्य,खाने लगेगा | यह असंगत है । क्योंकि “इस 
कार्य के फल का भोग कङँगा'--इस भावी फल की आशा से ही व्यक्ति की प्रवृत्ति 
होती है दूसरे के भोग के लिए कोई नहीं safia होता । यदि यह कहा जाय कि 
उपकार आदि दुसरे के लिए प्रवतित होते हैं | अत; आत्मा को क्षणिक मानने पर 
कृतविप्रणाश तथा भङृताभ्युपगम दोष उत्पन्न होते. हैं । आचार्य शंकर भी बौद्धमत 
के विचार के साथ इस अंश में सहमत है कि सब वस्तुएँ बराबर परिवर्तित होती रहती 
है, वहाँ वे एक इन्द्रियातीत यथार्थसत्ता की मांग करते हैं जो परिवर्तनशील जगत के 
अन्तर्गत नहीं है । यहां तक कि यदि हम समस्त जगत्‌ को काल्पनिक ही मान लें ` 
a भी उस कल्पना का 38 न कुछ आधार होना आवश्यक है 1३ किसी “भावात्मक? 
के कारण से ही हम अभावात्मक बहिष्कार करते हैं । “कोई वस्तु नहीं है? . इसका 
तात्पर्य यह है कि किसी भावात्मक वस्तु का अस्तित्व 
o १. तते तत्सवृशास्त्वन्ये पारम्पर्य समुत्थिताः | 
सारुप्याद्य त एवेति निदिशयन्ते नवा:नवा: । ` 
भावास्तेषां समुदयो निरीशः सत्वसंज्ञक | 
कर्ता भोक्ता न सपुमानिति केचिद्व्यवस्थिताः | ।—च० सं० 
२. तेषामन्यैः कृतस्यान्ये भावा'भावैनर्वा फलमू-। माळ 
Tad सदृशाः प्राप्तं येरात्मा नोपदिश्यते ॥>>वही १॥४७. He 
२. सवकल्पनामूनत्वात्‌ ।--शा० भाष्य ३।२।२२ 


भी अवश्य है । जहाँ कहीं हम 


शा० १।४५-४६ 
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किसी वस्तु का उसे अयथार्थ समझकर -निराकरण करते हैं तो हम ऐसा किसी अन्य 
यथार्थसत्ता के सम्बन्ध से ही करत हैं ।१ 
बौद्ध मत का खण्डन कर अपने मत को स्थापित करते हुए कहते हैं--'कर्ता 
जिन कारणों की सहायता से कार्य करते हैं वे बदलते रहते हैं परन्तु कर्ता वही रहता 
है ।'बंह एक ही कर्ता (आत्मा) करणों से युक्त होता है तंथा सभी कर्मों का कारण 
होता रहता है ।२ इस प्रकार आत्मा चक्षुरादि अनेक करणों से कार्य करता है। ये 
चक्षुरादि इन्द्रियां बदलती रहती हैं परन्तु वह आत्मा नहीं बदलता अतः एक स्थायी 
आत्मा के स्थायी अस्तित्व कों स्वीकार करना पड़ेगा । i 
* कर्मपुरुंष के स्वरूप को ठीक-ठीक समझने के लिए शरीर, इन्द्रिय, (इन्द्रियों 
का वर्णन पिछले अध्याय में किया गया है), मन तथा आत्मा के स्वरूप को समझना 
आवश्यक है । हमने इसी अध्याय की पुर्वपंक्तियो में यह कहा था ये कर्मपुरुष के घटक 
हैं । घटकों के स्वरूप को समझे बिना कर्मपुरुष के स्वरूप को समझना संभव ही नहीं 
है अंतः कर्मपुरुष के घटकों का विस्तृत विवेचन किया गया है । अब प्रस्तुत स्थल 
में हम पुन: घटकों के समष्टि रूप कर्म पुरुष का वर्णन करेंगे । 
इस कर्म षुरुष को | राशिपुरुष के नाम से जाना जाता है । इसको संयोग 
yar? भी कहते हैं क्योंकि यह सत्व, आत्मा तथा शरीर के संयोग से उत्पन्न 
होता है । इस संयोग को पुरुष इसलिए कहते हैं क्योंकि यह आयुर्वेद के प्रतिपाद्य 
शरीर-रोग इसी संयोग में होते हैं तथा सम्पूर्ण चिकित्सा इसी संयोगजन्य पुरुष , को 
लक्ष्य में रखकर: इसी. को. विषय मान कर होती है । जिस प्रकार तिपाई परः घडा 
आदि रहते हैं, उसी प्रकार इस पुरुष में ही कर्म, कर्मो का फल, सुख-दुःख, शब्द, 
स्पर्श, रूप, रस, गन्धः आदि का ज्ञान, इतका अज्ञान, जन्म-मरण तथा ममत्व रहते 
हैं, अकेला परम आत्मा या आतिवाहिक पुरुष न किसी प्रकार का ज्ञान प्राप्त कर 
सकता .है, न कोई भो कर्म कर सकता है, न ही कर्मो का भोग ही कर सकता है । 
` “धातुभेद से यह राशिपुरुष दो प्रकार का होता है-- 
= ` {१)-षडधात्कात्मक पुरुष | 
(२) चतुबिंशतिधात्वात्मक पुरुष | 
tbe Me तीक हना 
- १. वही i 
Qe करणान्यान्यता दृष्ट्वा SA: कर्ता स एव तु । 
कर्ता: हि करणैयु'क्तः कारणं सर्वकर्मणाम्‌ ॥--च० शा? १1४६ 
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(१) षड्धात्वात्मक पुरुष--आकाशादि पांच महाभूत तथा छठवीं चेतना ag 
षड्धातुक पुरुष कहा गया है ।) छः धातुएं (पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश तथा 
अव्यक्त ब्रह्म) ये मिलकर “पुरुष” शब्द को प्राप्त होते हैं।? छ: धातुओं का समुदाय 
ही सम्पूर्ण लोक है 1२ 'लोक' शब्द से यहाँ पर पुरुष से ही अभिप्राय है 1४ 

गर्भ किससे निर्मित होता है ? इसका उत्तर देते हुए भगवान्‌ आत्रेय कहते 
हैं--गर्भ आकाश, वायु, अग्नि, जल तथा पृथ्वी इन पञ्चमहाभूतों का विकार है तथा 
चेतना का आश्रयभूत है । इसी युक्ति से पञ्चमहाभूतों के विकारों का समुदायात्मक्र 
तथा चेतनाधातु का आश्रयभूत गर्भ होता । गर्भ में पञ्चमहाभूत से पाँच धातु कहे 
जाते हैं, गर्भ की छठवीं धातु चेतना कही जाती है, अतः यह कर्मपुरुष षड्धात्वात्मक 
होता है ।* छः धातुओं के संयोग से गर्भ की उत्पत्ति होती है । महर्षि सुश्रुत ने कहा 
है--पञ्चमहाभूत तथा आत्मा के संयोग को ही “पुरुष” कहते हैं ।६ इस विषय में 
यह विशेष रूप से जानता चाहिए कि यह संयोग जङ्गम श्राणिमात्र में पाया जाता है 
तथा इस लक्षण के अनुसार प्राणिमात्र ‘ge शब्द से वाच्य है तथापि चिकित्सा 
विज्ञान मनुष्य को लक्ष्य में रखकर बनाया गया. है । सृष्टि के मनुष्येतर अन्य सब 
स्थावर जङ्गम पदार्थ मनुष्यों के उपकरणभूत हैं तथा मनुष्य उनका उपकार्य है, अतः 
“पुरुष” शब्द से आयुर्वेद में मनुष्य (नर तथा नारी दोनों) का ही ग्रहण मुख्यतया 
होता है 1° 


१. खादग्रश्चेतनाषष्ठा। धातवः पुरुष: स्मृतः ।--च० शा० १1१६-१७ 
२. पृथिव्यापस्तेजोवायुराकाशं ब्रह्म चाव्यक्तमिति । एते च एव ष इधातव: समुदिताः 
“पुरुष” इति शब्द लभन्ते |--च० शा० ५।४ 

- षड्धातुसमुदायो हि सामान्यतः सर्वलोकः ।--च० शा० ५।७ 

- लोकशब्देनेह्‌ लोक इति कृत्वा पुरुष एवोच्यते, न जगद्रूषों लोकः | 


aw 


वही, चक्रपाणि 
* गर्भस्तु खल्वन्तरिक्षवाय्वग्नितो यभुमिविका रश्चेतना धिष्ठानभूत: | एवमनया युक्त्या 
पञ्चमहाभूतविकारसमुदायात्मको गर्भश्चेतनाधिष्ठानभूतः | हयस्य षष्ठो धातु- 
रक्त: ।--च० Flo ४।६ : 
६. अस्मिञ्छासत्रे षष्ठा धातवः पुरुषः स्मृतः ।--च० शा० १।२१ 
* अत्र “पुरुष' इति कर्तव्ये यत्‌ पुरुषसंज्ञकः इति करोति तेत न चेतनाधावुरूपः 
पुरुषश्चिकित्सा मभिप्रेत:, किन्तु शास्तान्तरब्यवहारानुरोधादिहाप्ययं पुरुषशब्देन 
संज्ञित इति दर्शयतिः।” चिकित्साविषयस्तु षड्धातुक एव पुरुषः, अतएव तत्र 
संज्ञितग्रहणम्‌ न कृतम्‌ । अयं च पुरुषशब्दो गवादावपि षड्धातुसमुदाये" वर्तते, 
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इस चिकितस्य-पुरुष की उत्पत्ति कैसे gat? इस प्रश्न का उत्तर देते हुए 
चरकसंहिता में कहा गया हे--'“आद्य सांख्वाचायाँ के द्वारा चिकित्सा के लिए उप- 
योगी इस राशिपुरुष की पूर्ण परीक्षा करने के बाद यह agaga है ऐसा माना 
है 10 'सांख्यराद्ये' पद से सांख्य शब्द का क्या अर्थ ग्रहण किया जाय ? यह एक 
समस्या है । “सांख्य' पद का तात्पर्य “सांख्यदर्शव के अनुथायी' तया “तत्ववेत्ता! दोनों 
ही होते हैं। यदि हम “सांख्य” का तात्पर्य “सांख्य समुदाय के अनुयायी'--ऐसा 
ग्रहण करते हैं, तो यह मत सांख्य दर्शन का हो जायेगा । भतः हमको “सांख्य? 
शब्द से 'तत्ववेत्ता' यह अर्थ ग्रहण करना चाहिए जिससे कि कोई समस्या नहीं रहे 
जायेगी । 

षड्धात्वात्मक पुरुष का निर्माण केसे हुआ ? इस सम्बन्ध में चरक-संहिता- 
कार का कथन है--“जो पुरुष की gla (काठिन्य) है, वह पृथ्वी है, जो क्लेद है 
बह जल है, जो अभिसन्ताप है ag तेज है,जो वह प्राण है वह वायु है, जो 
सुषिर (छिद्र अवकाश) है वह आकाश है तथा ब्रह्म (चेतना धातु) इस पुरुष का 
भन्तरात्मा है । २ 


(२) चर्तुवंशतिधात्वात्मक पुरुष--पुनः धातु-भेद से वह परुष चौबीस तत्वों 
बाला कहा गया है । मन, दश इन्द्रियां, मर्थ (पाँचमहाभूत) तथा अब्यक्त, महान्‌, 
अहंकार ओर पाँच तन्मात्राएं कुल मिलाकर चोवीस तत्व होते हैं 1? 

तथापि सर्वप्रधाननर एव विशेषेण वर्तते, तेन नातिप्रसिद्धौ गवादीपुरुषशब्दः | 

--च० शा» १।१६ पर चक्रपाणि 
तुलनीय--यदयप्यश्र पञ्चमहाभूतशरीरिसमवायः पुरुष इति सामान्येन पुरुषशब्देन 
पश्वादिरपि वाच्यः, तथापि मनुष्यजातिरेवात्र पुरुषशब्देनो च्यते, तस्योपकार्यत्वात्‌; 
इतरस्य चाप्रधान्यम्‌, . उपकरणत्वात्‌ । अत एवाह तस्योपकरणमन्यदिति | तस्य 
मनुष्यजातेः पुरुषस्य, अन्यत्‌ स्थावरसंस्वेदजाति उपकरणम्‌ | 

+-सु० mio १।२१ पर sear 
१. षड्धातुजस्तु पुरुषो रोगाः पड्धातुजस्तथा | 

राशिषड्धातुजो ह्येष सांख्यै राद्येप्रकीतितः ।।--च० Fo २६।१५ 


२. तस्य पुरुषस्य पृथिवी मूतिः, आपः क्लेदः, तेजोऽभिसन्तापः, वायुप्राणः, बियत्‌ 


सुषिराणि, ब्रह्ममन्तरातमा ।--च० शा० ५1५ 
३. पुनश्चधातुभेदेन ˆ चतुविशतिकः ' स्मृतः । 
मनो दशेरिद्रयाण्यार्थाः प्रकृतिश्चाष्टधातुकी ।।--च० Alo १।१७ 
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बुद्धि, इन्द्रिय (पाँच कर्मेन्द्रिय तथा पाँच ज्ञानैन्द्रिय), मन, अर्थ इनके योग 
(संयोग अर्थात मिलाप) को धारण करने वाले को 'पर' जानना चाहिए । इस चतु- 
विशतितत्वराशि को “पुरुष! कहते हैं ।। राशिपुरुष का stim स्वरूप सांख्य दर्शन 
से भिन्न नहीं है किन्तु सांख्य दशन का जो स्वरूप हमें सांख्यकारिका में उपलब्ध होता 
है उसमें पच्चीस पदार्थ बताये गये हैं ।२ इससे सिद्ध होता है कि चतुविशतिधात्वात्मक 
(पुरुष की धारणा का स्त्रोत ईश्वरक्ृष्ण की कारिका नहीं है, प्रत्युत महाभारतादि अत्यन्त 
प्राचीन ग्रन्थों मे निरूपित सांख्य इस धारणा का मूल स्त्रोत हो सकता है । सांख्य 
कारिका में अव्यक्त नाम वाली मूल प्रकृति से पुरुष को सर्वथा पृथक्‌ बताया गया है, 
इसलिए पदाथो की सख्या पच्चीस हो गई है । किन्तु महाभारत में अव्यक्त को पुरुष 
-से उत्पन्न होने वाला तथा पुरुष में ही विलीन होने बाला कहा है रे तथा पुरुष के 
लिए : ‘seam शब्द का प्रयोग भी किया गया है ga तथा अव्यक्त के इस 
तादात्स्य को आयुर्वेद में भी प्रस्तुत स्थल पर 'अव्यक्त' से पुरुष तथा उसकी आत्मभूता 
'मूल प्रकृति को एकत्वेन प्रहण . करके केवल चौबीस धोतुएं ही गिनाई है । अन्यत्र भी . 
कई स्थलों पर “अव्यक्त शब्द का प्रयोग पुरुष या आत्मा के लिए किया गर्या है 1१ 


_ चरक के अनुसार जो इन्द्रियों से ग्रहण करने योग्य है, वह व्यक्त हे, तथा उससे भिन्न 


जी अतोन्द्रिय है; तथा जिसका ज्ञान लिङ्गो से होता हैं, वह अव्यक्त है । ९ इस परि- 
भाषा के अनुसार मुल प्रकृति तथा पुरुष दोनों ही अव्यक्त fag होते पुरुष को 
अव्यक्त के अतिरिक्त तीन स्थानों पर 'प्रधान' कहा गया है, क्योंकि वह चेतन होने 
के कारण शरीरादि का प्रयोक्ता अर्थात्‌ प्रेरक है ।४ इससे यह सिद्ध होता है कि प्रधान 
तथा अव्यक्त इत्यादि शब्दों से ग्राह्य जिस मूल प्रकृति को परवर्ती सांख्य में पुरुष स 
सर्वथा भिन्न माना गंया है वह मूल प्रकृति चिकित्सा ग्रन्थों में पुरुषों की अव्याकृत 


- १» शुद्धीन्द्रियमनोऽर्थानां विद्यायोगधर्म परम्‌ । 
चतुविशतिको -ह्येष-राशिः garias: ।।+-च० :शा० १।७५ 
२. सां० Flo "३ : 
३. तस्मादव्यक्तमुत्पन्त -त्रिगुणं द्विजसत्तम ।--महा० १२।३४२।३२ तथा 
अव्यक्त पुरुष ब्रह्मनिगुंण सम्प्रलीयते ।--महा० १२ ।३ ४७।३ १ 
४. अव्यक्तोऽयमचिः्त्योऽयमविकार्योऽयमुच्यते ।---गीता ९२५ © 
- १: To Mo १।६०, ६१, ६२ तथा.४।५ 
« व्यक्तमैन्द्रियकं चेव गृह्यते तद्यदिन्द्रिये: | 


अतोऽन्यत्‌ पुनरब्यक्तं लिगग्रा हयमती रिद्रियम्‌ .||---छ० शा० १ ।६२ 
७. च० Mo ४।५, ७१८ 
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- (अव्यक्त) सर्जन शक्ति होने के कारण उससे अभिन्न रूप में सृष्टि का मूल मानी | | 
गग्री | 

| : T चतुविशतिराशियुरुष पूर्वोक्त चिकित्स्य पुरुष, कर्मपुरुष, संयोग पुरुष से 
| भिन्न नहीं हैं अपितु उपर्युक्त समस्तपुरुष एक ही हुँ । संस्कृत के चिकित्सा ग्रन्थो में 
| इसी पुरुष को स्थान-स्थान पर भिन्न-भिन्त संज्ञा द्वारा व्यवहार किये जाने के कारण | 
| भिन्नता सी प्रतीत होती है, जबकि है नहीं ! किसी भी संज्ञा का व्यवहार होने के | | 
बावजूद भी चिकित्सा का अधिकरणभूत चिकित्स्य पुरुष एक ही संज्ञा भेद {|| 

| बिभिन्न दृष्टि से की गई व्याख्याओं के कारण है । छ धातुओं का संयोग या समुदाय | 
बताये जाने पर यह “षड्धात्वात्मक पुरुष” कहा जाता है तथा चौबीस तत्वों की राशि f | 
बताये जाने पर यह . “चतुविशतिकपुरुष? कहलाता है । इस प्रकार से यह एक ही | 
सचेतन स्थूल-भौतिक शरीर युक्त पुरुष विभिन्न दुष्टि,से की गई व्याख्याओं के कारण । 
भिन्न-भिन्न संज्ञाओ को धारण करता है । वैशेषिक दर्शन में पुरुष शब्द की व्याख्या 
निम्न प्रकार से की गयी है--/आकाश, वायु, अग्नि, जल तथा पृथ्वी--ये पाँच | 
महाभूत अर्थात्‌ आत्मा (चेतना धातु) इन छः धातुओं के समुदाय संयोग को पुरुष 
कहते SR” ‘|| 


कमंपुरुष की उत्पत्ति 


यह BATT हेतुज है ।३ चरकसंहिता में हमें एक गोष्ठी का वर्णन मिलता 
है जिसमें कर्मपुरुष तथा उसके रोंगों की उत्पत्ति के वास्तविक कारण के निर्णयार्थ चर्चा 
हुयी थी । उस गोष्ठी में मौदुगल्य पारीक्षि ने आत्मा को कर्मपृरुष तथा रोगों का 
कारण बताया | उनके मतानुसार आत्मा ही कर्म को करता है तथा, उसके कमं के 
फलों को भोगता है बिना आत्मा के सुख दुःख की प्रवृत्ति नहीं होती । .शरलोमा 


१. सर्वज्ञ शवरस्यात्मभुत इवाविद्याकल्पिते नामरूपे तत्वान्यत्वाभ्यामनिर्बचतीये संसार- 

प्रपंचवीजभूते सर्वज्ञस्येशवरस्य मायाशक्तिः प्रकृतिरिति च श्रुतिस्मृत्योरभिलप्येते । 
—Fo Fo Mo २।१।१४ 

तुलनीय--मायां तु प्रकृति विद्यान्मायिनं तु माहेश्वरम्‌ ।--श्वेता ४१० 

२. वैशेषिक सूत्र ` 

३. पारीक्षिस्तत्‌ परीक्ष्याग्रो मौद्गल्यो वाक्यमब्रवीत्‌ । 
भात्मजः पुरुषो रोगाश्चात्मजा कारणं हि सः॥ 
स चिनोत्युपभुङ,क्ते च कर्म कर्मफलानि च। 
स्यृते ` चेतनाध्रातोः प्रवृत्तिः सुखदुःखयोः ।।--च० Yo २५।८-९ 
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ने कहा--यह कहना उचित नहीं है, दुःख से द्रेष करने वाला आत्मा स्वयं अषंने आप 
को दुःख देने वाले रोगों से युक्त करेगा ? यह कदापि संभव नहीं है इसलिए सत्वसंश्क 
मन जब रज तथा तम से युक्त होता है तो वह शरीर तथा रोगों की उत्पत्ति में कारण 
होता है।१ वायोबिद ने अपना पक्ष उपस्थित करते हुए कहा कि यह कहना उचित 
नहीं है केवल एक मन न शरीर की उत्पत्ति में कारण है, न रोगों की उत्पत्ति में है 
तथा शरीर के बिना न शारीरिक रोगों की स्थिति रहेगी न मन की स्थिति । इसलिए 
प्राणिमात्र रस से उत्पन्न होते हैं तथा अनेक प्रकार के रोग भी रस के कारण ही 
उत्पन्न होते हैं । जल रस युक्त होता है तथा वही प्राणियों को तथा रोगों की उत्पत्ति 
में कारण है ।२ वायोविद के वचन सुनकर हिरण्याक्ष ने कहा--कि यह कहना उचित 
नहीं है । क्योंकि “आत्मा, रस से उत्पन्न होता है' ऐसा नहीं माना जाता तथा मन 
अतीन्द्रिय है उसकी उत्पत्ति भी रस से नहीं हो सकती, यदि रस से रोगों की उत्पत्ति 
मानी जाय तो यह कहना भी उचित नहीं क्‍योंकि असात्म्य शब्द, स्पर्श, रूप, गन्ध से 
भी रोगों की उत्पत्ति होती है | षड्धातु से पुरुष की उत्पत्ति तथा षड्धातु से हो 
रोगों की भी उत्पत्ति होती है । प्राचीन विद्वानों ने चिकित्सा के लिए उपयोगी इस 
राशिपुरुष की पूर्ण परीक्षा के अनन्तर 'षड्धातुज' ऐसा माना है । ३ ऐसा कहते हुए 
कुशिक (हिरण्याक्ष) से कौशिक ने कहा कि यह कहना उचित नहों क्यो'क माता-पिता 
के बिना षड्धातु से उत्पत्ति कैसे होगी ? पुरुष से पुरुष, बेल से बेल, घोड़ा से घोडा 
तथा प्रमेह आदि रोग पिता से होते हैं, अतः पुरुष तथा रोग की उत्पत्ति में माता 


१. शरलोमा तु नेत्याह न हृयात्माऽऽत्मानमात्मना | 

योजयेदूव्या धिभिदुः खे दुख द्वेषी कदाचन्‌ ।। 

रजस्तमोभ्यां तु मनः परीतं सत्वसंज्ञकम्‌ । 

शरीरस्य समुत्पत्तौ विकाराणां च कारणम्‌ ।।--वही १०-११ 
२. वायोविदस्तु नेत्याह य gaa कारणं मनः | 

ad शरीराच्छारीररोगा न मनसः स्थितिः n 

रजसानि तु भुतानि व्याक्षयश्च पृथरिविधाः । 

भापो हि रसवत्यस्ताः स्मृता fag त्तिहेतवः ।।--बही १२-१३ 
३. हिरण्याक्षस्तु नेत्याह न ह्यात्मा रसजः स्मृतः । 

नातीन्द्रियं मनः सन्तिः रोगाः शब्दादिस्तथा ॥ 

षड्धातुजस्तु पुरुषो रोगाः षड्धातुजास्तथा | ree: 

राशि: षडधातुजो ह्येष सांस्यैराचेः प्रकोतित: ॥>-च० Ho २५१४-१५ 


t 
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| पिता कारण हे 1१ भद्रकाप्य ने कहा कि ऐसा नहीं है क्‍योंकि अन्ध्र से अन्धा. उत्पन्न 
।। नहीं होता हे तथा तुम्हारे मत में माता पिता की सृष्टि से पहले उत्पत्ति नहीं हो ||, 
| सकती । अतः जीवमात्र कर्म से उत्पन्न माना जाता है तथा उसके रोग भी कर्मज माने | | 
जाते हैं क्योंकि कर्म के त्रिना रोगों अथवा पुरुषों की उत्पत्ति नहीं हो सकती ।२ || 
| भद्रकाप्य के वचन को सुनकर भरद्वाज ने कहा कि कर्म से पुरुष तथा रोग की उत्पत्ति 
| मानना उचित नहीं है बयोंकि कर्म करने के पहले कर्त्ता का होना आवश्यक है | बिता 
कर्ता के पुर्व में रहे कर्म की उत्पत्ति नहीं होती है जिस कर्म के फलरूप में पुरुष H 
की उत्पत्ति होती है । अतः व्याधि तथा पुरुष दोनों की उत्पत्ति का कारण स्वभाव i 
है जिस प्रकार पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि इन भाव पदार्थो में खरत्व, द्रवत्व, चलत्व 
तथा उष्णत्व स्वभावतः उत्पन्न होते हैं ।९ स्वभाववादी भरद्वाज के वचन को सुनकर 
कांकायन ने कहा कि स्वभाव से ही रोग तथा सभी पदार्थों की उत्पत्ति अथवा agafa 
| हो तो प्रयोजन विशेष से किये गये अन्य व्यापारों का कोई महत्व ही नहीं रह जायेगा । 
अतः इस सृष्टिमात्र तथा पुरुष एवं रोगों की उत्पत्ति के (कारण हैं) ब्रह्मा के पुत्र प्रजा- 
पति जिनका संकल्प अपरिमित है और जो इसे चेतन अचेतन जगत के और सुख दुःख 
के कर्ता हैं ॥* कांकायन के इस वचन को सुनकर आत्रेय भिक्षु ने कहा कि ब्रह्मा के: 


lo क्क 


१. तथा ब्र॒वाणं कुशिकमाह तन्नेति कौशिकः । 
कस्मान्मातापितृभ्यां हि बिना पड्धातुजो भवेत्‌ । 
पुरुषः पुरुषाद्गौगौरस्वादश्वः प्रजायते । 
पित्र्या मेहादयश्चोक्त रोगास्तावत्र कारणम्‌ ॥--दहो १६-१७ 
२. भद्रकाप्यस्तु नेत्याह नह्यन्धोऽन्धात्‌ प्रजायते । 
मातापित्रोरपि च ते प्रागुत्पत्तिर्न ` युज्यते । 
PHA, मतो जन्तुः कर्मजास्तस्य चामयाः । 
न ट्यृते कर्मणो जन्म रोगाणां पुरुषस्य वा ।।--वही १८-१९ 
२. भरद्वाजस्तु नेत्याह कर्त्ता पूर्वं हि कर्मणः। 
दृष्टं न चाकृतं कर्म यस्य स्यात्‌ पुरुषः फलम्‌ । `` 
भावहेतुः स्वभावस्तु व्याधीनां परुषस्य च। 
रवरद्रचलोष्णत्वं तेजोऽम्ताना यथेव fg iao go २५।२०-२१ 
४. काङ्कायनस्तु नेत्याह नह्यारम्भफलं भवेत्‌ | 
भवेत्‌ स्वभावादुभावानामसिद्विः सिद्धिरेव वा । 
स्रष्टा त्वमितसंकल्पो -ब्रह्मापत्यं प्रजापतिः । 
चेतनाचेतनस्यास्य जगतः सुखदुःखयोः ।।--च० Fo Jo २५।२२-२३ 
१६ 
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पुत्र प्रजापति दुःख के कर्ता नहीं माने जा सकते क्योंकि प्रजापति को पुरुष की उत्पत्ति 
में कारण माना जाय तो प्रजापति की प्रजा सभी प्राणी होंगे । पिता पुत्र की सदा 
हितकामना करता है तो सन्तानो के हित चाहने वाले प्रजापति अपनी सन्तानों में दुष्ट 
मनुष्यों के समान दुःख का संयोग नहीं कर सकते हैं । अतः रोग तथा पुरुष की 
उत्पत्ति में काल कारण है यह सम्पूर्ण जगत काल के ही वशीभूत है तथा सभी प्रकार 
के कार्यों के होने में काल ही कारण है ।१ 

इन e agai के विवादयुक्त वचनों को सुनकर आचार्य पुनर्वसु ने कहा कि 
आप लोग इस तरह मत कहिए क्योंकि अपने-अपने पक्षों का आश्रय लेकर विवाद 
करने पर तत्व की प्राप्ति अर्थात सिद्धान्त का निर्णय नहीं हो पाता । वाद तथा 


प्रतिवाद को निश्चित सिद्धास्त की तरह कहते हुए किसी एक पक्ष का अन्त नहीं हो | 


सकता जैसे कि तेल पेरने वाला मनुष्य घुमता हुआ किस स्थान से प्रथम बार भ्रमण 
करना प्रारम्भ करता है उस स्थान पर पुनः आ जाता है। उसी प्रकार जो किसी भी 
एक पक्ष की आग्रहपूर्वक स्थापना करता हैं वह बाद विवाद करते हुए अन्य पक्ष का 
खण्डत-मण्डन करते हुए पुनः वह अपने पक्ष पर ही चला आता है चाहे उसका पक्ष 
उचित हो या अनुचित । इसलिए वाद बिवाद की प्रक्रिया का परित्याग कर अध्यात्म 
* (निश्चित सिद्धान्त) की चिन्ता करनी चाहिए क्योंकि जब तक अज्ञानरूपी तम का 
नाश नहीं होता तब तक ज्ञान करने योग्य सिद्धान्त विषयों का ज्ञान नहों होता | 
Tages तथा रोगों की उत्पत्ति के विषय में आत्रेय gafy का सिद्धान्त यह्‌ है-- 
जिन भावों की सम्पत्ति पुरुष की उत्पत्ति में कारण है उन्हीं भावों की विपत्ति अनेक 
प्रकार के रोगो को उत्पन्त करती a US 
१, तन्नेति भिक्षुरात्रेयो सह्यपत्यं प्रजापतिः । 
प्रजाहितँषी सततं दुःखैर्युञ्ज्यादसाधुवत्‌ | 
कालजस्त्वेव पुरुषः कालजातस्य चामयाः l 
जगत्‌ कालवशं सवं कालः सर्वत्र कारणम्‌ । 1--वही २४-२५ 
3. तथर्षीणां विवदतामुवाचेदं पुनर्वसुः | 
मैवे वोचत तत्वं हि दुष्प्रापं पक्षसंश्रयातू 1। 
.वादान्‌ सभ्रतिवादान्‌ हि वदन्तो निश्चितानि | 
पक्षान्तं नेव .गच्छन्ति तिलपीडकवद्गतो 11 
मुक्त्वैवं वादसंषट्टमध्यात्मनु चिन्त्यताम्‌ । 
नाविधूते तमःस्कन्धे ज्ञोये ज्ञानं प्रवर्तते ।। 
येषामव हि भावानां संवत्‌ संजनयेन्तरम्‌ । 


तेषामेव विपद्व्याधीन्‌ विविधानि समुदीरयेत्‌ ॥--च० go २५।२६-२६ 
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भगवान्‌ पुनर्वसु के उपर्युक्त कथन का तात्पर्य यह है कि राशिपुरुष की उत्पत्ति 
किसी एक कारण से नहीं अपितु अनेक कारणों से होती है । आत्मा, मन, रस, 
षड्धातु) माता, पिता, कर्म, स्वभाव तथा काल इत्यादि सभी सम्मिलित कारणों 
कर्मपुरुष की उत्पत्ति होती है । अन्य स्थल में भी स्वयं आचार्य ने कहा है--माता, 
पिता, आत्मा, सात्म्य रस तथा सत्व इन भावों के समुदाय से कर्मपुरुष की निष्प 
होती है 1 
कर्सपुरुष का स्वरूप 

कर्मपुरुष के गुण सुख-दुःख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न) प्राणवायु को धारण करना, 
अपनी वायु का छोड़ना, उन्मेष, निमेष, बुद्धि, मनः संकल्प, विचारणा, स्मरण करना, 
विज्ञान, अध्यवसाय तथा विषयोपलब्धि हैं । उपर्युक्त गुणों में मन के अनुकूल होने 
वाला दुःख है । किसी वस्तु की अभिलापा इच्छा है । अतीत होना द्वेष हैं । कार्य 
करने के लिए उद्योग करना उत्साह है । मुख में संचार करने वाली वायु प्राणवायु' 
है । पक्वाशय में रहकर, नीचे की ओर जाने वाली अपान? वायु है । उन्मेष आँख 
का खोलना' तथा 'निमेष' आँख का वन्द करना है, निश्चयात्मिका बुद्धि है, मन का 
कर्म संकल्प है । तर्क वितर्क करके वस्तु का निश्चय करना विचारणा है । “स्मृति” 
अर्थात प्रथम अनुभव किये' हुए अर्थ का स्मरण करना, 'विज्ञान' अर्थात्‌ शिल्प शास्त्रा- 
दिकों का ज्ञान रखना, 'अध्यवसाय' निश्चयपुवंक काम करने का उद्योग करना, 
aag’ जो शब्दादि उनकी उपलब्धि अर्थात्‌ प्राप्ति (विषयों का ज्ञान) होना इस प्रकार 
कर्मपुरुष के १६ गुण हैं, इन्हें कला भी कहते हैं U 

यह कर्मपुरुष उत्पत्तिधर्मा होने से अनित्य है । जो पदार्थ aq अर्थात्‌ भावरूप 

तथा अकारणवान्‌ अर्थात कारणरहित होता है, वह नित्य होता है । इसके विपरीत 
जो भावरूप पदार्थ हेतुज अर्थात कारणवान होता है वह अनित्य देखा जाता है। ९ 
किसी पदार्थ के नित्य होने के लिए यह आवश्यक है कि ag भावरूप हो, तथा कारण- 
रहित हो । इसलिए प्रागभाव में इस लक्षण का अतिव्याप्ति भी नहीं हो सकती 
क्योंकि प्रागभाव अकारणवान तो है परन्तु भावरूप नहीं यही अत्यन्ताभाव के 
विषय में भी कहा जा सकता है । प्रध्वसाभाव ता नहा कारणरहित है तथा न ही 
भावरूप ही है अतः उसकी नित्यता संभव ही नहा है । अस्तुत स्थल में विवेचित 


१. तस्य सुखदुःखे FSET प्रयत्न प्राणापानावुन्मेषनिमेप बुद्धिमतः संकल्पो 
विचारणा स्मृतिविज्ञातमध्यवसायो विषयोपलब्धिश्च गुणा: ।- सुश Ao १।२२ 

२. सदकराणवन्तित्यं दृष्टं हेतुजमन्यथा । -च० शा० RAE 
तुलनीय-“सदकारणवन्तित्यम्‌' ।-वे० Fo ४ १।१ 
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कर्मपुरुष भावरूप होने के साथ-साथ कारणजन्य भी है । अतः घटपटादिवत अनित्य 
है । उत्पत्तिधर्मा होने के कारण यह कर्मपुरुष नित्य आत्मा के समान अव्यक्त तथा 
भगोचर नहीं हैं वरन्‌ व्यक्त तथा इन्द्रिययोचर है। इस कर्मपुरुष में रहते हुए भी 
आत्मा अजन्मा, अविनाशी तथा अव्यक्त ही रहता है। इससे सिद्ध होता है कि जन्म, 
मरण, विकृति, अनित्यत्वादि अचेतन शरीरादि से ही संबद्ध है । 


शरीर की उत्पत्ति होने पर कर्मपुरुष की उत्पत्ति होती है तथा शरोर का 
विनाश होने पर कर्मपुरुष का विनाश हो जाता है। आत्मा तथा मन का जन्म मरण 
न होने पर शरीरमात्र के लन्ममरण से जन्म तथा मरण माना जाता है । यह 
कर्म पुरुष ही रोगयुक्त होकर चिकित्सा का विषय बनता है । इसीलिए कहा गया है--- 
आत्मा में सुखदुःखादि विशेष नहीं होते । संयोगपुरुष (कर्मपुरुष) में ही वेदनाकृत 
विशेषता होती हे । जिस चौबीसतत्वात्मक शरीर में वेदना नियत अर्थात व्यवस्थित 
है, उस शरीर में ही वेदनाजन्य दीनता या हर्ष नियतरूप से होता है 1१ 


यह कर्मपुरुष कर्ता तथा भोक्ता भी है । कतृ त्व भोकतृत्वादि सब कुछ संयोग 
से ही होता है, संयोग के बिना कुछ भी नहीं ।९ बयोंकि शरीरेन्द्रियादि के 
बिना अकेला भूतात्मा न तो कर्म ही कर सकता है न ही उसका फल ही भोग 
सकता है, उपयुक्त संयोग से ही यह आत्मा कर्म करता है तथा उनका फल 
भोगता है ।३ कर्म तथा उसका फल इसी कर्म मं प्रतिष्ठित है। बिषयज्ञान भी इसी 
के आश्रित है । ममता, सुल-दुःख तथा जीवन-मरण सब इसी में आश्रित हैं । जो 
भिषक्‌ इस कर्मपुरुष को इस प्रकार तत्व से जानता है, वही जीवन तथा मरण को, 


शरीर परम्परा को, चिकित्सा को तथा जो कुछ भी ज्ञातव्य है उस सबको यथार्थरूप से. 
जानता है ।४ 


१. संयोगपु रुषस्येष्टो विशेषो वेदनाकृत: | 
वेदना यत्र नियता विशेषस्तत्र RIT: ॥--च० Mo १।८५ 
२. नैकः प्रवर्तते कर्त्तु भूतात्मा नाश्नुते फलम्‌ | 
संयोगाद वर्तते सर्व तमृते नास्ति किज्चन ॥--च० शा० १।१५७ 
३. स॒ चिनोत्युपभुङ्क्ते च कर्मफलानि घ 1--च० Fo २५।९ 
तुलनीय-- “आत्मेत्द्रियमनोर्युक्तं भोकतेत्याहु:म॑नीषिण:? 
४. अत्र REST चात्र ज्ञानं मत्र प्रतिष्ठितम्‌ । अत्र मोहः 
स्वता । एवं यो वेद तत्वेन स बेद प्रलयोदयो | पारम्प 
यच्च किञ्चन lao शा० १।३७-३८ 


कठो १।३।४ 
सुखं दुःखं जीवितं मरणं 
4 चिकित्सा च ज्ञातव्यं 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


ff, के Fe 


T by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


आध्यात्मिक-निरूपण || २४५ 


इस कर्मपुरुष को जीवात्मा भी कहते हैं । जीवात्मा को इन्द्रियों के संयोग 
तथा शरीर द्वारा सीमित होने से “आत्मा” से पृथक रूप में पहचाना जाता है ।१ 
विज्ञानभिक्षु का कहना है कि अहृंकारपहित 'पुरुष” जीव है, पुरुष अपने आप में जीव 
नहीं है ।२ विशुद्ध आत्मा बुद्धि से परे रहती है परन्तु जब यह नहीं जानते कि आत्मा 
बुद्धि से परे है तथा लक्षण तथा ज्ञान में इससे भिन्न है तब बुद्धि को ही भात्मा समझ 
लेते हैं । प्रत्येक बुद्धि, इन्द्रियों के साथ लिए हुए, अपने पूर्वकर्मों के अनुकूल निर्मित 
यह एक पृथक संस्थान है ।“ इस प्रकार लौकिक जीवात्मा स्वतन्त्र-आत्मा तथा यंत्र 
त्यास, पुरुष तथा प्रकृति का सम्मिश्रण है । जीव (aigen) संकीर्ण है तथा परिमित 
जीबन वाला है । परन्तु जीव का संकीर्ण तथा परिमित जीवन आत्मा तथा पर्ष के 
तात्विक स्वरूप के कारण नहीं है । यह इसके अपने आदिम क्षेत्र से च्युत होने का 
परिणाम हे । 


आतिवाहिक पुरुष 


आत्मतत्व के जिज्ञासु महषियों के अन्तःकरण में जिज्ञासा के रूप में यह प्रश्‍न 
समुद्भूत हुआ कि आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में कैसे प्रवेश करता है ?* तब 
उन्होंने समाधिस्थ होकर अपनी दिब्य दृष्टि द्वारा इस तथ्य का अवलोकन किया कि 
भौतिक शरीर के पञ्चत्व प्राप्ति के अनन्तर आत्मा अपने लिङ्ग (सूक्ष्म शरीर) के साथ 
शरीर के बाहर निकलता है तथा जन्म के समय इसी लिङ्ग शरीर के साथ संयुक्त 
` होकर नवीन शरीर (गर्भ) में प्रवेश करता है । यह लिङ्ग शरीर अत्यन्त सुक्ष्म होता 
है । अतः यह नेत्रेन्द्रिय गोचर नहीं होता केवल दिव्य-दृष्टि के द्वारा ही उसका 
स्वरूप-दर्शन सम्भव है । सूक्ष्म शरीर या लिङ्ग शरीर युक्त आत्मा को 'भातिवाहिक 
पुरुष! भी कहा जाता है । 

यद्यपि आत्मा निष्क्रिय है पर मन द्वारा किए गए शुभाशुभ का भोक्ता आत्मा 
ही होता हे । अतः शुभाशुभ कर्म के वशीभूत आत्मा स्पर्शतन्मात्र, रूपतनमात्र, 


- सा० To सु०, वृत्ति ६।३३ 

- सां० Jo भाष्य ६1३३ 

* मो० Jo २।६ 

. सां० Jo भा० २।४६ 

« देहात्‌ कथं देहमुपेति चान्यम्‌ | आत्मा सदा कैरनुबध्यते च |--च० Mo २॥२८ 
. भुतैश्चतुभि: सहितः मुूक्ष्मैर्मनोजवोदेहमुपैतिदेहात्‌ | 

कर्मात्मकत्वान्न तु तस्य दृश्यं दिव्यं बिना दर्शनमस्ति रूपम्‌ 1--च० शा० २।३१ 
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रसतन्मात्र तथा गन्धतन्मात्र इन अतीन्द्रिय सूक्ष्म चार महाभुतो तथा मन के साथ 
नाना योतियो में गमन करती है । सूक्ष्म शरीर में रहता हुआ आत्मा धर्म, अधर्म, कर्ता, 
सुख, सुख एक फलों का भोक्ता एवं राग, द्वेष, काम, क्रोध, जन्म-मरण आदि से 
आविष्ट होता है | 
मैथुन द्वारा शुक्र तथा शोणित का समुर्च्छन होने पर तत्क्षण यह सूक्ष्म शरीर 
अपने पूर्व मृत शरीर को छोड़कर उत्पन्न होने वाले नए गर्भ के शरीर में प्रवेश करता 
है । पिछली पंक्तियों में इस सूक्ष्म शरीर को चार महाभूतों से निमित बताया गया 
है । क्योंकि स्वयं शुक्र चार तत्व वायु, अग्नि, जल तथा पृथ्वी से निमित है, आकाश 
इसका अंग नहीं है, परन्तु इसके स्खलित होते ही आकाश इससे युक्त हो जाता है 
क्योंकि आकाश का अन्तरिक्ष सर्वव्यापी है जो शुक्र स्खलित होता है ओर गर्भाशय में 
प्रवेश करता है वह वायु, भरिन, जल तथा पृथ्वी के सम भागों द्वारा निमित है । 
आकाश शुक्र से गर्भाशय में मिश्रित हो जाता है, क्योंकि स्वयं आकाश सर्वत्र विद्यमान 
है और इसकी अपनी कोई गति नहीं है ।१ शुक्र छः प्रकार के रसों का परिणाम है 
परन्तु गर्भ की उत्पत्ति सामान्यतः पिता के शुक्र एवं माता के शोणित के संयोग से ही 
नहीं हो सकती । ऐसा संयोग गर्भ की उत्पत्ति केवल तभी कर सकता है जबकि वायु, 
अग्नि, जल, पृथ्वी तथा मत्सु से निमित अपने सुक्ष्म शरीर से युक्त आत्मा कर्मो द्वारा 
उससे सम्बद्ध होता है । यद्यपि आत्मा के सूक्ष्म शरीर के निर्माता चार तत्वों को सर्गो 
का सामान्य हेतु बताया गया है फिर भी वे बच्चे के मुख्य-मुख्य शारीरिक आकार- 
प्रकारों के निर्माण में योगदान नहीं कर सकते ।२ जो तत्व सामान्य आकार प्रकार में 
योगदान करते हैं उनका परिगणन इस प्रकार किया जा सकता है--( १) शोणित, 
(२) T : (३) प्रत्येक व्यक्ति के कर्म । मानसिक-लक्षण व्यक्ति के पूर्वजन्म की 
मानसिक स्थिति के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं । यदि जीवन की पुर्व अवस्था 
देवता की थी तो बच्चे का मन शुद्ध तथा उत्साहपूर्ण होगा जबकि यदि पशु की हो तो 
भन अशुद्ध तथा जड़ होगा ।३ ८ 


ES 

१ आकाशं तु यद्यपि शुक्रे पाञ्चभौ तिकेऽस्ति तथापि न परुष शरीरान्निर्गत्य गर्भाशयं 
गच्छत । किन्तु भूतचतुष्टमेव क्रियावद्यात आकाशक तु व्यापकतमेव तत्रागतेन 
शुक्रण सम्बद्ध भवति ।--चरक संहिता 

२. यानि त्वात्मनि सूक्ष्माणि TA आतिवाहिकरुपाणि तानि सर्व॑साधारणत्वेन 
अभिशेषसादुश्यकारणानी ति, नेह बोद्धव्यानि । वही 

३. तेषां faig बलवन्ति यानि | 
भवन्तिः ` माताषितृकर्मजानि | 
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शुक्र तथा शोणित शरीरोत्पत्ति के कारण रूप में केवल तभी कार्य कर सकते 
हैं, जब वे म्रियमाण प्राणी की पूर्वदेह से स्थानान्तरित सूक्ष्म शरीर से सम्बन्ध स्थापित 
कर लेते हैं ।) सुश्रुत का कहना है कि उस समय अत्यन्त सूक्ष्म, शाश्वत, चेतनाबान्‌ 
सिद्धान्तों की अभिव्यक्ति होती है ।२ परन्तु बाद में सुश्रुत ने अपने कथन का संशोधन 
इस प्रकार किया है कि आत्मा सूक्ष्म भूतात्मा के साथ-साथ ही संयुक्त शुक्र-शोणित के 
सम्पर्क में आतां है । ३ एक अन्य स्थल में कुछ भिन्न वर्णन प्राप्त होता है जिसमें. यह 
कहा गया है कि वर्धमान गर्भ के उपकरण अग्नि, सोम, सत्व, रजस, तमस, पञ्चेर्द्रियां 
तथा भूतात्मा हैं--ये सब गर्भ के जीवन में योगदान करते हैं और इनको प्राण भी 
कहा जाता है । इसकी व्याख्या करते हुए व्ल्हण का कथन है कि यहाँ पर वणित 
“अग्नि! ऊष्मा शक्ति है, जिसके पञ्च प्रकार पाचक कार्यो में नामतः भ्राजक (वर्म 
को कान्तियुक्त करना) आलोचक (देखने की सामर्थ्य) रक्त को रज्जित करने, बौद्धिक- 
व्यापार और विभिन्‍न धारक तत्वों यथा रुधिर इत्यादि की रचना और कार्य से 
सम्बद्ध ऊष्मा व्यापार में अपने को प्रकट करता है। सोम सारे जलीय तत्वों यथा 
श्लेष्मा, रस, शुक्र इत्यादि की और रसनेन्द्रिय की मूलशक्ति है, वायु, प्राण, अपान, 
उदान, व्यान, समान पञ्चविध जीवन कार्यों को क्रियान्वित करने वाले तत्व का प्रति- 
निधित्व करता है । seam आगे कहते हैं कि सत्व, रजस और तमस ये सम्बन्धित 
हैं । पञ्चेन्द्रिया अपने बोधकारक क्रियाओं के कारण जीवन का हेतु हैं । प्रथम स्थल 
में जैसाकि प्रदर्शित किया गया या कि जीवन शुक्र तथा शोणित के संयोग का परिणाम 
है । दूसरे स्थल में शुक्र शोणित को जीवन रूप में विकसित करने के लिए आवश्यक 
आत्मा के भूतात्मा के साथ सम्बन्ध पर विचार किया गया है । तीसरे स्थल में इतके 
अलावा पञ्चेन्ब्रियों और त्रिगुणों का समावेश किया गया है साथ ही शुक्र-शोणित के 
स्थान पर अग्नि की तीन मूल शक्तियों और वायु को बताया गया है । वस्तुतः ये 


तानि व्यवस्येत सदृशत्वलिगम्‌ | 
: सत्वं यथानुकमपि व्यवस्येत्‌ ।--च० Mo RIRO 
| अनुक प्राक्तनाव्यवहिता देहजातिस्तेन यधान्रुकम्‌ इति यो देववशरीरादव्यवधाते- 
नागत्य भवतिः स देवसत्वो भवति, इत्यादि । 
--च० Mo २।२३-२७ पर चक्रपाणि 
१. यद्यपि शुक्र रसी कारणे, तथापि यदैवातिवाहिकं सूक्ष्मभुतरूपशरीरं प्राप्नुतः, 
तदैव ते शरीर जनयतः, तान्यथा ।--च० शा० २।३६ पर चक्रपाणि 
. २. Fo Alo १।१६ 
२. Fo शा० ३।४ 
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तीनों शक्तियाँ न्यूनाधिक, काल्पनिक ही हैं जिन्होंने कई क्रियाओं और शरीर के 
उपादान कारणों में आत्मसात कर लिया । तीन उत्तरोत्तर स्थलों में इन तीन afte. 
कोणों का कारण सिवाय इस कल्पता के कि सुश्रुत के gest की तीन विभिन्न कालों में 
तीन बिभिन्त आवृत्तियाँ हुई हैं, और कोई सन्तोषप्रद हल नहीं है ।१ वाग्भट का 
कथन है कि ज्यों ही शुक्र तथा शोणित का संयोग होता है राग आदि क्नेशो से विकृत 
मन से प्रेरित होकर जीव इनके सम्पर्क में आता है।२ 


यह आतिवाहिक पुरुष एक देह से निष्क्रमण तथा अन्य देह में प्रवेश मन की 
सहायता से ही करता है । मन ही आत्मा का विभिन्न सूक्ष्म तथा स्थूल शरीरों से 
सम्बन्ध कराता हे । सूक्ष्म शरीर के द्वारा वह आत्मा को भोग के साधनभूत स्थल 
शरीर से संयुक्त करता है । यही मन अथवा उससे युक्त सुक्ष्म शरीर (मृत्यु काल 
उपस्थित होने पर) जब स्थूल शरीर को छोड्ने के लिए उद्यत होता है तब पुरुषका 
स्वभाव तथा रुचियां बदल जाती हैं, सब इन्द्रियाँ विकल हो जाती हैं, बल क्षीण हो 
जाता है । इस मत के शरीर को छोड़कर चले जाने पर प्राण भी शरीर को छोड़ 
देते हैं J यही मन अथवा उससे युक्त सूक्ष्म शरोर जो गर्भ शरीर में प्रविष्ट होता है 
तो गर्भ में चैतन्य के लक्षण उपस्थित होते हे । इस प्रकार पूर्व शरीर से निर्गमन 


तथा नवीन में : था सक्ष्म ण का ही होता है ri 
वीन शरीर में प्रवेश वस्तुत: मन तथा सूक्ष्म शरीर का ही होता है पर क्योंकि , 


मन की क्रिया का कारण आत्मा है, अतः उसके निर्गम तथा प्रवेश को आत्मा के 
ही निर्गमन तथा प्रवेश कहने का प्रचार है ।३ 


= न जिम 
१. एस० एन० दास गुप्ता : भारतीय दर्शन का इतिहास, भाग २ 7९० २९९ 
२. गतेपुराणे रजःस नवेऽव स्थिते Ye गर्भस्याशये मागें च बीजात्मना शुक्लम विक्कतम- 
विकृतेन वायुना प्रे रितमन्यैएच महाभूतेरनुगतमार्तवेनाभि मूर्च्छितमन्वक्षमेव रागादि 
लाति स्वकर्म चोदितेन मनोजवेन जीवेनाभिसंभृष्टं गर्भाशयमुपयाति | 
अष्टाङ्ग संग्रह ) इसकी व्याख्या करते हुए इन्दु का कथन है--बीजात्मना 
OR स्वरूपे मनस्सहचारिभिस्तन्मात्रास्यैरमहाभूतं 
5 ˆ rama aa मिश्चीभूतमन्वक्षं मिश्रीभाबहीनकालमेव- 
मनोजवेन जीवेनाभिसंसृष्ट प्राप्संयोगं गर्भाशयं शुक्लमुपयाति । 
Elo Er SE शरीर । तेन wa शरीरेण 
a sig भेसम्बध्ताति भोगायतनशरीरेणेत्यर्थः आतिवाहिक- 
भावश्च “भूतेश्चतुभिः . सहितः सुसुक्ष्मैरमनोजवो देहमुपेति देहात्‌” 
(Ho शा? २।३१। 1) इत्यनेन प्रतिपादितः । किवा जीवमात्मनं स्पृक्‌ शरीरेणेति 
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आत्मा तथा सूक्ष्म शरीर की यह क्रिया पूर्वकृत कर्मों के कारण होती है ।१ 
शरीर तथा मन के माध्यम से आत्मा विविध प्रकारके शुभाशुभ कर्मो को करता है | 
इसके पश्चात उन कर्मो का फल भोगने के लिए उसे पनः अन्य शरोर को धारण करना 
पड़ता है । इस प्रकार जिस शरीर को ये धारण करता है वह पुव उपाजित कमाँ का 

. फल हे फिर प्राप्त हुए नए जन्म में नवीन कर्मों को अजित करता है । इस प्रकार यह 
क्रम सतत चलता रहता है तथा कर्म-वन्धन के वशीभूत आत्मा जन्म मरण के द्वारा 
नवीन शरीर को धारण तथा पुर्व देह का त्याग करता रहता है । 


यहाँ यह स्मरण रखना चाहिए कि सर्वगत तथा विभु, शुद्ध आत्मा कहीं नहीं 
जाता | वास्तव में चैतन्य की उपलब्धि से आत्मा “गया? ऐसा व्यपदेश किया जाता 
हैं ।* चरकसंहिता में एक स्थल पर कहा गया है, जो चार महाभत आत्मा में लीन 
होकर अर्थात्‌ आत्मा के साथ गर्भ में प्रविष्ट होते हैं । वह बीजधर्मा सुक्ष्म कारणभत 
आत्मा चेता धातुस्वरूप आत्मा में जाती हुई शुभाशुभ विभिन्न शरीर में चली जाती 
1३ यहां “वीजधर्मा' शब्द से सुक्ष्म लिङ्ग शरीर का ग्रहण,किया गया है । वह बीज- 
धर्मा कर्म के वशीभूत होकर ही चेतना धातु में जव प्रविष्ट होता है तो तत्काल दुसरे 
शरीर में चला जाता है । जब तक आत्मा मुक्त नहीं होती तब तक लिङ्ग शरीर से 
युक्त रहती है । स्थूल शरीर को छीड़ने के बाद इसी लिङ्ग शरीर से दूसरे नवीन 
शरीर में प्रवेश करती है । जैसे सुक्ष्म वीज बड़े से बड़े वृक्ष को पेदा करता है वैसे ही 
सूकष्म-शरीर स्थूल-शरीर को उत्पन्न करता है । 


स्पर्शवता शरीरेण, यन्मनोऽभिसम्बध्नाति तदूषपादकमस्तीति योजना | एवं मन्यते 
मनो आत्मनः शरीर सम्बन्धने स्वीक्रियते तदा व्यापारकत्वादात्मनः सर्वत्रंवोप- 
लब्ध्या भवितव्यं, न च भवति तस्मादत्रैव स्पर्शवति शरीरे मनः प्रतिबद्धं भवति l 

--च० शा० ३।१९ पर चक्रपाणि 


१. कर्मणा चोदितो येन तदाप्नोतिपुनर्भवे । 
अभ्यस्ता पूर्व देहे ये तानेव भजते गुणान्‌ ।।--सु० Fo २६१ 
२. यद्यप्यात्मा विभुत्वात्‌ सर्वगतत्वेन त बवचिदपि याति, तथापि यत्रास्य कर्मेवश- 
मनो याति, तत्रेव चेतन्योपलब्धेरात्मापि इति व्यपदिश्यते इति भावः । 
--च० Mo ३।३ पर चक्रपाणि 


३. भूतानि चत्वारि तु कर्मजानि याम्यात्मलीनानि विशन्ति गर्भम्‌ । 
स बीजधर्मा ह्यपरापराणि, देहान्तराण्यात्मनि याति याति ॥ 


| 
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पिछली पंक्तियों में किए गए विवेचन के अनुसार सुक्ष्म रूप से महाभूत सभी 
आत्मा में रहते हैं तो यह शक्का हों सकती है कि सम्पूर्ण सृष्टि को एक ही रूप में 
होना चाहिए । इसका उत्तर देते हुए भगवान्‌ आत्रेय ने कहा है कि स्वरूप और बुद्धि 
में रज ओर तम एवं पुवंजन्मकृत कर्म कारण होते हैं । इसी कर्म के वशीभूत होकर 
आत्मा जैसी योनि में प्रवेश करती है वैसी ही आकृति तथा बुद्धि प्राप्त करती है ।१ 
“यहाँ पर यह विशेषरूप से उल्लेखनीय है कि चारों महाभुतों के सूक्ष्मरूप सर्वदा (सृष्टि 
से प्रलयपर्यन्त) प्रत्येक आत्मा से सम्बद्ध रहते हैं gen (इन्द्रियातीत) भूतों के अति- 
रिक्त सुक्ष्म शरीर में मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार तथा सत्व, रज, तम ये तीन गुण 
भी सत्र विद्यमान रहते हैं । सूक्ष्म शरीर का विवेचन केवल चिकित्सा ग्रन्थों में ही 
नहीं उपलब्ध होता अपितु भारतीय दर्शन की विभिन्न शाखाओं सांख्य, वैशेषिक न्याय 
एवं वेदान्त में भी है । चरकसंहिता में शारीर स्थान के दूसरे अध्याय में ३६ वें श्लोक 
की व्याख्या करते हुए टीकाकार चक्रपाणि ने कहा है कि यह सुक्ष्म-शरीर (आति- 
बाहक शरीर) का सिद्धान्त “आगम' में वर्णित है, और आगम का अर्थ यहाँ पर 
सांख्य आगम समझना चाहिये ।२ ईश्वर कृष्ण की सांख्यकारिका ३९वें में सूक्ष्म शरीर 
तथा माता-पिता से प्राप्त शरीर का वर्णन है । सूक्ष्म शरीर का अस्तित्व तब तक 
रहता है, जब तक कि मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो जाती । सूक्ष्म शरीर प्रत्येक जन्म के 
समय नवीन स्थूल-शरीर धारण करता है एवं मृत्यु काल में उसका परित्याग कर 
देता है । यह सूक्ष्म शरीर महत्‌, अहंकार, एकादश इन्द्रिय और पञ्चमहाभूतों के 
सुषम कण हारा निमित होता है। गुण, दोष और अन्य बौद्धिक विकारों एवं उप- 
afai को धारण करने वाली बुद्धि के साथ अपने संसर्ग के कारण यह स्वयं उनसे 
उसी प्रकार सम्बद्ध हो जाता है जैसे कि एक कपडा मधुर गन्ध वाले चम्पक पुष्प के 
सम्पर्क के द्वारा गन्ध ग्रहण कर लेता है । यही कारण है जब तक बिवेक ज्ञान के 
उपरान्त सुक्ष्म शरीर का पार्थक्य बुद्धि से नहीं हो जाता तब तक सूक्ष्म शरीर को 
पुनर्जन्मों की year में जकड़ा रहना पड़ता है । वास्तव में सुक्ष्म शरीर 
करने की आवश्यकता इसलिये पड़ी क्योंकि भहंकार ए 
रूपी अधिष्ठान के अभाव में अस्तित्व नहीं रह सकता 
के मध्य के अन्तराल मैं बुद्धि 
= उ 


१. भवन्ति ये त्वाकृतिबुद्धिभिदा रजसतमस तत्र च कर्म 


को स्वीकार 
वं इन्द्रियो से युक्त बुद्धि का शरीर 

। अतः एक मृत्यु से दुसरे जन्म 
इत्यादि को एक धारक शरीर की आवश्यकता होती 


हेतु: ।--च० शा० २1३६ 
२. तेत आगमादेव सांख्यदर्शनरूपाद[तिवाहिक णरीरात्‌ । 


"ण्चे० शा० २।३६ पर चक्रपाणि 
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है, यह आधार सूक्ष्म शरीर ही है ।) सांख्य प्रवचन भाष्य में कहा गया हे कि यह 
सूक्ष्म शरीर शंकु के सदृश आकार वाला एक वस्तु है जो अंगूठे से अधिक बड़ा नहीं 
फिर भी यह सारे शरीर में ठीक वैसे ही व्याप्त हे जैसे कि एक छोटी ज्वाला अपनी 
किरणों के द्वारा सारे कमरे में व्याप्त होती है 1% 


योग तथा न्याय एवं वैशेषिक शास्त्र सूक्ष्म-शरीर-सिद्धान्त को उसी रूप में 
स्वीकार नहीं करते हैं । उपरोक्त सांख्य मत का खंडन करते हुए ब्यास भाष्य का 
कथन है कि इसके अनुसार किसी घट अथवा प्रासाद स्थित दीपक की,किरणों के समान 
ही, चित्त अपने धारक शरीर की विशालता अथवा लघुता के अनुसार संकुचित अथवा 
विस्तृत होता है ।३ व्यास द्वारा प्रतिपादित योगदृष्टि की व्याख्या करते हुए वाचस्पति 
मिश्र का कथन है कि सांख्यदर्शनाभिमत चित्त संकोच एवं विस्तार मात्र से ही किसी 
शरीर का मृत्यु-समय पर त्याग नहीं कर सकता और सूक्ष्म (आतिवाहिक) शरीर के 
माध्यमिक सम्पर्क के विना अन्य शरोर को धारण नहीं कर सकता । परन्तु, यदि चित्त 
स्वयं एक देह का त्याग और अन्य का धारण नहीं कर सकता, तो यह अपने आपको 
मृत्यु के समय सूक्ष्म शरीर से कैसे सम्बद्ध कर सकता है ? यदि यह कार्य किसी अत्य 
देह के माध्यम से किया जाना है और वह कार्य किसी अन्य के द्वारा तो अनवस्था दोष 
उत्पन्न हो जायगा । यदि यह कहा जाय कि चित्त ऐसे सूक्ष्म शरीर से अनादि काल 
से सम्बद्ध है, तो इसके उत्तर में यह कहा जा सकता हैं कि ऐसे सूक्ष्म शरीर का किसी 
ने भी प्रत्यक्ष नहीं किया है और न अनुमान के माध्यम से इसे अपरिहार्य रूप से 
आवश्यक माना जा सकता है, क्योंकि योग का दृष्टिकोण इस अवस्था की व्याख्या 
ऐसी किसी भी प्रकार के शरीर की कल्पना के बिता ही कर सकता है । चित्त सर्व- 
व्यापि है और प्रत्येक आत्मा एक पृथक्‌ चित्त से सम्बद्ध है । प्रत्येक चित्त भपने आपको 
एक बिशिष्ट शरीर से इस तथ्य के कारण सम्बद्ध करता है कि इसकी वृत्तियाँ उस 
शरीर में देखी जाती हैं । इस प्रकार आत्मा के सर्वव्यापी-चित्त की वृत्तियाँ म्रिपमाण 


— jj 


१. साँख्यतत्वकौमुदी ३९, ४०, ४१ 


२. यथा दीपस्य सर्वगृहब्या सिस्वेऽपि कलिक कारत्वमु--तर्थव लिङ्गदेहस्य देहव्याप्ति- 
त्वेष्प्यंगुष्ठप्रमाणत्वम्‌ ।--साँ० Fo भा० ५६०३ 


३. घटप्रासादप्रदीपकल्पं संकोचविकाशि चित्तम्‌ । 
शरीरपरिमाणाकारमार्त्रमित्यपरे प्रतिपन्नाः ॥ 
--पातंजलयोगसूत्र ४1१० पर साँ० प्रवचन भाष्य 
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शरीर में लुप्त होने लगती हैं और नवजात शरीर में क्रियाशील हो जाती हैं । अतः 


सूक्ष्म शरीर को स्वीकार करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है ।1 


वैशेषिक ने भी सूक्ष्म शरीर के अस्तित्व को मानने से इनकार किया है और 
गर्भवृद्धि में इसका कोई स्थान निर्धारित नहीं किया है । न्यायकन्दलीरे में श्रीधर ने 
गर्भविकास का वर्णन इस प्रकार किया है--''पिता के शुक्र और माता के शोणित 
के योग के पश्चात शुक्र शोर्णित के विधायक अणुओं के कारण गर्भाशय की गर्मी 
से एक ऐसा परिबर्तन होता है कि उनके पुराने वर्ण, आकार आदि नप्ट हो जाते 
हैं और नये सदृश गुण उत्पन्न हो जाते हैं । इस प्रकार द्वयणुओं और त्रसरेणुओं के 
क्रमिक निर्माण के द्वारा भ्रूण का विकास होता है । इस प्रकार के शरीर का निर्माण 
हो जाने पर अन्तःकरण का प्रवेश होता है जो कि शुक्र-शोणित अवस्था में प्रवेश नहीं 
कर सकता था क्योंकि मन को शरीर रूपी आश्रय की आवश्यकता होती है । माता 
के अन्य रस की अल्प मात्रा उसका पोषण करती है । तत्पश्चात्‌ अदृष्ट के द्वारा गर्भ 
का अणुरूपों मे विघटन होता है । ओर अन्य रस के भणुओं के साथ-साथ नवीन गुणों 
से युक्त अणु नवशरीर के निर्माण के लिये आपस में पिण्ड रूप धारण कर लेते हैं। 
इस सिद्धान्त के अनुसार भी सुक्ष्म शरीर एवं चित्त का गर्भ के निर्माण एवं विकास में 
कोई प्रयोजन नहीं है । 

न्यायदर्शन भी सुक्ष्म शरीर के अस्तित्व को नहीं मानता । न्याय दर्शन के 
अनुसार आतमा सर्वव्यापी है । पुनर्जन्म में केवल सर्वव्यापी आत्मा ही शरीर विशेष 
से सम्वद्ध होता है । 

परन्तु वेदान्त दर्शन सूक्ष्म शरीर की सत्ता को स्वीकार करता Zl इसके 
अनुसार सूक्ष्म शरीर पाँच सूक्ष्म-भुतों से बना है जो पान, अपनादि पञ्चवायुयो से 

जो गत म पुनजन्म प्राप्त करते हैं ।४ जो अपने 
पुण्य कमों के फलस्वरूप चन्द्रलोक में जाते हैं और तदनन्तर अपने qoi को 
प्रायः क्षीण ae देते हैं और परिणामतः वे वहां अधिक देर तक स्थित नहीं रह सकते, 
वे इस मृत्य लोक की ओर अपनी यात्रा प्रारम्भ कर देते हैं। वे आकाश, वायु, धूम 
भौर भेष में से होकर गुजरते हैं भौर तत्पश्चात्‌ वर्षा के साथ पृथ्वी पर बरसाथे जाते 


१. पातञ्जलयोगसूत्र ४१० पर बाचस्पति कृत तत्त्ववैशारदी 
२. ऱयायकन्दली विजयनगरम्‌ संस्कृत सीरीज १८९५, पुष्ठ ३३ 
३. ब्रह्मसूत्र ३, १, १-७ पर शांकर भाष्य 

४. बही ३, १, १३ 
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हैं । तत्पश्चात बनस्पतियो द्वारा आत्मसात्‌ कर लिये जाते हैं और फिर उनको खाने 
वाले मनुष्यों के शरीर में पहुँचते हैं। उन मनुष्यों की स्त्रियों के गर्भ में शुक्र रूप में 
छोड़े जाते और फिर पुनर्जन्म को प्राप्त करते हैं । चन्द्रलोक में उपलब्ध भोगों के 
हेतु वहां उनका शरीर जलमय होता है । जब इनके पुण्य उपभोगों के द्वारा क्षीण 
हो जाते हैं तो वे उस शरीर को अधिक काल तक धारण नहीं कर सकते | वेतो . | 
आकाश के समान शरीर को प्राप्त करते हैं और इस प्रकार वायु से प्रेरित होकर धूम || 
और मेघ के सम्पर्क में आते हैं । इस स्थिति में जब वे वनस्पतियो के शरीर में fadia ॥ 
हो जाते हैं तब भी वे न तो सुख का और न दुख का ही उपभोग करते हैं । जो अपने 
पाप कमा के दण्ड स्वरूप वनस्पति शरीर को प्राप्त होते हैं एवं जो अपने पुनर्जन्म के | 
पथ पर कुछ समय के लिये वनस्पति शरीर को प्राप्त करते हैं उनकी अवस्थाओं में 
अन्तर रखना आवश्यक है । प्रथम अवस्था में वनस्पति जीवन भोग-योनि का जीवन 
है, जबकि दूसरी अवस्था में न दुख है न सुख जब वनस्पति शरीरों को चबाया जाता 
है. तब भी अल्पकाल तक उनके अन्दर रहने वाली भात्माओं को दुख नहीं प्राप्त होता, á 
क्योंकि वे इन वनस्पतियों से संश्लिष्ट मात्र ही है 11 

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर कह सकते हैं कि केवल सांख्य एवं वेदान्त ही 
सूक्ष्म शरीर की सत्ता को स्ब्रीकार करते हैं । इस प्रकार हम देखते हैं कि इस arara 
में उनका आयुर्वेदिक दर्शन से साम्थ है । संस्कृत के चिकित्सा ग्रन्थों में वर्णित सुक्ष्म | 
शरीर का सिद्धान्त इस अर्थ में वेदान्त दर्शन से अधिक साम्य रखता है कि जहाँ सांख्य ं 
के अनुसार तन्मात्राओं से सूक्ष्म शरीर निमित है वहाँ आयुर्वेद एवं वेदान्त दोनों के | 
मत में सूक्ष्म शरीर तत्व के स्थूल भूतों के सूक्ष्म कणों द्वारा निर्मित होता हे । आत्मा j 
गर्भ में प्रवेश के समय क्रमशः आकाश) वायु, तेज, ऊष्मा, जल और पृथ्यी से एक अणु ॥ 
बरावर क्षण में संश्लिष्ट हो जाता है 1% | 

सूक्ष्म शरीर से युक्त वह आतिवाहिक आत्मा सर्वत्र गमतशील होने से ‘aaa’ | 
(सर्वत्र गच्छतीति सर्वगः) कहलाता है । समस्त भौतिक स्थूल शरीरों को अपने कर्मा- all 
। नुसार धारण करते से 'सर्वशरीरमृत” कहलाता है । स्थूल TAN में रहता हुआ वह | 
आत्मा मन की सहायता से विभिन्न सांसारिक कर्म करता है अतः “विश्वकर्मा” कह- ॥ 
लाता है । यह विविध योंतियों में भ्रमित होता हुआ अन्यान्य मनुष्य, पशु, पक्षी, 
कीट, पतंग आदि विश्व के विविध-रूपों को धारण करता है अतः 'बिशवरूप' कहलाता | 
है । यह स्थूल शरीर को चेतना प्रदान करता है अतः चेतना alg’ कहा जाता है । । 


œ 


१. ब्रह्मसूत्र ३, १, २५ और ३; १, २२-२७ पर शाँकर भाष्य 
२. Ao Mo ४८ l j 
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भौतिक इन्द्रियों द्वारा इसका ग्रहण सम्भव नहीं हे । अतः अतीन्द्रिय कहलाता है। 
यह्‌ सदैव मन, बुद्धि तथा इन्द्रियों से संयुवत रहता है अतः नित्यभुक्‌ कहलाता है | 
राग द्वेष सुख-दुख आदि द्वन्द्रौं से युक्त होने के कारण इसे 'सानुशय' कहते हैँ।१ मन 
की सहायता से मनन करने, बिभिन्न ज्ञानेन्द्रियों की सहायता से दर्शन स्पर्शन आदि 
ज्ञान प्राप्त करने, कर्मेंन्द्रियों की सहायता से विविध कर्म करने एवं नये-नये शरीरों का 
उत्पादक होने के कारण इस आत्मा को हेतु, कारण, निमित्त) कर्ता, वेदिता, वेदयिता, 
बोद्धा, स्पृष्टा, दृष्टा, धाता, श्रोता, रसयिता, गन्ता, साक्षी, वक्ता, धाता, ब्रह्मा, 


बुद्धि का स्वामी, क्षेत्रज्ञ, प्रभव, सृष्टा कहा जाता है ।२ सुश्रुत संहिताकार का कथन . 


हे- आयुर्वेद सम्मत (आतिवाहिक) आत्मा शुभ अशुभ कर्म करते हुए उनके फलस्वरूप 
सुख दुख के उपभोग के लिये एक शरीर से दुसरे शरीर में सदागति संसरण किया 
करते हैं । परम सूक्ष्म, नित्य तथा चेतनावान पुरुष इन्द्रियातीत होने के कारण 
अनुमान से ही जाने जाते हैं। । शुक्र तथा शोणित का सम्मुद्व न होने पर गर्भ में 
सुखोपभोग आदि चैतन्य के लक्षणों के दिखने से इत आत्माओं के अस्तित्व का अनुमान 
होता है ।२ 


संस्कृत के चिकित्सा-प्रत्थो में कर्म-पुरुष एबं आतिवाहिक पुरुष के विवेचन के 
अतिरिक्त परम आत्मा का भी तिरूपण किया है । प्रस्तुत स्थल में परम आत्मा का | 


निरूपण किया जा रहा है । 


१. स सर्वगः सर्वशरीरभुच्च स विश्वकर्मा स च विश्वरूपः | 
स चेतनाधातुरतीन्द्रियश्च स नित्ययुक्‌ सानुशयः A एव ॥--च० शा० २।३२ 
लिंग शरीर से युक्त होकर सर्वत्र व्यापक, सभी शरीरों को धारण करने वाली, 
विश्वकर्मा, जग-स्वरूप, चेतनाधातु, अतीर्द्रिय वह आत्मा मन, बुद्धि, इन्द्रियों से 
युक्त होकर द्वेष से युक्‍त होती है--“सर्भशरीरभृ दिति सर्वशरीराणि भर्तुः योग्यः | 
विश्वकर्मकरणक्षमो इति विश्वरूपः । नित्यं बुद्धयादिभियुज्यते इति नित्यभुक्‌ | 
सहानुशयेन रागादिना, वर्तते इति सानुशयः ।'” 


--च० शा० २।३२ पर चक्रपाणि 
क्षेत्रज्ञो वेदयिता स्पष्टा, घ्राता, दरष्टा, श्रोता, रसयिता पुरुषः AT] 


गन्ता साक्षी, धाता, aT Ige mo ३।४ 


३. भायुर्बदष्वसवंगता क्षेत्रज्ञाः नित्याश्च तिर्यग्योनिमानुघुदेवेषु स चरन्ति धर्माध 


निमित्तम्‌ । एतेऽतुमानग्राह्माः परममुक्ष्माश्चेतनावन्तः शाश्वताः लो हितरेतसौ | 
संतिपातेष्वभिब्यज्यन्ते ।--सु० शा० १।२ 
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आध्यात्मिक-निरूपण || २५५ 
परम आत्मा 


परम आत्मा का निरूपण फरते हुये चरकसंहिता में कहा है--“परम आत्मा 
निविकार होता है, वही आत्मा जव सत्व (मन), भूत (पंच महाभूत), गुण (महाभूतों 
के गुण या प्रकृति के गुण) तथा इन्द्रियों से gaa होता है । तब वह चैतन्य (शरीर को 
चेतना प्रदान करने तथा ज्ञान प्राप्त करने में) कारण होता है । वह आत्मा नित्य है, 
समस्त जगत का दर्शक है, तथा क्रियाओं का दर्शक है 11 

उपर्युक्त पंक्तियों में आत्मा के स्वरूप का विवेचन किया गया है । हम ऊपर 
कहे हुये प्रत्येक के स्वरूप गुणों का विवेचन क्रमशः करेंगे । 
आत्मा का निविकारत्व 

परम आत्मा स्वभावतः निविकार होता है । चक्रपाणि के अनुसार निविकार 
का तात्पर्य है निविकृति रोगराहित्य अर्थात नीरोगता हे ।३ अर्थात्‌ आत्मा रोग का 
का भधिष्ठान नहीं है । यहाँ पर विकृति का अभिप्राय षड्विकारों से भी लिया जा 
सकता है । ये षड्विकार है--मरण, अस्तित्व, विपरीत, परिणाम, वृद्धि तथा क्षय । 
आत्मा इन षड्विधात्मक विकारों से रहित होता है, अतः निविकार माना गया है । 
fafaafa का एक अन्य अर्थ निर्दोष भीं हो सकता है । राग-द्वेष भादि द्वन्द्व भाव-दोष 
कहलाते हें । इन राग-्द्र ष आदि प्रत्येक प्रकार के zeal से रहित होने के कारण 
उसे निर्दोष भी कह सकते हैं । पूर्वोक्त षड्विकार शरीर में होते हैं। तथा पश्चादु 
उक्त द्वन्द मन में होते हैं । वस्तुतः यह आत्मा न ही षड्विकारों का आश्रय हे 
न ही मानसिक्र विकारों का । शरीर एवं मन ही व्याधियों के आश्रय हैं । जैसा 
कि एक स्थान पर कहा गया है--'शरीर तथा मन ये दोनों रोगों के आश्रय हैर, 
जैसे कुष्ठादि शरीर के रोग हैं तथा कामादि मानसिक रोग हैं ।“ उस अकेली fafa- 
कार परम आंत्मा में सुखदुःखादि विशेष नहीं होते । संयोग पुरुष में ही वेदनाकृत 
विशेषता होती है ।* हम जानते हैं कि इस संयोग पुरुष में (बुद्धि एक aa है । यह 


१. तिविकारः परस्वात्मा सत्वभूतगुणेन्द्रिये: । 
चैतन्ये कारणम्‌, नित्यो द्रष्टा पश्यति हि क्रियाः ।-- च Fo १।५६ 
२. निविकारो निविकृतिः, तेत नीरोगत्वमात्मनः ।--घण्सू० १।५६ पर चक्रपाणि 
३. शरीरम्‌ सत्वं संज्ञम्‌ च व्याधीनाम आश्रयो मतः ।--च० Fo १।५५ 
४. कुष्ठादयः शारीराः एव, कामदयस्तु मानसाः adi, चक्रपाणि 
y. १००००१०१००००००००००००००१०००तृस्य मैकस्य विद्यते l 
संयोगपु रुषष्येटो विशेषो agaga: ॥--च० Alo ६।५४-८* 
तु०--च० Mo ४1३३ 
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जो संयोग पुरुष को वेदना) का अनुभव होता है, वह बुद्धि का ही धर्म है । वास्तव में 
बुद्ध्यादि में रहने वाले गुणत्रय के परिणामस्वरूप सुख दुःखादि से आत्मा सुखी या दुखी 
नहों होता, अपितु बुद्ध्यादि के सम्बन्ध से उस आत्मा के सुखी या दुखी होने की 
प्रतीति मात्र होती है ।२ परन्तु स्वरूपतः परम आत्मा सुख दुःखादि से असंस्पृष्ट है, 
संस्कृत के चिकित्सा ग्रन्थों में जहाँ कहीं भी सुख दुःखादि भावों की उत्पत्ति का कारण 
आत्मा को बताया गया है, वे वस्तुतः आतँमविकार नहीं हैं, अपितु इनकी उत्पत्ति 
प्रकृति के गुणत्रयाधिक्य से प्रभावित सत्व (मन) से होती है, इस प्रकार जो सुख दुःख- 
दिभाव आत्मज कहे गये हैं, वह वस्तुतः आत्मज नहीं, अपितु सत्वज ही हैं ।३ अतः 
“आत्मा निविकार है” यह सिद्ध हुआ | 
परन्तु आत्मा के निविकार मानने पर उसमें निष्क्रियता का प्रसंग उठ जाएगा 
जिससे कि एक प्रश्‍न स्वाभाविक रूप से उठेगा कि बह्‌ क्रियावान्‌ कैसे है ? इसका 
उत्तर देते हुये आचार्य कहते हैं-'मन अचेतन (MAYA) है तथा क्रिया करने वाला 
है, आत्मा (पर) चेतना देने वाला है । आत्मा के संयोग से ही कार्य होता है, अतः 
आत्मा का ही कार्य” उपचार से कहा जाता है, आत्मा चेतन है इसलिये (ही) कर्त्ता 
कहा जाता है, क्रिया करने वाला होते पर भी मन अचेतन होने से कर्ता नहीं कहा 
जाता V~“ 
इस प्रकार हम देखते हैं कि चिकित्सा दर्शन की दुष्टि में आत्मा चेतयिता तो 
है परन्तु साक्षात्‌ क्रियावात नहीं है ag अवश्य है कि आत्मा से अधिष्ठित होकर 


१. वेदनामुखदुःखरूपा ।--च० Mo ८४ पर चक्रपाणि 
२, बुदृध्यादिसमुहे तियता व्यवस्थिता वेदना, ata तत्कृतो दैन्यदर्पादिविशेषोऽपि 
नियतः, तत्रैव बुदुध्यादिरासौ वर्तते नात्मनीति भावः । बुदृध्यादिगतेन गुणत्रयः 


परिणामरूपेण सुख दुःखा दिना“ `------*एबा त्मा तत्सम्बन्धात्‌ सुखदुःखादिमान 
भवति |--च० शा० १।५४-५५ पर चक्रपाणि 


` तान्यपि परमात्मविकारा न भवन्ति, किः 
मनोविकारजन्य धर्माधर्मजन्यान्येव | तेन, 
तान्यपि सत्वजान्येव | तश्चेहात्मजावयवविकारोऽपि सत्वजावयवविकार एव 
adiasa: इति भावः ।--च० शा० ४।३३ पर चक्रपाणि 4 
४. अचेतनम्‌ क्रियावच्च मनश्चेतयिता पर: | 

पुक्तस्य मनसा तस्य निदिश्यस्ते विभोः क्रिया: | 
चेतनावान्‌ यतश्च आत्मा ततः कर्ता निरुच्यते । 
भचेतनत्वाच्च मनः क्रियावदपि चोच्यते ॥---च० शा० 


aw 


तु सत्वरजस्तमःप्रबलतारूपविकारअ- 
सूक्ष्मचिन्तायामात्मजानिं यान्युक्तानि, 


१।७६-७७ 
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हुये मन क्रिया में प्रवतित नहीं हो सकता । परन्तु साथ ही साथ हम इस निर्णयात्मक ji 
बिन्दु पर भी पहुँचते हैं कि मन के द्वारा की गई क्रिया से “आत्मा क्रियावान है? ऐसा | 
व्यपदेश उपचार से किया जाता है ।१ 


आत्मा का नित्यत्व 
आत्मा नित्य ठे, इस परम आत्मा का कोई प्रभव (कारण) नहीं है, इसलिये 


यह अनादि है ।* हम जानते हैं कि जो अनादि है वह नित्य होगा । अतः भनादि | 
होने से आत्मा भी नित्य है इसके 'विपरीत? जो सादि हैं, जो किसी हेतु से उत्पन्न | 
हुये हैं, वे | 


afa धर्मा होने से निश्चित रूप से विनाशी हैं । अतः वे अनित्य होंगे, l 
क्योंकि हेतु से उत्पन्न पुरुष सत्तावाला होते हुये (भी) सकारण है, अतः अनित्य है ।४ की 
यहाँ पर “विपरीत” से तात्पर्य राशिपुरुष से है जैसा कि चक्रपाणि ने लिखा = | 


“विपरीत इति आदिमान राशिरूप: पुरुष इत्यर्थः ।' परन्तु जो सत्‌ है अर्थात सत्तावाला 
हो, पर कारणवाला न हो उसे नित्य कहते हैं ।॥* वह जो aq तथा अकारण है, नित्य 5 
रोने के कारण भाव से (जो उत्पत्ति धर्मा हैं उनसे) अग्राह्य हैं । उसका नित्यत्व किसी E 


त्पत्तिधर्मा भाव से नहीं होता ।£ समस्त उत्पत्तिधर्मा भाव पदार्थों से निरपेक्ष 


f 
होने से आत्मा समस्त भावों से पहले था । अतः यह अनादि पुरुष नित्य है ।” महषि । 
gaa भी कहते हैं कि ag परम आत्मा नित्य हे ।* जैसा कि हम ऊपर भी स्पष्ट कह i | 


१. 


Gm 2 x w A 


आत्माधिष्ठितस्यैव मनसः क्रिया उपचारादात्मनः क्रियेत्युच्यते इत्यर्थः । चेतनेन 
ह्यात्मनाधिष्ठितम्‌ मनः क्रियासु प्रवर्तते, चेतनाधिष्ठितम्‌ मतः क्रियासु प्रवर्तते, 
चेतनानधिष्ठितम्‌ तु मन क्रियासु न प्रवर्तते, तेन यत्कृत सा क्रिया स एव क्रिया- | 


तु०--राधाकृषणन्‌, भारतीय दर्शन, भाग २, पृष्ठ ३१७ 


वानिति व्यपदेष्टुम्‌युज्यते ।--वही, चक्रपाणि | ; 


. प्रभवो न ह्यनादित्वात्विद्यते परमात्मनः ।--च० शा० १।५३ 


| 

विपरीतस्तुहेतुज:'*''।1--च० शा० १।५६ 
TEN “af i 
““सदकारणवत्नित्यम्‌ **।--वही N 


. तदेव भाग्दग्राह्यम्‌ नित्यत्वम्‌ न कुतश्चन्‌ । भावाज्ज्ञेय”"1--च० शा० १।६ | 


अनादिपूरुषो नित्यः ।--च० Mo १1५९ it 
फ, "“तित्याश्च””"1--सु० शा० १।२१- 


१७ 
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चुके हैं कि यह नित्य इसलिये हैं क्योंकि यह अनादि है ।1 अनादि के कारण यह 
जन्म तथा मरण से रहित है, इसीलिये इस परम आत्मा को 'अमृत', 'अव्यय', 
(अक्षर, 'अमर?, 'अनिधन' कहा गया है । इतने विवेचन ये यह सिद्ध हुआ कि आत्मा 
नित्य है । 
आत्माभित ज्ञान का अनित्यत्व - 
चरकसंहिताकार के टीकाकार चक्रपाणि ने “नित्यस्याप्यात्मनों ज्ञानमनित्यम्‌' 
कहकर आत्मा की नित्यता तथा तदाश्चित ज्ञान की अनित्यता प्रतिपादित की है | 
नास्तिक जन यहाँ पर यह शंका कर सकते हैं कि जब आत्मा का गुण ज्ञात अनित्य 
है तो ज्ञान गुण का अधिकरण भूत गुणी आत्मा भी अनित्य होगा । ऐसी शंका उनको 
नहीं करनी चाहिए क्योंकि शब्द गुण के अनित्य होते हुए भी उसका आश्रय गुणी 
(धर्मी) भाकाश नित्य होता है । इसी प्रकार ज्ञान गुण का गुणी आत्मा भी नित्य 
होता है । उसमें स्वाभाविक रूप से उत्पत्ति तथा विनाश का अभाव होने से उसका 
नित्यत्व स्वतः सिद्ध है । 
आत्माश्रित ज्ञान अतित्य है” चक्रपाणि के इस कथन से उत्पन्न होने वाले 
सैद्धान्तिक विप्रतिपत्ति का परिहार अन्य प्रकार से भी किया जा सकता हे । चक्रपाणि 
के द्वारा प्रतिपादित आत्माश्रित ज्ञान, वस्तुतः आत्मा के स्वरूप-ज्ञान से सर्वथा भिन्न 
हे । वस्तुतः यह वह ज्ञान है जो कि आत्माश्रित हुयी चक्षु इत्यादि इन्द्रियाँ अपने 
विषय रूप आदि के साथ सन्निकर्ष द्वारा गृहीत होते हुए विषयों का ज्ञान इन्द्रिय, 
मन, तथा भात्मा के संयोग से उत्पन्न होता है । भौतिक साधनों तथा विषयों से सम्ब- 
स्थित होने के कारण यह अनित्य होता हैं जैसा कि भगवान्‌ आत्रेय कहते हैं--आत्मा 
ज्ञ! है परन्तु इसका ज्ञात इन्द्रियों के सम्बन्ध से प्रवृत्त होता है ।२ अत: प्रस्तुत सन्दर्भ 
में 'ज्ञात” शब्द का “विषयात्मक-ज्ञान' यह अर्थ ग्रहण करना चाहिए । 'स्वूपात्मक 
ज्ञान! यह अर्थ ग्रहण करने पर आत्मा स्वरूपात्मक ज्ञात से उस समय वंचित हो 
जायेगा जब इन्द्रियों का अभाव हो जायेगा, जब इन्द्रियों का अभाव होगा, क्योंकि 
इन्द्रियों के सम्बन्ध से ही ज्ञान की प्रवृत्ति होती हैं। चक्रपाणि जैसे महान टीकाकार 
की दृष्टि ऐसे महत्वपुर्ण शास्त्रीय विन्दु पर नहीं गयी, यह भाश्चर्य का विषय है । 


N 
१. मादिनास्त्याटमनः ।--च० शा० १८२ 
तुलनीय--(अ) “अनादेश्च” ।--च० To ११।१३ 
(ब) 'अनादित्वात्‌? ।--च०-शा० १।५३ 
२. आत्मा ज्ञ: करणयोगाज्ज्ञानं त्वस्य प्रवर्तते |--च० शा० १ 
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अतः चक्रपाणि ने जिस ज्ञान को अनित्य कहा ह उसको विषयात्मक ज्ञान मान लेने 
च हम एक गम्भीरतम शास्त्रीय संकट से बच जायेंगे | 


चरकसंहिता में इस विपथ में एक विवाद मिलता है । 
आत्मा के ज्ञान को नित्य माना गया है । भरद्वाज ने अपती धारणा बताते हुए कहा-- 
“इन्द्रियां तथा मन आत्मज है, मातृज या faga नहीं । अतः माता-पिता के अर 
F, मुक आदि होने पर बालक aegen नहीं ता, पर आत्मा के ज्ञ तथा निविकार 
होने की प्रतिज्ञाहानि दोप होता है । ऐसा कहने पर इन्द्रियों से संयुक्त होने पर (ज्ञ) 
चाना होता हे तथा इन्द्रियों के न होने पर अज्ञ होता हे । जिस आत्मा में ज्ञत्व तथा 
AMA यह दोनों सम्भव है, वह आत्मा विकार वाला होता है तो यदि य कहा जाय 
कि आत्मा इन्द्रियों के द्वारा विषयों को ग्रहण करता है । इन्द्रिय रहित आत्मा ag 
आदि इन्द्रियों के अभाव होने से अज्ञ होगा तथा अज्ञ होने से आत्मा कारण नहीं हो 
सकेगा अर्थात ज्ञानपुर्वक शरीर की प्रेरणा में कारण न होगा । जब भात्मा कारण नहीं 
ह तब यह आत्मा है ? इसमें क्या प्रमाण है । अतः आत्मा नहों है 1१ 


उसमें भी निष्कर्षतः 


भगवान्‌ आत्रेय भरद्वाज की इस धारणा का खंडन करते हुए कहा--“भात्मा 
इन्द्रियों के साथ होने पर ज्ञ (ज्ञानी) तथा इन्द्रियों से रहित* होने पर अज्ञ (अज्ञानी) 
होती हे, यह (ऐसा) नहीं है (अर्थात आत्मा सदा ज्ञानी ही रहती हे) । आत्मा कभी 
भी बिना मन के नहीं रहती है । मन विशेष से ज्ञान विशेष की प्राप्ति होती है । 
चक्रपाणि इसकी व्याख्या करते हुए कहते हैं--आत्मा सदव समनस्क रहता है, इसलिए 


बाह्य न्द्रियों का अभाव होने पर भी अन्तःकरण रूप मन के योग से आत्मा नित्य : 


सानवान रहता है 13 


१. स्वनवायमात्मा चक्षुषा रूपाणि वेत्ति, श्रोत्रेण शब्दान्‌, प्राणेन गन्धान्‌, रसनेन 
रसान्‌, स्पर्शनेन स्पर्शान्‌, बुद्धया वोद्धव्यमित्यतेन हेतुना न जडादिम्यो जाताः 
वितृसदृशो भवन्ति | अन्नापि प्रतिज्ञाहानिदोषः स्यात्‌, एवमुक्ते ह्यात्मा सत्रिव- 
न्द्रियेपु a: स्यादसत्स्वज्ञः, यत्र चैतदुभयं संभवति ज्ञत्वमज्ञस्व च, सविकार- 
श्चात्मा । यदि च दर्शनादिभिरात्मा विपयान्‌ वेत्ति, निरिर्द्रियो दर्शनादिविर- 
हादज्ञ: स्यात्‌, अज्ञत्वादकारणम्‌, अकारणत्वाच्च नात्मेति”"1--व० शा० ३।१५ 

२. न आत्मा सत्स्विन्द्रियेषु ज्ञः, असत्सु वा भवत्यज्ञः, न ह्यसत्वः कदाचिदात्मा सत्व 
विशेषाच्चोपलभ्यते ज्ञान विशेष इति ।--च० शा० ३1१८ 


३. सर्वदा समनस्क एवात्मा, सेव बाह्य रिद्रयाभावेऽप्यन्त:करणमनोयो गान्नित्यमात्मा 
**** `“ -ज्ञानवानेवायमित्यर्थः । चक्रपाणि 
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आत्मा सर्वदा ज्ञानी रहता है, पर इन्द्रियों का अभाव होने से कर्त्ता आत्मा 
को कार्यो का ज्ञान नहीं रहता है । जिन साधनों से जो क्रिया (कार्य) उत्पन्न होती है 
बह कार्य उन साधनों के न रहने से उत्पन्न नहीं होता । जसे घट-निर्माण का ज्ञान 
रखते हुए कुम्भकार मिट्टी का अभाव होने पर घट निर्माण में प्रवृत्त नही होता 10 
(इन्द्रिय रहित आत्मा ज्ञ है” इस कथन के समर्थन में एक अन्य युक्त प्रस्तुत की 
जा रही है, आत्मा ज्ञानी है, इसमें दूसरी युक्ति अध्यात्म को सुनो । आत्मज्ञान का 
बल बहुत होता है । इन्द्रियों को संकुचित कर अर्थात्‌ बाहरी विषयों से हटाकर 
चंचल मन को रोककर, अध्यात्म ज्ञान में प्रविष्ट होकर आत्म ज्ञानी १रुष जब केवल 
आत्म ज्ञान के बल पर सभो चेतन तथा अचेतन वर्गो का ज्ञान कर लेता है ।९ 
“इन्द्रिय रहित आत्मा ज्ञ है! इस सिद्धान्त को स्थिर करते हुए आत्रेय मुनि एक 
अन्य युक्ति प्रस्तुत कर रहे है--इत्द्रिय वाणी तथा शारीरिक तथा मानसिक चेष्टाओं 
से निवृत्त होकर प्राणी जब शयन करता है तो स्वप्नावस्था में स्वप्नगत विषयों को 
सुख दुःख को जानता हे । अतः यह सिद्ध है कि इन्द्रियों के अभाव में भी पुरुष 
को ज्ञान होता रहता है । आत्म-ज्ञान के बिना कोई भी विषय ज्ञान नहीं हो सकता 
जबकि नित्य होते के , कारण भात्म-ज्ञान को किसी भो सहायता की आश्यकता 
नहीं है ।* 
आत्मा द्रष्टा हे--आत्मा को द्रष्टा' भी कहा गया हे । दुष्टा का सामान्य 
अर्थ होता है देखने वाला । जिस प्रकार योगी या जिसने राग-द्वेष आदि भावों से 
युक्त होकर वैराग्य धारण कर लिया है तथा तृष्णा रहित होकर निलिप्त भाव से संसार 
में स्थित है, वह तटस्थ भाव से संसार की समस्तं वस्तुओं का अपने ज्ञान-चक्षु ओं 


१. कर्तुरिन्द्रियाभावात्‌ कार्य ज्ञानं प्रवर्तते । 

या क्रिया वर्तते भावैः सा विना तैर्नवर्तते । 

जानन्नपि मृदो भावात्‌ कुम्भङ्घम्न प्रवर्तते ।--च० शा० ३1१९ 
२. श्रूयतां चेदमध्यात्मज्ञानबलं महत्‌ । 

इन्द्रियाणि च संक्षिप्य मनः संक्षिप्य चञ्चलम्‌ ॥ 

प्रविश्याध्यात्मात्मज्ञः स्वे ज्ञाने पर्यवस्थितः । 

स्वत्रावहितज्ञान सर्वभावान्‌ परीक्षते ।।--च० णा० १।२०-२१ 
३. निवृत्तेन्द्रियवावचेष्टः gu: स्वप्नगतो यदा | 

बिषयान्‌ सुखदुःखे च वेत्ति नाज्ञोऽप्यतः स्मृतः ॥--च० शा० 
` ४. नात्मज्ञानादृते चैक ज्ञानं किञ्चित्‌ प्रवर्तते ।--च० शा० ३।२४ 
५, तस्माउज्ञः प्रकृतिश्चात्मा द्रष्टा कारणमेव ।--च० शा० ३।२५ 


७ ० ७ ७-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Pa 


= ganra 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


आध्यात्मिक-निरूपण | २६१ 


द्वारा अवलोकन करता है । राग-द्वेष आदि भाव न होने के कारण वहन किसी के 
प्रति अनुरक्त होता हे न किसी से amr करता है । किन्तु सामान्य-रूप से fafaa 
, रहकर वह सभी को जानता व देखता रहता है । वस्तुओं के एतदुविध दर्शन में न ही 
सुख की अनुभूति होती है न ही दुःख की । यही परम आत्मा संसार की समस्त वस्तुओं 
को देखता है । इसीलिए आत्मा के लिए द्रष्टा! विशेषण का प्रयोग किया गया है । 


| समस्त क्रियाओं को देखने के कारण इसको साक्षी भो कहा गया है । जो “ज्ञ” 
| होता है वही साक्षी होता हे, न कि अज्ञ | आत्मा ही ज्ञाता या जानने वाला है । 
| अतः आत्मा को ही साक्षी माना जाता हे । समस्त महाभूतो के समस्त भाव आत्मा 
के ही afaa में ही होते हैं 11 सामान्य अर्थ में साक्षी गवाह को कहा जाता है। 
आत्मा को भी इसी रूप में साक्षी कहा गया है । यह समस्त पंचभूतात्मक्ष जगत का 
साक्षी बनता हे । 
यहाँ पर एक प्रश्‍न उठता है कि जब आत्मा के पुर्व कोई वस्तु नहीं है तब 
यह गवाह किसका हे ? इसका उत्तर यह है कि कार्य के पुर्व जो सदा वर्तमान रहता 
है, वह होने वाले कार्यस्वरूप महाभूतों का साक्षी तो होगा ही क्योंकि वह सभी की 
उत्पत्ति देखता है । आयुर्वेद के मतानुसार “खादयश्चेतता षष्ठा धातव: पुरुषः स्मृतः’ 
से पंचमहाभूत तथा आत्मा के संयोग को पुरुष कहते हैं । अतः महाभूतों के समस्त 
J । इसके अतिरिक्त राशिपुरुष के 
| 


कार्म आत्मा के afaa में ही सम्पादित होते हैं 

चतुविशति तत्वों महदादि भाव आत्मा के साक्षित्व में हो होते हैं । इस प्रकार संसार 
के समस्त भावों की उत्पत्ति आत्मसाक्निपूर्वक मानी गयी है अतः आत्मा को साक्षी 
कहा गया है ; 


आत्मा का चेतन्य 

जब यह परमात्मा सत्व तथा शरीर के सम्पर्क में आने पर पुरुष में चैतन्य 
का कारण बनता है । तभी वह जीवात्मा संज्ञा से व्यवह होती है । आत्मा की 
उपयु क्त दोनों अवस्थाओ (परमात्मा तथा जीवात्मा) में चेतव्य की स्थिति प्रत्यात्म नियत 

Ñ के में होती है : आत्माचे रूप है ‘ त्माः 

लक्षणों के रूप में होती है । अतः आत्मा लेत नश है 1 इस gi आर को 
चेतना-धातु कहा गया है । इसे “पुरुष! भी कहते हैं ।२ यहाँ पर पुरुष शब्द से आयुवद 
का चिकित्स्य पुरुष नहीं समझता चाहिए । क्योंकि “पुरि शरीरे शेते' इस व्युत्पत्ति 


१. ज्ञः साक्षीत्युच्यते नाज्ञः साक्षी त्वात्मा यतः स्मृतः । 
सर्वे भावाः हि सर्वेषां भूतातामात्मसाक्षिकाः ।--च० शा० 415% 
२. चेतताधातुरप्येकः स्मृतः पुरुषसंज्चकः ।-च° Alo १।१६ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized — . Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


२६२ | संस्कृत के चिकित्सा-ग्रन्थों में दार्शनिक तत्त्व 


से ही यह आत्मा पुरुष शब्द से कहा जाता है इसलिए चेतनाधातु रूप पुरुष चिकित्सा 
में अभिप्रेत नहीं है । यहां पर केवल शास्त्रान्तर व्यवहारातुरोध से ही 
पुरुष कहा गया है ।१ इस परमात्मा को चेतन, चेतनावान्‌ चैतन्य” 
है । इसलिए यह आत्मा चेतनस्वरूप है । 

आत्मा का विभुत्व 


“आत्मा विभु है” इस सिद्धान्त में चिकित्सा-प्र थो में ऐकमत्य नहीं है । agf 
चरक भात्मा को जहाँ एक ओर विभु* मानते हैं वहीं दुसरी ओर म 
मांनत हैं। 


“आत्मा? को 
भी कहा जाता 


ale gaas अण 


चरकसंहिता में उसे सर्वग, सर्वगत भी कहा गया हे । आत्मा की qa- 
व्यापकता में संदेह करते हुए अग्निवेश ने भगवान्‌ आत्रेय 


से पुछा, “यदि आत्मा सर्वगत 
है तो सभी स्थानो में होने वाली सभी प्रकार की वेदनाओं को क्यों नहीं जानता 13 
भगवान्‌ आत्रेय ने अग्निवेश की शंक 


| का समाधान इस प्रकार किया है--आत्मा । 
सर्वव्यापक होते हुए देही अर्थात देह में रखते हुए अपने-अपने विषयों को ग्रहण करने ` 
वाली स्परशंगम्य इन्द्रियों से सम्बन्ध स्थापित करता हैं । अतः सर्व शरीर में होने 
शली सब वेदनाओं को नही जानती ।'१° यदि एक मनुष्य किसी विशेष पदार्थ को 
देखता है तो अन्य मनुष्य उसे उस समय में नहीं देखतो क्योंकि प्रत्येक जीवात्मा का 


१. 'पुरि शरीरे शेते’ इति व्युत्पत्तया आत्मा पुरुष श 
कत व्ये यत्‌ + “पु रुप संज्ञक इति करोति तेः 
ममिप्रेतः, किन्तु शास्त्रान्त रव्यवह 
दर्शयति ।-_चक्रपाणि 

२. Fo Fo १।४७ 

३. Fo Mo १।७१ 
४, च० To ३०।७ 

X. च० शा० १।५, १।६१, १ 1८०, ४।५ 
६. सु० शा० १।१७ 
७. Fo णा० १।५ 


ब्देनोच्यते । अत्र पुरुष इति 
मे न चेतनाधातुरूप: पुरुषश्चिकित्सा- 
।राबुरोधादिहाप्ययं पुरुषशब्देन संज्ञितः इति 


5. Fo णा० १॥७९, १।५० 
€. सर्वा; सर्वगतत्वाच्च वेदना किन वेत्ति स: ।-च° mo १।७ 
१०. देही सर्वगतोऽप्यात्मा स्वे-स्वे संस्पर्शनेनिद्रथे | 


सर्वाः सर्वाश्रयस्थास्तु नात्माऽतो वेत्ति वेदना ॥--च० शा० १।७६ 
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: अपना-अपना शारीरिक संघटन तथा अपनो-अपनी रुचि है 1१ इससे यह निश्चित | 
हुआ कि वेदना तो इन्द्रियों के माध्यम से होती है जो परम आत्मा है वह व्यापक है | 
तथा इन्द्रियों के संयोग से रहित है उसे वेदना या अनुभूति कैसे हो सकती है ! परम- 
आतमा मनुष्यदेहस्थ जीवात्मा से भिन्न है । यह आत्मा सर्वगत महान है इसलिए ag 
व्यापक है 1२ 


आत्मा को विभु इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह सर्वपरिणामयोगी है अर्थात 
विश्व के संपूर्ण परिणाम इस आत्मा के परिणाम से आच्छादित हैं | यद्यपि आकाश 
का परिणाम भी सर्वत्र हैं इसलिए वह भी सर्वगत है परन्तु महान्‌ नहीं हैं। इसलिए 
आत्मा के लिए ‘aqua’ के साथ ‘ae’ इस विशेषण ये आकाश का व्यवच्छेद 
हो जाता है । ३ 


“आत्मा विभु है! इस सिद्धान्त में सन्देह करते हुए अग्निवेश ने पृछा--'आत्मा 
फो यदि विभु अर्थात्‌ व्यापक माना जाता है तो पर्वत या दीवाल से छिपी वस्तु को 
ag क्यों नहीं देख पाता ।“ तात्पर्य यह है कि जबकि आत्मा व्यापक है तो उसके 
लिए किसी भी प्रकार का व्यवधान बाधक नहीं हो सकता क्योंकि ag सभी जगह 
रहता है, अतः पर्वत या दीवाल के दुसरी तरफ रहने वाली वस्तु भी आत्मा कों 
दिखायी पड़नी चाहिए । परन्तु ऐसा नहीं होता, क्यों ? भगवान्‌ आत्रेय ने इस संदेह 
का निवारण करते हुए कहा--यह आत्मा जब मन को समाधिस्थ कर लेती है तब 
पर्वत या dara से छिपी हुई वस्तु का भी ज्ञान कर लेती है । यद्यपि आत्मा अनेक 
योनियों में रहता है परन्तु विशिष्ट देह तथा विशेष कर्म क अनुसरण करने वाले 
मन से आत्मा का नित्य अनुबन्ध है यह आत्मा एक योनिमें स्थित है ऐसा जानता — 
चाहिए 14 


१. सर्वसिद्धान्तसारसंग्रह १२।६८-९६९ 
२. fagana एवास्य यस्मात्‌ सर्वगतो महान्‌ (--च० Alo १1८० 
विभुत्वं सर्वंगतपरिमाणयोगित्वम्‌ | सर्वगतत्वं सर्वतोऽप्युपलभ्यमानत्वैन 
सर्वगताकाशादिपरिमाणस्याप्यर्ति, तेन तद्व्यवच्छेदार्थ 'महान्‌' इति पदं । 
--च० mo १।३१ परः चक्रपाणि 
४. न पश्यति विभुः कस्याच्छेलकुड्यतिरस्कृतम्‌ |--च० Alo १।५ ` 
y मनसश्च समाधानात्‌ पश्यत्यात्मा तिरस्कृतम्‌ । 
नित्यातुवन्धं मनसा देहकर्मानुपातिनो । 
सर्वयोनिगतं विद्यादेक योन्यपि स्थितम्‌ ॥--च० शा० १।००-५१ 
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भगवान्‌ आत्रेय के वचनों का तात्पर्य यह है कि यद्यपि आत्मा विकाररहित 
व्यापक तथा महान्‌ है पर वही आत्मा अपने पूर्वजन्मकर्मों के अनुसार शरीर धारण 
करती है, तब व्यापक होती हुयी भी देहगतव्याप्य होने से पर्वत, दीवाल या अन्य 
किसी आवरक वस्तु के होने से विषयों का ज्ञान नहीं करती क्योंकि उसकी उपलब्धि 
का साधनभूत जो मन है वह एक शरीरमात्र में व्यवस्थित है, यह मन सर्वव्यापक 
नहीं है क्योंकि यह एक सन्त्र है जिसमें गति तथा क्रिया रहती है," इस कारण किसी 
वस्तु को देखने में यह व्यवधान बनता हे । आत्मा का मन से सम्बन्ध आत्मा के 
मुक्तिकाल तक रहता है तथा मन का देहनिर्वर्तक कर्म का अनुसरण करने के कारण 
"देह से सम्बन्ध होता हे । यही कारण है कि देह तथा मन से daa होने पर आत्मा 
की सामर्थ्य उतनी ही रह जाती है जितनी कि देह तथा मन की । पर वही आत्मा 
योगमार्ग में प्रवृत्त होकर मन को समाधि की अवस्था में लाती है तो देहगतव्याप्य 
होने पर भी समीप या दुर स्थित या ढकी हुयी वस्तु को जान लेती है अतः योगी 
त्रिकालदर्शी तथा अबाधित ज्ञान सम्पन्त होते हैं । इस प्रकार से आत्मा का विभुत्व 
सिद्धान्त स्थिर हुआ । 


इस सन्दर्भ के प्रारम्भ में ही हमने यह कहा था कि चरक संहिता तथा सुश्रुत 
संहिता में आत्मा के विभुत्व संबंधी प्रश्न में मतभेद है । चरक संहिता में आत्मा को 
नित्य तथा अणु मानागया है । व्यावहारिक दृष्टि से भी विभुत्व तथा अनेकत्व में 
सामंजस्य स्थापित करना असम्भव ही है । सम्भवतः इसी विरोध का परिहार करने 
के लिए सुश्रुत ने आत्मा के विभुत्व को नहीं माना है । इस प्रश्न पर महषि सुश्रुत 
वैशेषिक, न्याय तथा वेदान्त के अधिक निकट हैं । 


१. साँ० Yo To ५।६९-७० 
२. सर्वयोनिगतमप्यात्मनं मनसाऽनुवऱ्धगतमेकयोनावस्थितं विद्यादिति योज्यम्‌ | 
देहनिवरतकेन कर्मणा अनुपात आत्मनि संबन्धो यस्य, तेन मनसा देहकर्मानुपातिना | 
एतेन, यद्यप्यात्मा कुड्यादिभितिरोहितस्तथापि यदस्योपलब्धिसाधनं मनस्तस्यैकः 
स्मिन्नेव शरीरे व्यवस्थितस्यस्य व्यवधानान्त पश्यत्ययं तिरस्कृतमित्युक्तं भवति | 
—o शा० १।८०-८१ पर चक्रपाणि 
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मोक्ष 


हमने इस प्रबन्ध के 'अनुबन्ध चतुष्टय” नामक अध्याय में ही यह संकेत किया 
था कि भारतीय चिकित्सा विज्ञान का दृष्टिकोण अन्य चिकित्सा-पद्धतियों से पूर्णतया 
भिन्न है । क्योंकि जहाँ एक ओर एलोपैथी इत्यादि चिकित्सा पद्धतियाँ केवल तात्का- 
लिक रोग-मुक्ति प्रदान करने में सक्षम हैं, वहीं पर दूसरी ओर भारतीय चिकित्सा- 
विज्ञान मनुष्य को रोग-मुक्ति देने के साथ ही साथ आत्यन्तिक मुक्ति अर्थात मोक्ष कॉ 
दिलाने का सफल उद्योग करता है । इस कथन का स्पष्ट तात्पर्य यह है कि संस्कृत 
के चिकित्सा ग्रन्थों में जहाँ एक ओर शारीरिक एवं मानसिक रोगों से मुक्ति का 
उपाय aam गया है वहीं दूसरी ओर सांसारिक बन्धन के मुक्ति के उपायों की 
व्याख्या करने का सफल प्रयत्न किया गया है । इस प्रकार से विश्व के अन्य चिकित्सा 
शास्त्रों का उद्देश्य तात्कालिक दुःख शमन है । परन्तु संस्कृत के चिकित्सा शास्त्रों का 
उद्देश्य आत्यन्तिक दुःख शमन (मोक्ष) है । 
भारतीय जीवन दृष्टि चार पुरुषाथाँ को मान्यता देती है- धमं, अर्थ, काम, 
मोक्ष । पुरुषार्थ चतुष्टयों में से अन्तिम पुरुषार्थ मोक्ष की प्राप्ति मानव जीबन का परम 
लक्ष्य हे । सँस्कृत के चिकित्सा-ग्रन्य भी इस व्यापक दृष्टि से अटूते नहीं हैं । जैसा 
कि काश्यपसंहिताकार का कहता है-- रोगी मनुष्य का आरोग्य (स्वास्थ्य) तथा 
स्वस्थ मनुष्य की शेष (अर्थात्‌ सम्पुर्ण) क्रियायें धर्म, अर्थ, काम मोक्ष में निवृत्त हो 
जाती है । अर्थात्‌ स्वस्थ एवं रोगी व्यक्ति, प्रत्येक के लिये धर्मार्थकाममोक्षरूप चतुविध 
पुरुषार्थ ही चरम ध्येय होता है ।१ एक अन्य स्थल में कहा गया है, 'जिस प्रकार 
वेदो में aaa ऋषियो द्वारा त्रिवर्ग (धर्म, अर्थ, काम) युक्त पुरुष निःश्रेयस का विचार 
किया गया है, उसी प्रकार इस वेद (आयुर्वेद) में भी निदान, रोगोत्पत्ति, AAT, AWE, 
तथा चिकित्सा द्वारा हितकारी, सुखकारक तथा त्रिवर्गं के सारभूत पुरष निःश्रेयस 
का ही विचार किया गया है |” इस निःश्रेयस अर्थात्‌ मोक्ष का वर्णन करते हुए 
१. व्याधितस्यारोग्यमरोगस्य च शेषाः क्रिया धर्मार्थकाममोक्षेषु निर्वर्तन्ते | 
---काश्यप संहिता fao १।१० 
२. वेदेषु सततं ब्रह्मज्ञेत्रिवर्गसंयुक्तम्‌ वृरुपनिःश्रेयसम्‌ चिन्त्यते, एवभेवास्मिन्तपि वेदे 
निदानोत्पत्तिलिङ्गारिष्टचिकितिसितैः सततमेव हितमुखकरं त्रिवर्गसारभुतं पुरुषः 
निःश्रेयसं चिन्त्यते ।--काश्यप संहिता वि० १ 
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भगवान्‌ आत्रेय ने कहा है, “निवृत्ति मार्ग को अपवर्ग कहते हैं, वह अपवर्ग सर्वश्रेष्ठ 
भौर अत्यन्त शान्त-अविवाशी एवं ब्रह्म स्वरूप हे, उसे मोक्ष कहते हैं ।1 इसके पहले 
कि हम मोक्ष निरूपण के प्रयास में आगे बढ़ें हम सांसारिक बन्धन का विवेचन करेंगे 
जो कि मोक्ष के स्वरूपावधारण में सहायक होगा । 
न्धन 
ऊपर बताए गये निवृत्ति मार्ग का उल्टा मार्ग ही बन्धनकारक हे । यह मार्ग 
प्रवृत्ति मार्ग है। अग्निवेश के यह पूछने पर कि प्रवृत्ति किमूलक होती है ? भगवान 
आत्रेय ने उत्तर दिया, 'प्रवृत्ति का कारण मोह, इच्छा, द्वेष जन्य कर्म होते हैं। उस 
प्रवृत्ति से अहंकार, संग, संशय, अभिसम्प्लब, अभ्यवपात, विप्रत्यय, अविशेष, अनुपाय 
उत्पन्न होते हैं और ये पुरुष को उसी प्रकार व्याप्त करके बढ़ते हैं जिस प्रकार छोटे 
वृक्ष को दीघं शाखाओं वाले वृक्ष दबा कर ऊपर बढ़ते हैं तथा दवे हुए छोटे वृक्ष की 
सत्ता ही समाप्त हो जाती है । उसी प्रकार इन भहुँकार आदि से पराभुत पुरु प्रबृत्ति 
या प्रवृत्तिमूलक सत्ता का अतिक्रमण नहीं कर पाता । अहंकार--मेरी जाति उत्तम है, 
मैं सुन्दर रूप वाला हूँ, मैं धनी हैं, मेरा आचरण बहुत श्रेष्ठ है, मैं बुद्धिमान हूँ, मेरा 
स्वभाव अच्छा है, मेरी विद्या उत्तम है, मेरा कुल उत्तम है, मैं जवान हूँ अतः बलवान 
हैँ, मैं शक्ति शाली हूँ, मेरा प्रभाव अच्छा है, मैं सर्वगुणसम्पन्न हूँ, इस प्रकार का 
ज्ञान करता अहंकार कहा जाता है | सञ्ग--मनुष्य का मन, वचन और शरीरजन्य 
जो कर्म मोक्ष का साधक नहीं है, उसको संग कहा जाता है । संशय-कर्म का फल, 
मोक्ष तथा मरने के बाद पुरुष का पुनर्जन्म होता है या नहीं ऐसे ज्ञान को संशय कहते 
हैं । अभिसस्प्लव--सभी अवस्थाओं में मैं एक स्वरूप हुँ । मैं सृष्टि करने वाला हूँ । 
मैं स्वभावसिद्ध हूँ, मैं शरीर, इन्द्रिय, बुद्धि और स्मृति का एक विशेष समुदाय स्वरूप 
हैं । इस प्रकार का (परस्पर विरुद्ध) ज्ञान करता अभिसंप्ञव कहा जाता हे । अभ्यव- 
पात--मेरे माता पिता, भाई, स्त्री-वच्चे, बन्धु) मित्र, नोकर हें और मैं इन माता 
आदि गण का हुँ) इस प्रकार का मिथ्या ज्ञान अभ्यवपात कहलाता है । विप्रत्यय-- 
क्या कार्य है, क्या अकार्य है, कोन वस्तु हितकारी है, कोन अहितकारी है, कौत 
कार्य शुभ है और कौन कार्य अशुभ है, इन विषयों में विपरीत ज्ञान रखने को 
विप्रत्यय कहते हैं । अविशेष- ज्ञ (ज्ञानी) और अज्ञ (अज्ञानी) में, प्रकृति और 
विकृति में, प्रवृत्ति तथा निवृत्ति में समानता देखना अविशेष है । अनुपाय--प्रोक्षण 
मार्जत), अनशन (उपवास), अग्निहोत्र 


१. Fo शा० ५।११ 
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। जल से सेचन क्रिया), आवाहन (देवता आदि का मन्तरं के द्वारा आवाहन अर्थात 

बुलाना)) यजन (यज्ञ करना), याजन (यज्ञ कराना), याचन (प्रार्थना), जल और 
अग्नि में प्रवेश करना आदि जो समारम्भ (कर्म) हैं, उन्हें अनुपाय कहते हैं । इस 
प्रकार यह बुद्धि, धैयँ, स्मरणशक्ति से शुन्य होकर अहंकार में लिप्त, संग संशय से 
युक्त, अभिसंप्लुत (मिथ्या-अमिथ्या ज्ञान से युक्त), ममता युक्त, विपरीत बुद्धि से युक्त, 
ज्ञानी और अज्ञानी में भिन्नता न समझने वाला तथा विमार्ग में (उल्टे मार्ग में) गमन 
करने वाला पुरुष सत्व (मन) और शरीर के दोषों (रज, तम, बात, पित्त, कफ) के 
कारणों का निवास-वृक्ष वनकर सभी दुःखों का मूल कारण बनता है इस प्रकार 
अहंकार आदि दोषों से युक्त होकर संसार में जन्म-मरण के चक्कर में पड़कर प्रवृत्ति 
मार्ग का अतिक्रमण नहीं कर पाता, अतः बार-वार जन्म तथा मृत्यु AET बन्धन 
से युक्त होकर संसार में विचरा करता है; इस प्रकार प्रवृत्ति सभी पापों का मूल 
होती है 1 


g 


) एक अन्य स्थल में दुःख के हेतुओं का परिगणन करते हुए आचार्य ने कहा है, 
(बुद्धि) धृति और स्मृति के aaa को, काल तथा कर्म की सम्प्राप्त को तथा 
असात्म्येन्द्रियार्थसंयोंग को दुख के हेतु समझना चाहिए 1? तीनों (बुद्धि, धूति तथा 


RR 
१. मोहेच्छाद्वेषकर्ममूला `प्रवृत्तिः । तज्जा स्यहङ्कारसङ्गसंशयाभिसंप्लवाभ्यवपात 
विप्रत्ययाविशेषानुपायास्तरुगमिव दुममतिविगूलशाखास्तरवोऽभिभुय पुरुपमवतत्यै- 
वोत्तिष्ठन्ते, ˆ यैरभिभ्नुतो न सत्तामतिवर्तते । तत्रेवंजातिरूपवित्तवृत्तवुद्धिशील 
विद्याभिजनवयोवीर्य प्रभा वसंपन्लोऽहमित्यह ङ्कारः; यस्मनोवाक्कायकर्म तापवर्गाय 
स सङ्ग, कर्मफलमोक्षपुरुपप्रेत्यमावादयः सन्ति बा नेति संशयः, सर्वावस्थास्वन- 
| त्योऽहमहं सृष्टा स्वभावसंसिद्धोऽहमहम्‌ शरी रेन्द्रिय-बुद्धिस्मृति विशेषरा शिरिति 
ग्रहण मभिसंप्लवः, मम मातृपितृश्रातृदा राप त्यबन्धुमित्रभृत्यगणो गणस्य चाहसित्य- 
म्यवपातः, कार्याकार्यं हिताहितशुभाशुभेषु विपरीताभिनिवेशो विप्रत्ययः, ज्ञाज्ञयोः 
प्रकृतिविकारयोः प्रवृत्तितिवृत्योश्च सामान्यदर्शनमविशेषः, प्रोक्षणानशना ग्निहोत्र- 
त्रिषबणाश्युक्षणावाहनयाजनयजनयाचनसलिलहुता MA TATA: 0 समारम्भाः 
प्रोच्यन्ते SATA: । एवमयमधो धृतिस्मृतिरहङ्क।राभिनिविष्टः सवतः ससंशयोऽ- 
भिसंप्लुतबु दवरभ्यवपतितोऽभ्यथादृष्टिरविशेषग्राही विमार्गगतिनिवासवृक्षः सत्वः 
+ शरीरदोषमूलानां सर्वदुःखानां भवति | एवमहङ्कारादिभिर्दोषश्राम्यमाणो नातिवतंते 
प्रवृत्ति, सा च मूलमघस्य ।--च° शा? ५1१० 


२. धीधृतिस्मृति विश्रं शः सम्प्राप्तिः कालकर्मणाम्‌ | s 
असात्म्यार्थागमश्चेति ज्ञातव्याः दुःखहेतव: To To १।६८ = 
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स्मृति) प्रज्ञा के ही भेद हैं इनके faa होने पर फलतः अनुचित कार्य किये जाते 


हैं उन अनुचित कायों को प्रज्ञापराध कहा जाता है। जैसा कि आचार्य ने कहा है, 
fat, धृति तथा स्मृति के नष्ट होने पर मनुष्य जब अशुभ कर्म करता है तब सभी 
सांसारिक एवं मानसिक दोषों के प्रकुपित करने वाले उस कारण को प्रज्ञापराध कहा 
जाता है ।१' प्रज्ञापराध का विस्तृत वर्णन करते हुए कहा गया है--'गतिमान मलमूत्रों 
के वेगो को (जो निकलते न हों पर चलायमान हों तो) वलात्‌ निकालने का प्रयत्न 
करना तथा आते हुए वेगों को रोक लेना, अधिक साहसों का सेवन करना, स्त्रियों का 
सेवन अधिक करना, कर्म के समय को उपेक्षा कर देना, पञ्चकर्म का अनुचित रूप में 
सेवन करना, विनय तथा सदाचार को छोड़ देना, पुज्य पुरुषों एवं देवताओं का 
अपमान करना, स्वयं जानते हुए भी भहित अर्थो का सेवन करना, उन्माद उत्पन्न 
करने वाले कारणों का अधिक सेवन करना, विना समय (अर्थात्‌ मध्यरात्रि में, दुदिन 
आदि समयों में) अदेश (चेत्य, चत्वर आदि स्थानो में) भ्रमण करना, नीच कर्म करने 
वालों से मित्रता करना, सदुवृत्तों को न करना, ईर्ष्या, अभिमान, भय, क्रोध, लोभ, 

मोह, मद तथा भ्रम का होना और ईर्ष्या आदि से युक्त होकर निन्दित शारीरिक कर्म 

करना और इसी प्रकार के अन्य कर्म जो रज एवं तमों गुण से आविष्ट मन एवं 
आत्मा के द्वारा किये जाते हैं उन सभी कर्मों को सज्जन पुरुष प्रज्ञापराध कहते हैं 1२ 

एक अन्य स्थल पर प्रज्ञापराध के स्वरूप का वर्णन करते हुए कहा है-- बुद्धि से उचित 


oo जिल्ल तिल 
१. धीधृतिस्मृति विभ्रष्टः कर्म यत्‌ कुरुते शुभम्‌ | 


AMT तमु विद्यात्‌ सर्वदोषप्रकोपणम्‌ ।।--च० शा० १।१० 
२. उदीरणं गतिमतामुदीर्णानां च निग्रहः | 
सेवन साहसानां च नारीणां चातिसेवनम्‌ n 
कर्मकालातिपातश्च मिथ्यारम्भश्च कर्मणाम्‌ । 
विनयाचारलोपएच पुज्यानाम्‌ चाभिधर्षणम्‌ ।। 
maai स्वयमर्थानामहितानां निपेवणम्‌ । 
परममौन्मादिकानाम्‌ च प्रत्ययानां निषेवणम्‌ ।। 
अकालादेशसंचारी मैत्री संक्लिष्टकर्मभिः । 
इन्द्रियो प्न मोक्तस्य सद्रवृतस्य वर्जनम्‌ ॥ 
ई््यामानभयक्रो धलो भमोहमद्रमा: l 
तज्जं वा कर्म यतु क्लिष्ट क्लिष्ट यदु देहकर्म च ।। 
यच्चान्यदीदृशं कर्म रजोमोहसमुत्थितम्‌ | 


TMA तं शिष्टा ब्रूवते व्याधिकारणम्‌ ॥--च० श[० १।१०३-१०८ 
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रूप में ज्ञान न होना (कभी यथार्थ ज्ञान तो कभी अयथार्थ ज्ञान का होना) और विषम 
अर्थात्‌ अनुचित कार्यो में प्रवृत्त होता इसे प्रज्ञापराध जानना चाहिये । ये विषम ज्ञान 
तथा विषम प्रवृत्ति मन के विषय हैं ।१ मन में वेषम्य उत्पन्त होने पर तज्जन्य ज्ञान में 
विषमता उत्पन्न होती है और ज्ञान में विषमता उत्पन्न होने पर वाणी तथा शरीर 
की प्रबृत्ति भी विषम हो जाती हे । इसलिए प्रज्ञामूलक होने के कारण इन कर्मो को 
प्रज्ञापराध की संज्ञा दी जाती है । प्रज्ञापराध के निरूपण के पश्चात हम पुनः पूर्व 
उत्थापित विषय बुद्धि-विश्राश का विवेचन करेंगे । नित्य और अनित्य एवं हितकारी 
था अहितकारी कर्म, काल और अर्थ का विपम (विपरीत) अभिनिवेश करने पर 
द्वि-विश्र श जानता चाहिये, क्योकि प्रकृतिस्थ बुद्धि सम अर्थात्‌ जो जैसा है उसे वैसा 
ही देखती है ।२ बुद्धिजन्य रोगों को अतत्वाभिनिवेश कहते हैं faga वासना को ओर 
प्रवृत्त चित्त (मन) को धृति-श्र'श के कारण अहितकर अर्था से रोका नहीं जा सकता 
(इसको धृति-भ्र'श समझना चाहिये) क्योंकि धृति ही मन को नियंत्रित करने वाली 
हेरै रज ud मोह से आवृत है चित्त जिसका ऐसे आत्मा वाले जिस पुरुष की तत्वज्ञान 
(यथार्थ ज्ञान) विषयक स्मृति (स्मरण ज्ञान) नष्ट हो जाती हे उसे स्मृति श्रश कहा 
जाता है, क्योंकि यथार्थ स्मृति में स्मरण करने योग्य सभी वस्तुएं आश्रित हैं l“ 


धी, धृति तथा स्मृति के विश्रश होने पर सत्‌, असत्‌ का पा ्थक्‍य़ मनुष्य नहीं 
कर सकता जिससे कि उसको सांसारिक भोगों के प्रति तृष्णा उत्पन्न होती है इसी 
तृष्णा से राग तथा द्वेष की उत्पत्ति होती है । सात्म्य विषयों के प्रति राग उत्पन्न 
होता है तथा असात्म्य विषयों के प्रति द्वेष उत्पन्न होता है जिससे कि अज्ञानी पुरुष 
सुखी दुखी होता रहता है । जैसा कि आचार्य ने कहा भी हे, खुला gal स इच्छा- 
द्वेषरूपा तृष्णा की प्राप्ति होती है । फिर वही तृष्णा सुख तथा दुख का कारंग | 
बनती है । वही तृष्णा वेदना के आश्रयभूत शरीर एवं मन को दृढ्तापुवक Tagal 
है । स्पर्श के कारणभूत तृष्णा के अभाव में शरार तथा मत और इन्द्रियों का संयोग 


१. बुद्धया विषमविज्ञानं विषमं च प्रवर्तनम्‌ | 
प्रज्ञापराध जानीयान्‌ मनसोगोचरं हि तत्‌ To शा? १।१०६ 
२. विषमाभिनिवेशो यो नित्यानित्ये हिताहिते | 
ag: a बुडिविश्रशः समं बुद्धिहि पश्यति ॥--च० mo १।६ 
३. विषयप्रवणं सत्वं धृतिश्र शान्त शक्यते | 
नियन्तुमहितार्थादुवतिहितियमा त्मिका ॥--च० शा० १।१०० 
` ८. तत्व ज्ञाने स्मृतिर्यस्य रजोमोहावृतात्मन 
aaa स स्मृतिभ्र शः स्मर्तव्यं हि स्मृतो स्थितम्‌ ॥--च० mo १।१०६ 
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न होगा तब इनके संयोग के अभाव में अथों का संयोग न होगा अतः वेदना का ज्ञान 
भी नहीं होगा ।१ अर्थात्‌ धी, धृति एवं स्मृति के विश्न श से तृष्णा एवं तृष्णा से 
राग द्वेष (सुख दुख) तथा राग द्वेष से तृष्णा की उत्पत्ति होती है । इनक्री यह चक्रवत्‌ 
आवृत्ति होती रहती है तथा अज्ञानी व्यक्ति इन्हीं में बंधा रहता हे । 
इन्हीं राग-द्वेषों से प्रेरित कर्मों के कारण राशिसंज्ञक पुरुष उत्पन्न होता है 
जौ कि gaga का भोक्ता है ।२ जब तक चित्त रागद्वेषादि भावों से युक्त रहेगा तव 
तक सत्वगुण के अभाव के कारण यह उन गुणों के प्रभाव से समस्त दोषों का आश्रय 
रहेगा । जैसा कि कहा भी गया है कि सदोष मन तथा पुर्वकृतकर्म ही मनुष्यदेहान्तर- 
गति तथा धर्माधर्मरूप प्रवृति का कारण है lÈ क्योंकि राजस गुण के प्रभाव से चित्त 
रोशांस से युक्त होकर मन दूषित हो जाता हे । तथा तामस गुण के प्रभाव से मोहांश 
से युक्त होते के कारण भी मत सदोष हो जाता है ।* जब मत में सत्वगुण का उद्रेक 
होता है तो रजस तथा तमस अभिभूत हो जाते हैं एवं कालान्तर में अभ्यास से मन 
इनसे भी निवृत्त हो जाता है जैसा कि आचार्य ने कहा है-- रज तथा तम से संयुक्त 
पुरुष के लिये चौबीस तत्वों वाला यह संयोग पुरुष अनन्तवान है अर्थात्‌ यह संयोग 
उसके लिये कभी समाप्त होने वाला नहीं है । परन्तु रज तथा तम के हट जाने पर 
तथा सत्वगुण के बढ़ जाने पर मोक्ष हो जाता है ।* जिन अज्ञानी पुरुषों का चित्त 
रजस तथा तमस से रंग गया है वे इस संसार चक्र में Zar उतराते रहते हैं परन्तु 
जो लोग रजोगुण तथा तमोगुण से रहित हो चुके हैं वे इस उद्भव प्रलय के बन्धन से 


१. इच्छा द्वेपात्मिका तृष्णा सुखदुः खात्‌ प्रवर्तते । 
तृष्णा च सुखदुःखानां कारणं पुनरुच्यते ।। 
उपादत्ते हि सा भावात्‌ वेदनाश्रयसंज्ञकान्‌ | 
स्पृश्यते नानुपादाने नार्पृष्टो वेत्ति वेदनाः ॥--च० शा० १1६३५ 
२. पुरुपो रा[शिसञ्ज्ञकस्तु मो हेच्छाद्वेषकर्मजः ।--च० शा० १।५३ 
३. रजस्तमोभ्यां हि मनोऽनुबद्ध ज्ञानाद्‌ बिना तत्र हि सर्वदोषाः । 
गतिप्रवृत्योस्तु निमित्तमुक्तं मनः सदोषम्‌ बलवच्च कर्म ।। 
—च० शा० RIRS 
४. तत्र शुद्धयदोषमाख्यातं कल्पांशतत्वात्‌ । 
राजसम्‌सदोषमाख्यातम रोशांशकत्वात । 
तामसामपि सदोषमाख्यात मोहांशत्वात्‌ ।।--च० Alo ४३७ 
५. रजस्तमोभ्यामयुक्तस्य संयोगोऽनन्तवान्‌ । 
ताभ्यां निराकृताभ्यां तु सत्ववृद्धया निवर्तते ॥।--च० शा० १।३६ 


a 
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मोक्ष ॥ २७१ 


मुक्त हो जाते हैं 1१ इसलिये वही व्यक्ति मुमुक्ष हैं जो कि मानसिक रज तम दोषों से 
दूर हो चुका है । जो मानस दोषों से ग्रस्त है उसके लिये मोक्ष का उपदेश व्यर्थ है ।२ 


इन्हीं राग द्वेषादि भाव-दोषों को उपधा भी कहा जाता है ।३ यह उपघा ही 

सम्पूर्ण दुखों का कारण है । जैसा कि आचार्य ने कहा हे--'उपधा ही दुख तथा दुख | 
का आश्रयभूत शरीर की उत्पत्ति में मूल कारण है, सभी प्रकार की उपधाओं का 15 
त्याग करना सम्पूर्ण दुखों का नाशक है । जिस प्रकार कोषकार (रेशम पैदा करने p: 
वाला कीट) aaga अंशुओं (रेशों) को स्वयं उत्पन्त करता है--उसी प्रकार मूर्ख if 
| | 


पुरुष अर्थो के द्वारा स्वयं तृष्णा को प्राप्त करता है तथा सदा रोगी (दुःखभागी) बना 
रहता है । जो ज्ञानी पुरुष है वे उन विषयों को अग्निसदृश दुखदायी जानकर उससे 
निवृत्त हो जाते हैं तथा पुनः रज एवं तम के अभाव के कारण किसी कार्य का | 
आरम्भ नहीं करते । कायां के आरम्भ के अभाव के कारण ही शरीर का संयोग | 
न होने से आत्मा दुख को प्राप्त नहीं होती ।४ इस प्रकार रज तथा तम गुण का मन 
एवं आत्मा से सम्वन्ध रखना ही STAT कहा जाता है-। इन रज तथा तम के कारण 
ही दुख एवं पुनर्जन्म होता रहता है । फलतः पुनर्जन्म की परम्परा होने से राग-द्वेष 
बनता रहता है जिससे कि दुख की उत्पत्ति होती रहती है । 

दुःख के हेतुओं में प्रथम हेतु बुद्धि धृति एवं स्मृति के faa श का सम्पूर्ण वर्णन 
arra हो गया है । अब अन्य दो हेतुओं का वर्णन किया जायगा | 

अतियोग, अयोग और मिथ्यायोग से युक्त होकर ऋतुओं का आना दूसरा 
कारण है । पूर्वजन्मकृत अशुभ कमो की प्राप्ति अर्थात्‌ उनका फलोन्मुख होना तीसरा 
कारण है । प्रत्येक कर्म का फल अवश्यमेव भोगता पड़ता हे । आचार्य ने कहा हे, 
tag कोई भी ऐसा बड़ा कर्म नहीं जिसका फल न भोगना पड़े । कर्मज रोग चिकित्सा 


१. येषां दवन्दे परासक्तिरहङ्कारपराश्च ये । 
उदयप्रलयां तेषां न तेषां खतोञ्यथा ॥--च० शा० १।६६ 
२. न चानिवृत्तसत्वदोषाणामदोषेरपुनर्भवो धर्मद्वा रेषूपदिश्यते ।--च० शा० ११।२८ 
३. भावदोष उपधा$दोषो$तुपधा l 
४. उपधा हि परो हेतुदुःखदुःखाश्रयप्रद: | 
त्याग: सर्वोपधानां च सर्व॑दुःखव्योपहक 
कोशकारो यथा ह्यंशुनुपादरो वधप्रदान्‌ । 
उपादरो तथाऽर्थभ्यातृष्णामज्ञः सदा&तुर: | 
यस्त्वग्निकल्पानर्थान ज्ञो ज्ञात्वा तेभ्यो निवर्तते । 
अनारम्भादसंयोगात्तं दुःखं नोपतिष्ठते ॥--च० mo १॥६५-६६ 
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के फल को नष्ट कर देते हैं । जब अन्यान्य कर्मो से उस जन्मान्तरीय कर्म का नाश | 
होता है तब कर्मज रोग शान्त हो जाते हैं ।) तात्पर्य यह है कि छोटे-छोटे कर्म 
प्रायश्चित्त के द्वारा भी नष्ट हो जाते हैं परन्तु बड़े कर्मो का फल वश्य भोगना L 
पड़ता है । असात्म्य विषयों के साथ इन्द्रियों का संयोग-दुख का चतुर्थ हेतु है । दुःख के 
इन सभी हेतुओं में प्रज्ञापराध (धी, धृति, स्मृति का विश्र श) को प्रधानता है क्योंकि 
प्रज्ञापराध के बिना न तो पूर्वजन्मकृत अशुभ कर्मो का सम्पादन ही सम्भव है, न ही 
इन्द्रियों का असात्म्य विषयों के साथ संयोग ही सम्भव हैं | कालजन्य रोग भी 
अधर्माचरण से होते हैं । जैसाकि कहा गया है—'वायु इत्यादि में जो विगुणता 
उत्पन्न होती है उसका मूल पूर्व जन्मक्कत : अधर्म है अथवा (इसी जन्म में) पहले जो 
असतू कर्म किये गये हैं, वे उस विगुणता के मूल हैं और इन दोनों का मूल कारण 
प्रज्ञापराध ही है ।२ इस प्रकार दुख का कारण प्रज्ञापराध ही सिद्ध होता है । 


oy 


प्रज्ञापराध न हो, इसके लिये चित्त से रज एबं तम का नाश होना आवश्यक 
है । तभी मोक्ष सम्भव है । जैसा कि भगवान्‌ आत्रेय का कथन है--मन से जब रज 
तथा तम का भभाव होता है और बलवान कमों क्रा क्षय हो जाता है तब कर्म-संयोग 
अर्थात्‌ कर्भजन्य बन्धनों से वियोग हो जाता है उसे ही भपुनर्भव अर्थात्‌ मोक्ष कहते 
हैं । जिसके एकबार हो जाने पर पुनः जन्म नहीं होता LÌ 

जब बलवान कर्मा का क्षय हो जायेगा तो कर्म के अभाव में संयोग का अभाव 
सुतरां सिद्ध है । संयोग के अभाव मैं मुक्त पुरुप का पुनर्जन्म नहीं होता परन्तु यह सब | 
तभी सम्भव हैं जब चित्त में रज एवं तम का अभाव होगा । प्रश्न यह है कि रज तथा 
तम से चित्त को कैसे असम्पृक्त रखा जाय इसके लिये आयुर्वेद योग को उपाय रूप ï 
प्रतिपादित करता है क्योंकि समस्त चित्तवृत्तियो का निरोध योग से ही सम्भव है | z 
योग के लक्षण को बताते हुए आचार्य कहते है--'आत्मा, इन्द्रिय, मन तथा अर्थो के 
सन्निकर्ष से सुख तथा दुख दोनों होते हैं जब आत्मा में मन स्थिर होता है तो किसी 
कार्य में मन न होने से सुख तथा दुख ये दोनों निवृत्त हो जाते हैं तब शरीर के साथ 


१. न हि कर्म महत्‌ किञ्चित्‌ फलं यस्य भुज्यते । 
क्रियाध्ता: कर्मजा रोगाः प्रशमं यान्ति ततृक्षयात्‌ ।--च० शा० १।११७ 
२. वायूवादीनां यदु वैगुण्यमुत्पद्यते, तस्य मूलमधमंः तन्मूलं वा असत्कर्म WHIT 
तयोर्योनिः प्रज्ञापराध एव | = 
३. मोक्षो रजस्तमोश्भावात्‌ बलवतुकर्म संक्षयाद्‌ । 
बियोगः सर्वं संयोगैरपुनर्भव उच्यते ॥--च० mo १।१४२ 
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टि सस दर वृत्तियी का शमन हो जाता है तब 
शरोर के रहने पर भी आत्मा वशी हो जाता है अर्थात इन्द्रिय निग्रहोपरान्त अपने 
को अपने अधीन कर लेता है । वैशेषिक दर्शन भी योग के इस आयुर्वेदीय लक्षण से 
सहमत है- आत्मा, इन्द्रिय, मन तथा अर्थ के सन्निकर्ष से सुख तथा दुख होते हैँ 
कर्मो के न प्रारम्भ किये जाने पर जब मन आत्मा में स्थिर हो जाता है उस समय 
eal का अभाव हो जात। है इसी को योग कहते हैं ।२ 
भगवान आत्रेय कहते हैं--'मनुष्य को सतत्‌ अभ्यास के बाद जब योग की 
सिद्धि हो जाती है उसका इन लक्षणों से परिचय मिलता है--दूसरे के शरीर में प्रवेश 
करना अर्थात्‌ दूसरे के मन की वात जानना, (आवेश) शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध 
अर्थो को अपनी इच्छा से प्रवृत्त करना, अतीन्द्रिय वस्तुओं को देखना, कर्णेरिद्रयों से 
अपनी इच्छित वस्तुओं को चाहे वे दुर की हो चाहे निकट की हो देखना, स्मरण 
शक्ति का प्रकृतिस्थ रहना | शरीर में देवताओं की तरह कान्ति हो जाय । जब इच्छा 
हो तो अपने शरीर को छिपा ले और जब चाहे जगत के सामने प्रत्यक्ष कर दे यह 
आठ प्रकार के बल योगियों को योग सिद्ध करने पर ईश्वर से प्राप्त होता है इस प्रकार 
का योग शुद्ध सत्व अर्थात्‌ रज तथा तम से रहित मन का आत्मा के साथ सम्वन्ध होता 
है तभी यह सब होता हे 1३ 
योग सम्बन्धी उपयु क्त विवेचनों से यह स्पष्ट है कि योग (समाधि) के माध्यम 
से समस्त वृत्तियों का शमन होने पर चित्तं शुद्ध हो जाता है फलतः समस्त वस्तुओं 
में माध्यस्थ भाव हो जाता है अर्थात्‌ न किसी से राग रहता है न किसी से द्वेष जिससे 
कि बलवान कर्मो का क्षय हो जाता है । यहाँ परज्ञातव्य है कि प्रारब्ध कर्मों की 


१. आत्मेर्द्रियमनोऽर्थानां सन्निकर्षात्‌ प्रवर्तते | 

सुखदुःखमनारम्भादात्मस्थे मनसि स्थिरे॥ 

निवर्तते तदुभयं वशित्वं चोपजायते | 

सशरीरस्य यीगज्ञांस्तं योगमृषयो विदुः ॥--च० शा० १।१३६ 
२. आत्मेर्द्रियमनोअर्थसन्तिकर्षात्‌ सुखदुखे । 

तदनारस्भ आत्मस्थे मतसि शरीरस्य दुःखाभाव स योगः ॥--वै० ५।२।१५-१६ 
३. आवेशश्चेतसो ज्ञातमर्थानां छन्दतः क्रिया । 

दृष्टिः श्रोत्रं स्मृतिः काम्तिरिष्टतश्चाप्यदर्शनम्‌ ॥ 

इत्यष्टविधमाल्यातम्‌ यीगिनां बलमेश्वरम्‌ | 

शुद्धसत्वसमाधाता तव्‌ सर्वमुपजायते ॥--च० Mo १।१४१ 
85 
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समाप्ति भोग कर लेने के पश्चात्‌ ही होती है । इस प्रकार à जीवात्मा वेदनारहित 
होकर मुक्त हो जाता है, अतः सिद्ध है कि योग मोक्ष fe ५ है जैसा i भगवान्‌ 
आत्रेय ने कहा है--योग तथा मोक्ष में सभी वेदेनाओ को oe हो जाता है मोक्ष में 
वेदसाओं का आत्यन्तिक नाश होता है, योग मोक्ष को दिलाने वाला होता है 17१ 
तात्पर्य यह है कि योग में समाधि के टूटने पर बेदनाएँ पुनः प्राप्त हो सकती हैं परन्तु 
मोक्ष में शरीर, इन्द्रिय, मन) कर्म एवं कर्मफल तथा अहंकार सम्पूर्ण वेदताओं का 
आत्त्यत्तिक नाश हो जाता है । योग से वेदताओं की आत्यन्तिक निवृत्ति नहीं होती 
बयों कि बह साधन हे । और इस साधन का साध्य है मोक्ष । मोक्ष में समस्त वेदनाओं 
का अत्यन्ताभाव हो जाता हे | समस्त प्राणियों के लिए इस लोक में तथा मरने के 
अनस्तर परलोक में जो कल्याण है एवं मोक्ष में जो परम कल्याण है वह सब मनस्माधि 
के ऊपर भवलम्बित है । भतः योग निःश्रेयस मोक्ष का साधक fag होता है 18 
वस्तुतः वेदनाओं का कारण हे प्रकृति तथा पुरुष के विवेक ज्ञान का न होना | 
प्रकृति एनं उसके विकार ही बन्धनकारक हैं । पुरुष विवेक-ज्ञान के अभाव में उन्हे 
अपना समझता है जिससे कि उनके प्राप्त होने पर सुखी तथा न प्राप्त होने पर दुखी 
होता रहता है । चरक-संहिता में ठीक हो कहा गया है--सिभी कारणों वाला कार्य 
दुख का हेतु आत्मा से सम्बन्धित बह कार्य नहीं है एवं अनित्य हे । आत्मा उदासीन 
है अतः वह कार्य आत्मा द्वारा नहीं किया गया है पर उसमें (अज्ञानवश) स्वता (बह्‌ 
qed किया गया हैं या मेरा है) उत्पन्न होती है यह भ्रमात्मक ज्ञान तब तक बना 
रहता है जब तक कि सत्या बुद्धि से यह मैं बुद्धि अहंकार से उत्पन्न नही हू और यह 
बुद्धि आदि मेरे नहीं है अपितु प्रकृति के प्रपंच मात्र है-यह ज्ञान नहीं हो जाता 
है । यह ज्ञान जब हो जाता है तब आत्मा को ज्ञानी कहा जाता है और तब आत्मा 


सभी aai को स्मृति-बल से जानकर संसार का अतिक्रमण कर जाता है अर्थात्‌ मुक्त 
हो नाता है 13 


९. योगे मोक्षे च सर्वासाम वेद॑नामनिवर्ततम्‌ । 

मोक्षे निश्रृत्ति निएशेषाम्‌ योगो मोक्ष प्रवत क: ॥--च० Alo १।१३७ 
२. प्रेष्य चह न यच्छय: श्रयो मोक्षे च यत्परम्‌ | 

मनस्समाधो तत्सर्व मायत्तं सर्व देहिनाम्‌ ।।--च० fao २४।४२ 
३. सर्वकारणवद दुःखमस्वं चानित्यमेव च | 

ल चात्मकृतकं afa तत्र चोत्पद्यते स्वता । 

माबन्नोत्पद्यते सत्या वुद्धिनैर्तदहं यया । 


नैतत्ममेति विज्ञाय ज्ञः सर्वमतिवर्तते ॥--च० शा० १।१५२-१५३ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


क्र 


हे का by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
मोक्ष | २७५ 


भगवान्‌ आत्रेय के इस कथन से स्पष्ट है कि समस्त वेदनाओं के मूल में प्रकृति 
एवं पुरुष के विवेक-ज्ञान का न होना है। इसी अज्ञान के कारण प्रवृत्ति होती है 
एवं उस प्रवृत्ति से मानसिक दोषों की उत्पत्ति होती है उन मानसिक दोषों के करण 
धी, इति तथा स्मृति का fran होता है एवं उस विश्रश के कारण मोहद्वेषात्मिका 
उपधाएँ पैदा हो जाती है उन उपधाओं से प्रवृत्ति एवं प्रवृत्ति से अहृंकारादि दोष एबं 
इन दोषों से ag का मन एवं शरीर रोगी हो जाते हैं, परन्तु सत्याबुद्धि के उदित 
होने पर पुरुष अपने स्वरूप को पहचान लेता है तथा उसमें पुरुष प्रकृति के gaa भाव 
का चाश हो जाता है । जिससे कि समस्त वेदनाओं का भी नाश हो जाता है । जैसा 
कि भगवान्‌ आत्रेय ने कहा है--“जब आत्मा सभी वस्तुओं का अतिक्रमण कर लेती 
है और वह उस चरम संन्यास अवस्था में संज्ञा (नाम मात्र का निविकल्प ज्ञान) 
ज्ञान (सविकल्पक ज्ञान), विज्ञान (शास्त्र का ज्ञान) से शुन्य हो जाती है तो वहाँ 
सभी प्रकार के भुत, भविष्य एवं वर्तमान वेदताएँ अवशेष रूप से (सम्पूर्ण रूप से) 
नष्ट हो जाती हे ।१ समस्त सकारण,भावों को अनित्य जानकर उनका त्याग करना 
ही चरम संन्यास हे । चरम संन्यासर में चित्त से रज तथा तम दूर हो जाते हैं 
तथा समूल वेदनाएँ नष्ट हो जाती हैं । जिससे कि तो जन्म होता है न ही मरण 
होता है यह चरम संन्यास ज्ञान से ही प्राप्त होता है तथा ज्ञान से अधर्म सहित 
समस्त वेदनाएँ नष्ट हो जाती हूँ।३ और अन्ततः जीव को मुक्ति मिल जाती है । 
इस जीवनमुक्त पुरुष का फिर से दुःख से संयोग नहीं होता । जैसा कि भगवान 
आत्रेय ने कहा है-“'सर्वेदा सभी जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति अवस्थाओं में सब लोक एवं 
शरीरगत भावों को तुल्य रूप में देखते हुए जीवनमुक्त शुद्ध पुरुष का धर्म तथा 
अधर्म से संयोग नहीं होता ।“ यह जीवनमुक्त पुरुष देह त्याग करने के पश्चात्‌ 
शरीर, मन तथा इन्द्रियों का अभाव हो जाने पर मुक्त कहा जाता है ।* मुक्त हो 
जाने पर वह ब्रह्मभूत अर्थात्‌ ब्रह्म स्वरूप हो जाता है तब भूतात्मा का ज्ञान किसी 


१. तस्मिंश्चरमसंत्यासे समूलाः सर्ववेदना | 
ससंज्ञाज्ञानविज्ञाना निवृत्ति यान्त्यशेषतः ।। 
२. सर्वसंन्यासः सुखानाम्‌ ।--च० Fo २५।४० 
३. ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात्‌ कुरुते तथा ।--यीता 
४. पश्यतः सर्वभावान्‌ हि सर्वावस्थासु सर्वदा | 
aaya संयोगो शुद्धस्योपपद्यते ।।-च० शा० ५।२१ 
५. नात्मनः करणावलिलिं गमप्युलभ्यते | 
स सर्वकरणायोगान्मुक्त इत्यभिधीयते I Ao शा० ५।२२ 
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लिङ्ग से नहीं होता है क्योंकि जब जीवात्मा ब्रह्मस्वरूप हो जाता है तव बह्‌ 
सभी भावों (बुद्धि, अहंकार आदि अष्ट प्रकृति और सोलह विकार) से निसृत 
अर्थात्‌ रहित हो जाता है । ऐसी दशा में उस जीवात्मा का कुछ चिह्न नहीं रहता .... 
है ।१ इस प्रकार से वह जीवतमुक्त पुरुष ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है यह ब्रह्म- | 
प्राप्ति मोक्ष-प्राप्ति ही है क्योंकि मोक्ष ब्रह्म का पर्याय है जैसा कि मोक्ष के पर्याय- । 
वाची शब्दों को बताते हुए भगवान्‌ आत्रेय ने कहा है--विपाप, विरज, शान्त, | 
पर, अक्षर, अव्यय, अमृत, ब्रह्म, निर्वाण तथा शान्ति ये मोक्ष के पर्याय कहे जाते | 
हैं।२ चिकित्सा दर्शन की भाँति वेदान्त दर्शन में भी ब्रह्म तथा मोक्ष पर्याय माने 
गये हैं । 


i मोक्ष प्राप्ति के उपाय | 


इसी अध्याय की पिछली पंवितयों में हम यह बता चुके हैं कि प्रवृत्ति ही 
समस्त पापों का कारण होती है । परन्तु निवृत्ति मार्ग में चलने पर मोक्ष की प्राप्ति 
होती है । प्रस्तुत स्थल में निवृत्ति-मार्ग में मुमुक्ष पुरुषों के लिए मोक्ष प्राप्ति के | 
उपायों की व्याख्या की जा रही है-- यह संसार दुःखमय है, ऐसे लोक में रहने 
को दोषस्वरूप देखने वाला तथा मोक्ष की इच्छा रखने वाला पुरुष, सर्वप्रथम 
आचार्य (गुरु) के पास जाय तथा जिस प्रकार गुरु उपदेश करें, उसी रूप में पालन 
करे, अग्नि की सेवा करें अर्थात्‌ सायंकाल, प्रातः अग्निहोत्र करें । धर्मशास्त्र में 
बताये हुए कर्म एवं मार्गो का अनुगमन करे | धर्मशास्त्र के अर्थां का ज्ञान करे, 
धर्मशास्त्र के अर्थो को गुरु के मुख से श्रवण कर उसके अनुसार अपने चित्त को 
स्थिर करे, धर्मशास्त्र के अर्था को जानकर उनमें बतायी गयी क्रियाओं का पालन 
करे, सतपुरुषों की सेवा करे, और उनके पास बैठे, असज्जन पुरुषों को छोड़ दे, 
दुर्जत पुरुषों का साथ न करे, प्राणिमात्र के लिए हितकर कोमल, यथासमय परीक्षा 
कर (विचार कर) सत्य बोले, प्राणिमात्र को अपने समान देखे, सभी स्त्रियों का 
स्मरण, संकल्प, प्रार्थना (इच्छा) भौर उत्तके साथ वार्तालाप का त्याग करे, सभी । 
परिग्रह्‌ (बन्धन लाने वाली वस्तुओं) का त्याग, शरीर ढकने मात्र के लिए कौपीत 
धारण करना, गेरू से रंगे वस्त्रों का धारण करना, कन्था (कथरी) सीने के लिए 


१. भतः परम्‌ ब्रह्मभूतो भूतात्मा नोपलभ्यते । 
निःसृतः सर्वभावेभ्यश्चिनहुं यस्य न विद्यते ।।--च० शा० १॥१५४ 
२. विपापं विरजः शान्तं परमक्षरमव्ययम्‌ । ` 
= अमृतम्‌ ब्रह्म निर्वाणं पर्यायैः शान्तिरुच्यते ।।---च० शा० ५।२३ 


| 
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सुई तथा पिप्पलक (सुई धारण करने के लिए पात्र विशेष) रखना शौच, (afa) 

44 के लिए जलकुण्डिका (कमण्डलु) और आधान (चलते समय यदि लड़खड़ा कर 
| गिरने लगे तो उससे बचाव के लिए) दण्ड धारण करना, भिक्षा माँगने के लिए पात्र 

। धारण करना, प्राण की रक्षा हो सके अतः एक समय अग्राम्य (कन्द, मूल, फल | 

| आदि जो मिल सके) उसका भोजन करना, थकावट दूर करने के लिए गिरे हुए 
सूखे पत्ते और तृण के विछौने एवं तकिया का सहारा लेना, ध्यान के लिए योगासन 
| लगाता, जंगलों में बिना घर के निवास करना, तन्द्रा, निद्रा तथा आलस्य उत्पादक 
। कर्मो का त्याग करता, सभी इन्द्रियों के प्रिय विषयों में अनुराग (सुख) तथा 
| अप्रिय विषयों में उपताप (दु:ख) इन दोनों का निग्रह करता अर्थात्‌ सुख एवं दुःख 
t उत्पादक विषयों में समान रूप से उदासीन रहना, सोने, बेठने, चलने, देखने, 
भोजन करने तथा प्रत्यङ्ग चेष्टा के प्रारम्भ में हित-अहित के स्मरण की प्रवृत्ति 

का होना, सत्कार, प्रशंसा, निन्दा, अपमान को सहता, शोक, दीनता, मान, उद्वेग, 

मद, लोभ, राग (प्रेम) ईर्ष्या, भय, क्रोध आदि से विचलित न होता, अहंकार, 

संग, संशय आदि को उपद्रव समझना (इनमें प्रवृत्त न होना), संसार तथा पुरुष के 

सृष्टि आदि कार्यो में समान बुद्धि रखना, कार्य के उचित समय बीतने में भयभीत 

होना, योगाभ्यास के आरम्भ करते समय सदा शारीरिक एवं मानसिक चिन्ताओं 

| से रहित होना, मन में उत्साह रखना, मोक्ष-प्राप्ति के लिए बुद्धि, 84 तथा स्मरण” 
| शक्ति के बल को अपने शरीर में संचित करना, चित्त (मन) में इन्द्रियों का तथा 
आत्मा में मन का नियमन करना, धातुभेद से (जैसे पड्धातुज, एकधातुज) आत्मा 
के शरीरावयवों का ज्ञान रखना, सभी कारण से उत्पन्न होने वाले उत्पत्तिधर्मा 
पदार्थ दुःखदायी) तत्वहीन एवं अनित्य हैं यह बार-बार स्वीकार करना, सभी 
प्रकार के प्रवृत्ति मार्ग का नाम दुःख है तथा सर्वसंन्यास (सभी पदार्थों का त्याग) 
में ही यथार्थ सुख है, ऐसे उपयु क्त विभिन्न तथ्यों का ज्ञान रखना, यही मोक्ष का 
| मार्ग है । इन बताये हुए नियमों के विपरीत चलने पर मनुष्य बन्धन को प्राप्त होता 
है । इस प्रकार मोक्ष प्राप्त करने के उपायों को व्याख्या की गई है ।। 


l १. तत्र मुमुक्षणामुदयनानि व्याख्यास्यामः । तत्र लोक दोषदशिनो मुमुक्षा- 
| रादित एवाचार्याभिगमनं) तस्योषदेशानुण्ठानम्‌, अम्नेरेवापचर्या, धर्मे शास्त्रगमतं, 
तदर्थावबोधः, तेनावष्टम्भः, तत्र यथोक्ताः क्रिया, सतामुपासनम्‌, असतां 
परिवर्जनम्‌, असङ्गतिदुजनेन, सत्यं सर्वभूतहितमपरुषमनतिकाले परीक्ष्य 
वचनं, सर्वप्राणिषु चात्मनीवावेक्षा, सर्वासामस्मरणसङ्कल्पनमुप्रार्थनामभि- 
भाषणं .च स्त्रीणां, सर्वेपरिग्रहत्यागः, कौपीतं प्रच्छादनार्थ, धाठुरागनिवसतं; k 
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उपयुक्त नियमों का पालन करने से मनुष्य के चित्त से सांसारिक आसक्ति 
समाप्त हो जाती है एवं इन उपर बताए हुए उपायों के द्वारा रज तथा तम से रहित 
होकर मन वैसे ही शुद्ध हो जाता है जैसे तेल, कपड़े एवं बाल के बने हुए ब्रश से 
मलने पर दर्पण पूर्ण साफ हो जाता है । सूर्यादिग्रह मेघ, धूलि, धूम, कुहरा आदि 
से न ढका हुआ सूर्यमण्डल जिस प्रकार चमकता रहता है । वह शुद्ध मन आत्मा से 
रुद्ध होने के कारण अर्थात्‌ आत्मस्थित निर्मल मन मार्ग के रुके रहने पर उस प्रकार 
प्रकाशमान होता है जिस प्रकार दीपक की ज्वाला दीपाशय (लालटेन) में प्रकाशित 
होती है 11 
एक अन्य स्थल में मोक्षोपाय बताते हुए आचार्य ने कहा है--'सज्जनों की 
अच्छी प्रकार से सेवा करनी चाहिये, दुष्टजनों का साथ न करना, चन्द्रायण ब्रतों 
को करना, आत्मशुद्धि के लिये उपवास करना, अलग-अलग वताए हुए नियमों का 
ee क 
कन्धासीवनहेतोः सूचीपिप्पलक, शौचाधानहेतोर्जलकुण्डिका, दण्डधारणम्‌, 
भेक्षचयथिपात्र, प्राणधारणार्थमेककालमग्राम्यो यथोपपन्नोऽभ्यवहारः, श्रमाप- 
नयनाथं शीणंशुष्कपर्णतृणास्तरणोपधान, ध्यानहेतोः कायनिवन्धनं, वनेष्व- 
निकेतवासः, तनद्रा निद्रालस्याविकर्मवर्ज नं, इन्द्रियार्थेष्वनु रागो पतापनिग्रह:, 
घुप्तस्थितगतमेक्षिताहारविहारप्रत्यड्गचेष्टा दिकेष्वा रम्भेषु स्मृतिपुविका प्रवृत्ति:, 
सत्कारस्तुतिगर्हावमानक्षमत्वं, धुत्पिपासायासश्रमशीतोष्णवातव षासुखदुःख- 
ee शोकदेन्यमानोदवेगमदलोभरागे ष्याभयक्रोधादिभिरसंचल मु, अहङ्का- 
रा[दपुपसर्गसंज्ञा, लोकपुरुषयोः सर्गादिसामान्याठे क्षणं, कार्यकालात भयं 
योगारम्भे सततमनिर्वेदः, oe. अपवर्गाय ऊ न" 
मिन्द्रियाणां चेतसि, चेतस आत्मनि, आत्मनश्चः, ध भेदे शरीरा aa छ 
a ay a 7 धातुभेदेत शरीरावयवसंख्या- 
न क स्वेप्रवृत्तिष्वधसंज्ञा, 
: २ एप मार्गोऽपवर्गाय, अतोऽन्यथा बध्यते, 
इत्युदयनाति व्यार्यातानि ।--च० शा ५1१५ 
१. एतैरविमले सत्वं शुद्धुपाये विशुध्यति । 
-मृज्यमान इवादर्शस्तैनचेलकचा दिभिः || 
प्रहास्थुदरजो धमनीहारेरसमावृत्तम्‌ | 
यथाऽकमण्डलं भाति भांति सर्वं तथाऽमलम्‌ | 
ज्वलत्यात्मनि संरुद्धं तत्‌ सत्व संवृतायने । 


Te: स्थिरः प्रसन्नानिदीपोदीपाशये यथा ।।--च० शा० ५1१३-१५ 
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पालन करना, धर्म-शास्त्रों का अभ्यास करना, विज्ञान अर्थात्‌ प्रमाणों के द्वारा प्रमा 
का ज्ञान करना, निर्जन एकान्त स्थान में रहना, कामक्रोधादि विषयों में प्रेम त 
करना, मोक्ष साधक कर्मों में प्रवृत्ति रखना, उत्तम धैर्य को रखना, नित्य तथा 
नैमित्तिक कर्मों का अथवा भविष्य में अधर्म के साधनभूत कर्मों का प्रारम्भ न करना, 
पूर्वजन्म में या इस जन्म में किये हुए कर्मों का क्षय होना, घर से या आश्रय A 
दूर होकर कर्म-फल भोगने के लिए कर्म न करना, अहंकार न करना, आत्मा तथा 
शरीर के संयोग होने पर अपने को भयभीत बनाना अर्थात्‌ उसे चारों तरफ से भय 
ही भय दिखाई देना, मन तथा बुद्धि को समाधिस्थ करना, अर्थ के तत्वों की परीक्षा 
करने के वाद उसका ग्रहण करना, यह सभी ठीक-ठीक स्मृति के प्राप्ति से ही 
प्रवृत्त होते हैं मोक्ष के उपायों में बताए हुए--'सज्जत पुरुषों के सेवन से लेकर 
धृति पर्यन्त? नियमों का पालन करने से स्मृति उत्पन्न होती है तथा उस स्मृति के 
हारा भाव (संसार के उत्पन्न पदार्थो) के (अस्थाई) स्वभाव का स्मरण होता है 
तब वह दुःख से मुक्त हो जाता 219 स्मृति ठीक रहने से सभी सकारण भाव 
दःखदायी हैं ऐसी मनोवृत्ति बनने से किसी भी कार्य में प्रवृत्ति नही होती जिससे कि 
कालान्तर में मोक्ष प्राप्त हो जाता है । स्मृति की उत्पत्ति में आठ कारण होते 
निमित्त (कारण) के ग्रहण से (कार्य का स्मरण जैसे जुलाहे को देखकर वस्त्र का 
स्मरण करता), रूपग्रहण (जैसे वन में गवय को देखकर गौ का स्मरण करता), 
सादृश्य (गुरु के सदूश गुरु को देख कर अपने गुरु का स्मरण करता), विपर्यय लै 
(जैसे अत्यन्त स्थूल व्यक्ति को देखकर अत्यन्त कृश व्यक्ति का स्मरण करना, एकाग्र 
चित्त होने से, अभ्यास से (अभ्यस्त वस्तु को ज्ञान के आधार पर स्मरण करना), 
ज्ञान योग से (समाधि के पश्चात होने वाले ज्ञात से एवं (भुली वस्तु) को पुतः 
Ro सतामुपासनं सम्यग्सतां परिवर्जनम्‌ । 

ब्रतचर्योपवासौ च नियमाश्च पृथग्विधाः ॥ 

धारणं धर्मशास्त्राणां विज्ञातं विजने रतिः । 

विषयेष्वरतिमोक्षे व्यवसायः परा धृतिः ॥ 

कर्मणामसमारम्भः कृतानां च परिक्षयः । 

नैष्क्रम्यमनहङ्कार संयोगे भयदर्शनम्‌ ॥ 

मनोबुद्धिसमाधानमर्थतत्वपरीक्षणम्‌ l 

ततबस्मृते रुपस्थानात्‌ सर्वमेतत्‌ प्रवर्तंते ॥ 

स्मृतः सलत्सेवनाद्यश्च वृत्यन्तेरूप जायते | 

स्मृत्बा स्वभावं भावानां स्मरन्‌ दुःखात्‌ प्रमुच्यते ॥--च० शा० १।१४३-१४६ 
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२८० | संस्कृत के चिकित्सा-ग्रन्थों में दार्शनिक तत्त्व 


सुनने से पूर्व काल में देखे गये एवं अनुभूत ज्ञानों का स्मरण करना स्मृति कही 
जाती हे 14 
जिस प्रकार योग का बल महान्‌ होता हे उसी प्रकार तत्व-स्मृति का बल 
भी महान्‌ होता है। जिस प्रकार योग मोक्ष का साधन है उसी प्रकार तत्व-स्मृति 
मार्ग भी मोक्ष का साधन है । भगवान्‌ आत्रेय का कथन है--'जीवन्मुक्त पुरुषों ने 
मोक्ष का यह मार्ग दिखाया हे जिस व्यक्ति ने योग ज्ञान से तत्व-स्मृत्ति का वल 
प्राप्त कर लिया, तब इस मार्ग से जो गया अर्थात्‌ मृत हुआ वह फिर जन्म लेकर 
इस संसार में नहों आता । योगी जन इस तत्व-स्मृति वल को योग का मार्ग बताते 
` हें भौर पुनः धर्म को उन्होंने जान लिया है तथा जो परम ज्ञानी हैं ऐसे जीवन्मुक्त 
पुरुषो ने इसे मोक्ष का मार्ग बताया हे ।२ ue 
मोक्ष प्राप्त करने के उपायों में शरीर के प्रति एकत्व बुद्धि का परित्याग || 
एक अल्यतम उपाय हे । चरक-संहिता के 'शरीरसंख्याशारीराध्याय' में शरीर के 
अवयवों की gen को गणना के पश्चात्‌ भगवान्‌ आत्रेय का कथन है--'अनेक 
अवयवो से युक्त यह शरीर बताया गया है । अर्थात्‌ भवयव-समूह को शरीर माना 
जाता है । इन अवयव समूहों को एकत्वेन देखना संग (आसक्ति) है । इन अवयवों 
को अलग-अलग देखना अपवर्ग (मोक्ष) है । (एकत्व भावना के दूर होने पर) यह 
मधात भुत आत्मा जब संग रहित होता है तब सर्व सन्तान की निवृत्ति होने पर 
अर्थात्‌ संयोग-विभाग की परम्परा का विनाश होने पर आत्मा की निवृत्ति अर्थात्‌ | 
मोक्ष हो जाता है।३ तात्पर्य यह हे कि यह शरीर वास्तव, में अवयवों का समूह है | 
परन्तु अज्ञान के कारण पुरुष इसके प्रति आसक्त होता हे जिससे कि इसके रक्षार्थ 
उसकी प्रवृत्ति होती है । प्रवृत्ति होने से राग-हेष होते हैं । तथा राग-द्रेष होने से A 
SF १, वयन कारणाचा स्मृतिर्यरूपजा यते | 
निमित्तरूपग्रहणात्‌ सादृश्यात्‌ सविपर्ययात्‌ ॥ 
सत्वागुबन्धा दभ्यासाज्ज्ञानयोगातू पुनः TAT | 


इष्ट्यूतानुधुतानां स्मरणात्‌ स्मृतिरुच्यते ||--च० शा० २।१४८-१४९ 
२. एतत्तदेकमयनं मुक्तेमोक्षस्य दशितमु । 
तत्वस्मृतिबलं, येन गता च पुनरागताः |] 


र अयनं पुनराख्यातमेतद्योगस्य योगिभिः | 
सख्यातधमेः सांस्यैश्च मुक्तर्मोक्षस्य चायनम्‌ l 
२. तदेतच्छरीरं संख्यातमतेकावयवय 


मु दृष्टमेकत्वेन सङ्ग, प्रथकत्वेनापवर्ग: | तत्र 
शश्वानमसक्त सर्वंसत्तानिवत्ती निव 


तते इति ।--च० शा० ७।१८ 
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शुभ-अशुभ संस्कार होते हैं जिनसे कि जन्म तथा मरण होता रहता है इसलिए 
इसमें एकत्व-वुद्धि के परित्याग से मनुष्य जन्म, जरा, मरण से रहित होकर मोक्ष 
प्राप्त करता हे एक अन्य स्थल में कहा गया है, 'जो वैद्य सभी अवयवों के साथ 
शरीर संख्या (अवयव समूह) को जानता है वह अज्ञान के कारण (शरीर को 
तत्वतः न जानने के कारण उत्पन्न मोह से युक्त नहीं होता सभी प्रकार से शरीर 
तत्वों को जानने वाला अमुढ (विद्वान) अज्ञान के कारण होने वाले दोषों से अभिभूत 
नहीं होता और सभी शरीर-तत्वों को भली प्रकार जान लेने पर “सर्व कारणवदू 
दुःखम्‌? को समझकर राग-द्रेप से रहित हो जाने पर निर्दोष स्पृहा-रहित शान्त 
और पुनर्जन्म शुन्य होकर शान्त हो जाता है ।१ अब तक के बताए हुए मोक्षोपायों 
का पालन करने पर मनुष्य का चित्त उपधाओं से रहित होकर अपने शुद्ध रूप में 
प्रतिष्ठित हो जाता है फलतः उसमें सम्यक्‌-ज्ञान का उदय हो जाता है । भगवान्‌ 
आत्रेय ने कहा है शुद्ध मन वाले पुरुष में जो aaga उत्पन्न होती है, जिस 
सत्याबुद्धि से अतिबलिष्ठ भयंकर मोहस्वरूप तम को भेदन करने में मनुष्य समर्थ 
हो जाता है, जिसके द्वारा सभी उत्पत्तिधर्माभावों के स्वभाव को जानकर निस्पृह 
हो जाता है, जिस सत्याबुद्धि से योग की सिद्धि होती है; जिससे सांख्य (तत्वज्ञाता) 
हो जाता है । जिस बुद्धि के प्राप्त हों जाने पर अहंकार नहीं होता है, जिस सत्या- 
बुद्धि के कारण (जिससे पुनर्जन्म मरण हो ऐसे कार्यो) की उपासना नहीं करता है 
जिसके द्वारा किसी _(राग-द्रेप, कामादि) का आलम्बन (आश्रय) नहीं लेता, जिससे 
सभी वस्तुओं को त्याग दिया जाता है जिस बुद्धि के द्वारा नित्य, भजर, शान्त 
और अक्षर ब्रह्म को प्राप्त किया जाता है उस सत्याबुद्धि को ही विद्या, सिद्धि, 
मति, मेधा, प्रज्ञा और ज्ञान कहा जाता है ।२ इस प्रकार से हम देवते हैं कि मोक्ष 


१. शरीर संख्यां यो वेद सववियवशो भिषक्‌ । 
तदज्ञाननिमित्तोन स MT न॒युज्यते ॥ 
अमूढो मोहमूलैश्च न दोषरभिभूयते । 
निर्दोषो निःस्पृहः शान्तः प्रशाम्यत्यपुर्तभवः ॥--च० TMo ७।१६-९० 
- शुद्धसत्वस्य या शुद्धा सत्याः बुद्धि प्रवर्तते । 
यया भिनत्यतिबलम्‌ महामोहमयं तमः ॥ 
सर्वभावस्वभावज्ञो यया भवति निस्पृहः । 
योगं यया साधयते सांख्यः संपद्यते यया ॥ 
यया नोपैत्यहङ्कारं नोपास्ते कारणं यया। 
यया नालम्वते किञ्चित्‌ सर्वेसंन्यस्यते यया ॥ 
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२५२ || संस्कृत के चिकित्सा-प्रन्थो में दार्शनिक तत्त्व 


प्राप्त करने के लिए जितने भी उपाय बताये गये हैं उन सभी का पर्यवसान मनसे | 
रज तथा तम के दूरीकरण में ही होता है वस्तुतः इसका कारण यह है कि रजसे ~. 
तथा तम से असम्पृक्त मन (चित्त) ही मोक्ष-प्राप्ति में प्रधान साधन है। इसको | 
आनन्दमय दर्शन के लिए तैयार करना ही इसका कार्य है ।१ 


याति ब्रह्म यया नित्यमजरं शाम्तमव्ययम्‌ | 
बिद्या सिद्धिम॑तिमेधा प्रज्ञा ज्ञानं च. सा मतः ।।--च० शा० ५।११ 


अपने को इस प्रकार तयार करो जैसे कि एक वधू अपने वर का स्वागत करने के 
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उपसंहार 


समस्त संस्कृत के चिकित्सा-ग्रन्थो का प्रणयन चिकित्सा-विज्ञात को दृष्टि 
में रखकर किया गया है । प्रस्तुत शोध प्रबन्ध से सम्बन्धित चिकित्सा-ग्रन्थो में जित 
दार्शनिक तत्वों का समावेश मिलता है, वह भारतीय सतत आध्यात्मिक चिन्तन का 


परिणाम है | हमारी आध्यात्मिक दृष्टि के अनुसार आत्मा अणु से भी अणुतम तथा _ 


महान से भी महानतम है एवं वह आत्म-तत्व सम्पूर्ण चराचर दृश्य-अदृश्य जगत्‌ में 
विद्यमान है । इस आध्यात्मिक-दृष्टि से चिकित्सा-ग्रन्थ कैसे अप्रभावित रहते ? 
फलतः संस्कृत के चिकित्सा-ग्रत्थों में भी आध्यात्मिक तत्व का विशद विवेचन 
मिलता है । इस आध्यात्मिक तत्व-निरूपण को सर्वाङ्गीण बनाने के प्रयास में 
प्रमाण, प्रकृति तथा मोक्षादि का प्रासङि.गक निरूपण भी मिलता है । इस प्रकार 
जगत तथा ब्रह्माण्ड एवं मोक्ष की व्याख्या करने वाले किसी भी दार्शनिक प्रस्थान 
के प्रतिपादक ग्रन्थों की अपेक्षा इन चिकित्सा-ग्रन्थों का दार्शनिक महत्व कथमपि 
कम-नहीं है अपितु अधिक ही है । क्योंकि अन्य दार्शनिक-ग्रन्थों का उद्द श्य मनुष्य 
को केवल मोक्ष की प्राप्ति कराना है जबकि संस्कृत के चिकित्सा-ग्रन्थ लौकिक सुख 
की प्राप्ति के उपायों को वताने के साथ ही साथ, चरम सुख मोक्ष को प्राप्त करने 
के उपायों की सफल व्याख्या करते हैं । 

हमने ऊपर यह संकेत दिया है कि दार्शनिक तत्वों के निरूपण के प्रसंग सें 


` थे चिकित्सा-ग्रस्थ तत्कालीन दार्शनिक-चिन्तन से अत्यधिक प्रभावित हुए हैं | वस्तुत 


इसका कारण यह है कि उस समय दर्शन तथा चिकित्सा शास्त्र का विकास साथ 
ही साथ एक ही काल में हो रहा था । तत्कालीन उन दार्शनिक चिन्तन-धाराओं 
में से सांख्य दर्शन तथा वैशेषिक दर्शन की तात्विक व्याख्या से प्रस्तुत शोध-प्रबन्ध 
से सम्बन्धित संस्कृत के चिकित्सा-ग्रल्थ सर्वाधिक प्रभावित हुए हैं। इस स्थल में 
यह स्पष्टीकरण भी आवश्यक है कि संस्कृत के चिकित्सा-ग्रन्थो में वणित आयुर्वेदीय 
दर्शन पूर्वोक्त दार्शनिक प्रणालियों का अन्धानुकरण नहीं करता वरचु जिन-जिन 
स्थलों में सांख्य तथा वैशेषिक दर्शनगत तात्विकीय व्याख्या चिकित्सा दृष्टि के 
प्रतिकूल है उनका ग्रहण चिकित्सा-ग्रन्थो मं नहीँ किया गया तथा साथ ही उस स्थल 


` में चिकित्साशास्त्रीय दृष्टि के अनुकूल स्वतन्त्र तथा «मौलिक व्याख्या की गई है। 


जैसे सांख्य दर्शन में इन्द्रियों को आहंकारिक माना गया है जो कि आयुर्वेदिक दृष्टि 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


मे cumini 1. by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
२८४ || संस्कृत के चिकित्सा-ग्रल्थो में दार्शनिक तत्त्व 


के प्रतिकूल है, परन्तु संस्कृत के चिकित्सा-ग्रन्थो में afexat को भौतिक माना 
गया है, जो कि चिकित्साशास्त्रीय दृष्टि के अनुकूल हे । इत ग्रन्थों में अन्य स्थलों 
में भी यह मौलिक एवं स्वतन्त्र व्याख्या की गयी है, जिनका कि वर्णन इस ग्रन्थ 
में सम्बन्धित स्थानों पर किया गया है । इस प्रकार हम निष्कर्ष रूप में यह भी कह 
सकते हैं कि संस्कृत के चिकित्सा-प्रन्थों में वर्णित दर्शन एक मौलिक व स्वतन्त्र 
दर्शन है । 

हम जानते हैं कि संस्कृत के चिकित्सा-प्रन्थो का तात्कालिक उद्देश्य चिकित्सा 
ही है अतः अन्त में चिकित्सा के उत चतुष्पादों का वर्णन करना अत्यावश्यक हो जाता 
है, जिनके अभाव में चिकित्सा कर्म सम्भव ही नहीं है । प्रस्तुत स्थल में चिकित्सा 
के चतुष्पाद तथा उनके गुणों का वर्णन किया जायेगा । 

चिकित्सा के मूल पाद-चिकित्सा के मूल चार पाद हैं। ये पाद हैं 
चिकित्सक, द्रव्य (औषधि), उपस्थाता (परिचारक) तथा रोगी ।1 चिकित्सा के इन 
चारों पादों का अपना-अपना महत्व है परन्तु इत सभी में अपने महत्व के कारण बैद्य 
सर्वप्रमुख है | 
चिकित्सक का प्राधान्य 

जिस प्रकार भण्डारी की पाकक्रिया में पात्र, इधन तथा अग्नि (सभी) 
कारण होते हैं, परन्तु भण्डारी की कारणता सर्वप्रमुख है तथा जिस प्रकार विजय 
प्राप्ति की इच्छा से प्रवृत्त नृपति की विजय में भुमि, सेना और अस्त्र-शस्त्र कारण 
होते हैं परन्तु इन कारणों में स्वयं नृपति की कारणता प्रधान होती है उसी प्रकार 
जब वैद्य रोग दुर करने में प्रवृत्त होता है तो धातुओं की समता में रोगी, औषध 
और परिचारक कारण होते हैं परन्तु इन कारणों में वैद्य सर्वप्रधान होता है । जिस 
प्रकार मिट्टी, दण्ड, चक्र और सूत्र इन चारों के रहते हुए भी बिना कुम्हार के घडे 
को उत्पत्ति नहीं हो सकती उसी प्रकार पादत्रय (औषधि, परिचारक, रोगी) के 
होने पर भी वैद्य के अभाव में आरोग्य की प्राप्ति नहीं होती है ।२ चारों पादों में 


१. भिषरदरव्याप्युपस्थाता रोगी पादचतुष्टयम्‌ । गुणवत्‌ कारणं ज्ञेयं विकाराण्युप- 
शान्तये ।--च० Yo az 
तु०--भिषरद्रव्याप्युपस्थाता रोगी पाद चतुष्टयम्‌ ।--अ० सं० सु० २, पुष्ठ २० 
२. पक्तौ हि कारणं पक्तुर्यथा पात्रेन्धनुलाः । विजेतृविजये भूमिश्चमूः प्रहरणानि 
च । आतुराद्यास्तथा सिद्धौ पादाः कारणसज्ञिताः। वेद्यस्यातश्चिकित्सायां 


प्रधान कारण मृदण्डचक्रसूत्राद्याः कुम्भकारादुऋतेग्रथा । नावहन्ति गुणं वैद्याद 
ऋते पादत्रयं तथा भिषक्‌ ।--च० Fo ६।११-१३ 
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औषधियों को जानने वाला, परिचारक पर शासन करने वाला तथा रोगी में 
रोगानुसार ओषधि योगों का योग करने वाला वैद्य ही प्रधान माना गया है ।१ 
इसी तरह की धारणा अन्य चिकित्सा-ग्रन्थों में भी मिलती है । सुश्रुत संहिता में 
कहा गया है--विद्य, रोगी, औषधि तथा परिचारक-ये चिकित्सा के चार पाद 
हैं तथा धातुसाम्यरूपी कर्म की सिद्धि में कारण हें । अपने-अपने गुणों से युक्त रोगी, 
औषध तथा परिचारक इन तीन पादों से युक्त चौथा गुणवान्‌ वैद्य बड़ी व्याधि को 


भी थोड़े समय में ठीक कर देता है 1% 


एक अन्य स्थल में इसी तथ्य को रूपात्मक भाषा कहा गया है- विद्य से 
रहित तीनों पाद गुणयुक्त होने पर भी “निरर्थक हो जाते हैं जैसे यज्ञ में अध्वर्य 
(उपाध्याय) के बिना उद्गाता (सामवेदगायक), होता (ऋग्वेदज्ञ और ब्रह्मा 
निरर्थक होते हैं गुणवान्‌ एक ही बैद्य रोगियों को रोग रूपी समुद्र से सदा पार 
कर देता है जैसे कि जल में फंसी हुयी तथा अन्य प्रतितरो से रहित नौका को 
कुशल कर्णधार तार देता है ।३ 


काश्यपसंहिता में कहा गया है-_वस्तुतः चिकित्सा का मूल वैद्य है । शेष 
तीन पाद वैद्य के ही भाधीन होते हैं तथा सिद्धि भी वैद्य पर निर्भर है । वह वेद्य 
ही ज्ञानचक्षुओं के द्वारा (औषधि इत्यादि की) योजना करता है तथा परिचारक को 
शासतात्मक निर्देश करता है । इसीलिए ज्ञान-विज्ञान से युक्त वैद्य श्रेष्ठ माना 
जाता है 1% 


काश्यपसंहिताकार का कथन है--'हे (जीवक) जब चिकित्सा के चारों पाद 


१. | विज्ञाता शासिता योक्ता प्रधानं भिषगत्र तु ।--च० Fo ६।१० 
२. बैद्यो व्याध्युप सृष्टश्च भेषजं परिचारकः एते पादाश्चिकित्सायाः कर्मसाधन 
हेतवः । गुणवदुभिस्त्रिभिः पादैश्चतुर्थो गुणवान्‌ भिषक्‌ । व्याधिमल्पेन कालेन 
महान्तमपि साधयेत्‌ ।--सु० Fo ३४।१५-१६ 
३. वैद्यहीनास्त्रयः पादाः गुणवन्तोऽप्यपार्थकाः । 
उद्गा तृहो तृत्रह्मा णो यथाऽध्वर्युबिनाऽध्वरे ।। 
वैद्यस्तु गुणवानेकस्तारयेदातुरात्‌ सदा। 
प्लवं प्रतिततरेहीनं कर्णधारं इवाम्भसि ।।--सु० Jo ३४।१७-१८ 
४. भिषग्वशे faari हि सिद्धिश्च भिषजि स्थिता l 
स युनक्ति प्रयुङ क्ते च शास्ति च ज्ञानचक्षुषा । 
तस्माउ्ज्ञाने सविज्ञाने युक्तः श्रेष्ठतमो भिषक्‌ ।।--का० To २७।६-१० 


Ee 
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गुणयुक्त होते हैं तभी वैद्य धर्म, अर्थ तथा यश का भागी होता है ।' अतः प्रस्तुत 
स्थल में चिकित्सा के चारों पादों के आवश्यक गुण बताये जा रहे हैं । 


चिकित्सक के गुण ८ 

प्रायः सभी चिकित्सा ग्रन्थ इस बात पर सहमत हैं कि चिकित्सक को शास्त्रों 
का अभ्यास होता चाहिए तथा उसे चिकित्सा कर्म a भी अभ्यस्त l n चाहिए, 
वह बुद्धिमान्‌) पवित्र व दयालु हो । चरकसंहिता में ॥ कहा गया है “शास्त्र कां 
अच्छी प्रकार ज्ञान रखना, अनेक बार रोगी, औषधि-निर्माण; तथा औषधि-प्रयोग 
का द्रष्टा होना, दक्ष होना अर्थात्‌ समय के अनुसार युक्ति व तो करने में परम 
चतुर होता, पवित्रता रखना--यह चारों वैद्य के उत्तम गुण हैं ॥ of अन्य स्थान 
में भी कहा गया हे-- चिकित्सक वह हैं जो चिकित्सा द्वारा रोग को द्र करता 
हे, जो आयुर्वेद के सूत्रों का अर्थ जानने और प्रयोग करने म कुशल हैं, जिरे ठीक 
ठीक आयु का ज्ञान हो । वह सभी धातुओं की समता रखने की i इच्छा से अपनी 
आत्मा की ही पहले परीक्षा करे । गुणवान्‌ वस्तुओं में गुण से कार्य की उत्पत्ति को 
देखते हुए कहीं हम इस कार्य को उत्पन्न करने में अर्थात्‌ इस रोग की री चिकित्सा 
करने में समर्थ होंगे या नहीं । उसमें ये जैद्य के गुण होते हैं जिनसे युक्त वद्य धातुओं 
की समता उत्पन्न करने में समर्थ होता है--जैसे पर्यवदातश्रुतता (शास्त्रों का ज्ञान 
होना), प्रत्येक कार्यों को देखने वाला होना, कुशल होना, पवित्र होता, जितहस्तता 
(हाथों का यशस्वी होना), सभी सामग्रियों से युक्त होना, सभी इन्द्रियों से युक्त 
होना, प्रकृति को समझना, युक्ति को समझना ये नौ गुण हैं ।९ 


सुश्रुतसंहिता में कहा गया है-- गुरु के मुख से कहे शास्त्र को पढ़कर तथा 
अनेक वार उसका ग्रन्थात्मक तथा क्रियात्मक अभ्यास (अनुभव) करके जो चिकित्सा 


१. श्रते पर्यवदात्वं बहुशो दृष्टकर्मता | 
दाक्ष्ये शौचमिति ज्ञेयं वैद्ये गुणचतुष्टयम्‌ ॥--च० Yo lk 
२. भिषग्ताम यो भिषज्यति, यः स्त्रार्थप्रयोगकुशलः, यस्य चायुः सर्वथा विदितं 
यथावत्‌ । स च सर्वधातुसाम्यं चिकीर्षन्नात्मानमेवादितः परीक्षेत्‌ गुणिषु गुणतः 
कार्याभिनिवृत्ति पश्यन्‌, कच्चिदहमस्य कार्यस्याभिनिर्वत॑ने समर्थो न वेति, 
तन्नेमे भिषग्गुणा यैरूपपन्नो भिषग्धातुसाम्याभिनवर्तने समर्थो भवति, तद्यथा- 
पर्यवदातश्रुतता, परिद्रष्टकर्मता, दाक्ष्य, शौचं, जितहस्ता, उपकरण वत्ता, 
सर्वे न्द्रियोपपत्नता) प्रकृतिज्ञता, प्रतिपत्तिज्ञता, चेति ।--च० fao ५।८६ 
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रूपी कार्य करता है, वही वैद्य (है, इसके विषरीत सब चोर VI एक अन्य 
स्थल पर कहा है-- समस्त शास्त्रों का ज्ञाता होने के साथ ही साथ उन शास्त्रों के 
के तात्पर्य का वास्तविक ज्ञान होना चाहिए अन्यथा शास्त्रों के अध्ययन करने पर 
उसके तात्विक अर्थ को न समझने वाला व्यक्ति वैसे ही हे जैसे कि चन्दन की लकड़ी 
को वहन करने वाला गधा केवल उसके भार का हो ज्ञान रखता है किन्तु चन्दन 
की सुगन्ध तथा शीतादि गुणों को नहीं जानता हे ।२ चिकित्सक को सभी कर्मा का 
ज्ञाता होता चाहिए क्योंकि एक ही शास्त्र को पढ्ने वाला व्यक्ति शास्त्र के तिश्ब॒य 
को भलीभाँति नहीं जान सकता इसलिए जिसने बहुत से शास्त्र पढ़े हों उसे चिकित्सक 
समझना चाहिए ।२ 


शास्त्रों के वास्तविक तात्पर्य को जानने के साथ ही साथ उसे चिकित्सा- 
कर्म में भी निपुण होता चाहिए । जैसा कि सुश्रुतसंहिताकार के वचन हैं--जो वैद्य 
केवल शास्त्र को जानता है किन्तु प्रत्यक्ष कर्म में निपुण नहीं है वह रोगी के 
चिकित्सार्थ आने पर कर्त्तव्याकत्तव्य चिकित्सारूप कार्य में व्यामोह को प्राप्त होता 
है जैसे डरपोक आदमी युद्ध में जाकर घबरा जाता है । इसी तरह जो वैद्य निरन्तर 
कर्मोपासनाजन्य प्रगल्भता से प्रत्यक्ष कर्म में तो निपुण हो किन्तु शास्त्रीयज्ञान में 
शुन्य हो उसकी सज्जतों में पुजा नहीं होती है और वह राजा से वध का दण्ड पाने 
के योग्य है । ये दोनों प्रकार के चिकित्सक अर्थात्‌ एक शास्त्र में निपुण परन्तु क्रिया 
में अनिपुण तथा दूसरा क्रिया में निपुण परन्तु शास्त्र में अनिपुण एक-एक पंख को 
धारण करने वाले दो पक्षी की तरह आधे ज्ञान (वेद) को जानने वाले, समय पड़ने 
प्र अपने-अपने कार्य में असमर्थ तथा अयोग्य प्रमाणित होते हैं 1४ 


१. शास्त्रं गुरुमुखोदगीर्णमादायोपस्य चासक्ृतः । 
यः कर्म कुस्ते वैद्यः स वैद्योऽन्ये तु तस्कराः ।।-सु० Jo ४15 
२. यथा खरश्चन्दनभारवाही भारस्य वेत्ता न तु चन्दनस्य । 
एवं हि शास्त्राणि बहुन्यधीत्य चार्थेषु मूढा खरवद्वहन्ति ॥--सु० Jo ४४ 
३. एकशास्त्रमधीयातो न विद्याच्छास्त्रनिश्चयम्‌ । 
तस्मादबहुश्रुतः शास्त्रं विजातीयाच्चिकित्सकः ।।--सु० Jo ४७ 
४. यस्तु केवलशास्त्रज्ञः कर्मस्वपरिनिष्ठितः | 
स हि मुह्यत्यातुरं प्राप्य प्राप्य भीरुरिवाहवम्‌ ॥। 
यस्तु कर्मसु निष्णातो घाष्टर्याच्छास्त्रबहिष्क्ृतः | 
स सत्सु पूजां नाप्नोति वधं aga राजतः ॥। 
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२८५ || संस्कृत के चिकित्सा-प्रन्थो में दार्शनिक तत्त्व 
एक अन्य स्थल में सुश्रुतसंहिताकार ने कहा है--जो वैद्य शास्त्रज्ञ भी है 
तथा चिकित्साकर्मनिपुण भी है वही वास्तविक वैद्य है जैसे रथ के दोनों पहियों पर 
रथ का संचालन निर्भर है, वैसे ही शास्त्रज्ञ होने पर तथा चिकित्साकर्मनिपुण होने 
पर ही वैद्य चिकित्सा का उचित संचालन कर सकता है 1 
बैद्य में अपेक्षित गुणों का एक स्थल में समाहार करते हुए सुश्रुतसंहिताकार 
ने कहा है-- जिसने यथार्थरूप से शास्त्र के अर्थ को पढ़ा या समझा हो स्वयं जिसने 
` प्रथम औषधि-निर्माण तथा तिकित्साकर्म को देखा हो एवं फिर अपने आप रस 
भस्मादि निर्माण व चिकित्सादि कार्य किया हो, जिसका हृदय लघु हो एवं शुचि, 
शुरवीर, सर्वप्रकार की साधन सामग्री तैयार रखता हो, जिसकी बुद्धि प्रत्युत्पन्न हो, 
बुद्धिमान्‌, व्यवसाय करते वाला, सर्व क्रियाओं में विशारद (दक्ष) तथा सत्य और 
धर्म में तत्पर हो ऐसा मनुष्य भिषक्पाद कहलाता है । १ 
अष्टांग संग्रह में वैद्य के गुण इस प्रकार बताये गये हैं--गुरु से अर्थ सहित 
शास्त्र का अध्ययन किया हुआ, कई रोगों की चिकित्सा का अनुभव प्राप्त, शरीर 
तथा मत से शुद्ध और चतुरे वैद्य के चार गुण हैं 1३ जो धूर्त प्रतिवादी शत्रुओं 
को भेद न दे, उनके बहकाने में त आवे, जो किसी भी कार्य को बहुत विचार के 
अनन्तर करे, जो सबको प्रिय सच्चा, सुडौल, सुन्दर बेप वाला, बहुश्रुत हो, जो 
समय तथा रोगियों आदि की अवस्था-प्रकृति आदि का जानने वाला, स्वामी 


उभावेतावनिपुणावसमर्थो स्वकर्मणि । 
अर्थवेदधरावेतावेकपक्षाविव द्विजौ ॥--सु० Fo ३।४८-५० 


तु०-र्‍यस्तु केवलशास्त्रज्ञः कर्मस्वपरिनिष्ठितः । 
a gengt प्राप्य प्राप्य भीररिवाहवम्‌ N 
यः पुनः कुरुते कर्म घाष्टर्याच्छास्त्रविवजितः | 
स सत्सु गर्हमाप्नोति वधं चार्हति राजतः ।।--अ° सं० सू० २, १० १९ 
१. यस्तूभयज्ञो मतिमान्‌ स समर्थो र्थसाधने | 
आहवे कर्म निर्वोढुं faam: स्यन्दतो यथा ॥--सु० सु० २1५२ 
२. तत्बाधिगतशासत्रार्थोऽदृष्टकर्मा स्वङ्कृती । लघुहस्तः शुचिः शूरिः सज्जोपस्कर- 
भेषज: । प्रत्युत्पनमतिर्धीमान्‌ व्यवसायी विशारदः सत्यधर्मपरो यश्च स 
भिषक्‌पाद उच्यते ।--सु० Fo ३४।२० 
३. दक्षस्तीर्थान्त शास्त्रार्थी दृष्टकर्मा शुचिभिषक्‌ । बहुकल्पं बहुगुणं सम्पन्ते योग्यः 
मौषधम्‌ Iio Ho Fo, Jo २० 
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बान्धवादिहीन, निरुपाय रोगियों की चिकित्सा करने वाला, योग्यता देखकर गुरु ने 
जिसे चिकित्सार्थ आज्ञा दी हो, वही गुरु का साच्छष्य, वैद्य-पद को प्राप्त et 
रोगों के आदि कारण, रोगों के लक्षण, रोगों की चिकित्सा तथा रोग पुनः ट्या 
न हो, इन चारों बातों का जिसे ज्ञान है, वही राजाओं के योग्य श्रेष्ठ वंद्य है ।१ 

वैद्य के गुणों को बताते हुए काश्यपसंहिताकार का कहना ZA 
(योग्य गुरु वाला) न्यायपूर्वक जिसने आर्पज्ञात प्राप्त किया है, जो विज्ञानवान हो, 
जिसने aga बार चिकित्साकर्म देखा हुआ है, जिसे सिद्ध योगों का ज्ञात है, जो 
चतुर, दक्षिण तथा पवित्र है, जिसका वेश उदुधत नहीं द अर्थात्‌ सभ्य वेश वाला 
है, सब प्राणियों के प्रति जिसके मन में बन्धु (प्रेम) भाव हैं, जिसके हाथ में सिद्धि 
है, जो धर्मार्थ रोगियों को देखने वाला टे, जो सत्य, दया, दान तया सरलतायुक्त 
है, जो देव, ब्राह्मण, गुर तथा सिद्ध महात्माओं की पूजा तथा सेवा करने वाला हैं, 
जो उत्तरोत्तर रोग-निवृत्ति में कुशल दं, जो गुरु तथा वृद्ध पुरुषों की सेवा करता हैं, 
जो न्यायवान है तथा भय, लोभ, मोह्‌, क्रोध, असत्य, पिशुनता से रहित हैं, जिसे 
मद्य की आदत तहां है, जो सुमुख (सुन्दर आकृति वाला) हँ तथा सब प्रकार के 
व्यसनों से रहित हे ऐसा वैद्य श्रेष्ठ होता है । २ 

चरक संहिता में उत्तम वैद्य के छः लक्षण बताये गये हैं-- विद्या, वितर्क 
विज्ञान, स्मृति) तत्परता, क्रिया--ये छः गुण जिस वैद्य में रहते हैं उस वैद्य से कोई 
भी सांध्य रोग अच्छा त हो, ऐसा नहीं होता ।२ विद्या, मति, कर्मदुष्टि (चिकित्सा 


१. भभेदोऽनुद्धतः स्तब्ध: Gia: प्रियदर्शन: । 
बहुश्रुतः कालवेदी ज्ञातग्रन्थोउर्थशास्त्रवित्‌ | 
अनाथान्‌ रोगिणो यश्च पुत्रवत्समुपचारेत्‌ । 
गुरुणा समनुज्ञातः से भिषक्शब्दमशनुते l 
हेतौ लिङ्गे प्रशमने रोगाणामपुनभव। 
ज्ञानं agai यस्य स राजाह भिषक्तमः ।।-° स० go २।१० a 
२. तत्र भिषक्‌, सुतीर्था स्यागेनार्षज्ञानप्राप्तो विज्ञानवाननेकशो दृष्टकर्मा a 
सिद्धयोगो दक्षो दक्षिणः णुचिरनुद्धतवेषः सर्वभूतेषु वंधु भूत: सिद्धिमान्‌ uhi 
सत्यदयादानार्जवतिरतो देवद्विजगुरुसिद्धानां पुजयिता चा ममता aS 
प्रतिपत्तिकुशलो गुरुवृद्धसे वी च्यायाभिवेशी व्यपगतभयलो भमो ह्रो ाठृतोऽपेशुस्यो- 
ऽमद्यलौल्यः सुमुखश्चाव्यसती afa ।--का० Fo पृष्ठ ३७ 
३. विद्या वितर्को विज्ञानं स्मृतितत्परता क्रिया । 


यस्यैते षड्गुणास्तस्य न साध्यमतिवर्तते ॥-च० सू० ENR? 


१९ 
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कर्मों को बार-बार देखना), कर्मा का अभ्यास, चिकित्सा कर्म में सफलता के लिए 
सिद्धि का होना, आश्रय (श्रेष्ठ गुरुजनों के अधीन रहता--इन छः गुणों में से एक 
गुण का रहता Aa’ नाम ग्रहण कराने के लिए पर्याप्त l बिद्या भादि शुभ गुणों 
से युक्त बैद्य यथार्थ में वैद्य शब्द को चरितार्थ करते हुए प्राणिमात्र को सुख देने वाला 
होता है 17 ; i 

चिकित्सक को सदैव गुणों को बढ़ाना चाहिए क्योंकि चिकित्सा-कार्य करने 
में आतुर आदि तीन पाद वैद्य के अधीन रहते हैं । अतः वैद्य को वैद्यत्व प्राप्त करने 
के लिए पुरा प्रयत्न करना चाहिए ।* 


औषधि के गुण 


औषधि के गुणों का निरूपण करते हुए चरकसंहिता में कहा गया हैन | 


औषधि का अधिक रूप में प्राप्त होता, औषधियों का व्याधिनाश में समर्थ होना, एक 
ही औषधि में अनेक विध (स्वरस, कल्क, चूर्ण बटी, अवलेह आदि) कल्पना की 
योग्यता होता तथा औषधियों का अपने रस, गुण, वीर्य, विपाकादि गुणों से युक्त 
होना, ये चारों औषधि के उत्तम गुण माने जाते है LF 

जिस औषधि की अनेक कह्पनाएँ निर्मित की जा सकें वह औषधि “अनैक- 
विधकहपना' होती है तथा उत्तम मानी गयी है । यह देखा गया है कि प्रत्येक रोगी 
की प्रकृति तथा रुचि भिन्न-भिन्न होती है । अतः सभी रोगियों को किसी एक 
कल्पना में निमित औषधि नहीं दी जा सकती अतः रोगी की प्रकृति तथा रुचि के 


अनुरूप यदि जिस औषधि की स्वरस, कल्क, चुर्ण, वटी, अवलेह आवश्यकता के. 


भनुसार अन्यान्य कल्पनाएँ की जा सकें, वह औषधि उत्तम होती है ।“ 


१. विद्या मतिः करमंदृष्टिरभ्यास: सिद्धिराश्रयः । 
वैद्यशब्दाभित्तिष्पत्तावलयेकैकमप्यत; l 
यस्य त्वेते गुणाः सर्वे सन्ति विद्यादयः शुभाः । 
स वंद्यशब्दसद्भूतमंहन्‌ प्राणिसुखप्रदः ।।--च० Fo ६।२२-२३ 

२. चिकित्सते त्रयः पादाः यस्यादवेद्यव्यपाश्रयाः | 
तस्मात प्रयत्तामातिष्ठेदूभिषक्‌ स्वगुणसंपदि ॥--च० स्‌० 8।२५ 

३. बहुता तत्र योग्यत्वमनेकविधकल्पना । 
संपच्चेति चतुष्कोऽयं द्रव्याणां गुणः उच्यते ।।-_च० सू० ९।७ 

४. सात प्रकार को प्रकृतियां होती हे-- ~ 
बातिकाः, am: केचित्‌ कफिनश्चैव देहिनः । 
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सुश्रुतसंहिताकार का कहना है-'अच्छी भूमि में उत्पन्न हुयी, अच्छे दिन में 
| हुयी, योग्य मात्रा में दी हुयी, मन को WAT HA वाली, गन्ध, वर्ण तथा 
रस से युक्त, दोषनाशक, ग्लानि नहीं करने वाली, पथ्यादि fatia होने पर भी 
अन्य विकार नहीं करने वाली, परीक्षा करके योग्य . समथ पर दी गयी औषध भेषज- 
पाद कहलाती हैं ।१ यहाँ पर भेषज का एक गुण यह बताया गया है कि अगुद्ध रूप 
से प्रयुक्त होने पर भी विकारोत्पादक न हो । इसी आयुर्वेदीय सतर्क दृष्टि के कारण 
ही अनुचित रूप से प्रयोग किये जाने पर आयुर्वेदिक औषधियाँ प्राणघातक नहीं होती 
हैं । एलोपैथिक दवाओं में जो रसोपशयिक दवाएँ हैं वे सम्बन्धित विकार का 
प्रशमन तो करती हैं परन्तु पश्चात परिणाम (After efect) में भयानक हानिकारक 
होती है । 
| वाग्भट. का कथन दे--स्वरस, क्वाथ चूर्णादि करके अनेक प्रकर से जिसकी 
कल्पना की गई हो, सारक, मन्द आदि गुणों से जो अनेक रोगों की नाशकारी हो, 
पाक भादि रीति से जो अच्छी तरह तैयार किया गया है, जो प्रशस्त देश में उत्पन्न 
gar afaq और व्याधि, देश, काल, दोष, द्रव्य, वय, देह तथा बलाबल के 
अनुसार रोगी के लिए हितकारी हो ये चार गुण औषध के हैं ।'९ l 
इस सम्बन्ध में काश्यपसंहिताकार का कहना है--“जो प्रशस्त भूमि में 
उत्पन्न हुयी हैं, उचित समय पर उखाड़ ली गयी हो, उचित समय में उत्पन्त को 
गयीं हो, विकाररहित हो जो अग्नि, जल, जन्तु, मल-मूत्र तथा अवस्था आदि से 
नष्ट न की गयी है, जो अमुक-अमुक रोग के योग्य हो तथा क्रमशः विधिपूर्वक 
ara प्रकृतयश्चान्ये समस्थूणास्तथापरे । 
अरोगास्तु समस्थूणा वादिकाद्याः सदाऽऽठुराः | फा? Ho de, Jo २ 
तत्वज्ञ पुरष को चाहिए कि प्रकृति के अनुसार ही औषधियों की कल्पना 
करे, जो चिकित्सक इन प्रकृृतियों को तत्वपूर्वक जानता है अथवा उन्हें ध्यान 
रखता है, वह चिकित्साकार्य में कभी भी व्यामूढ (मोहित) नहीं होता । 
एता आश्रित्य तत्वज्ञो भेषजान्युपकल्पयेत । 
य एता वेद aad न स मुह्यति भेषते ॥--का० सू०, ६७5 ३ 
१. प्रशस्तदेशसम्भूतं प्रशस्तेऽहनि चोद्धृतम्‌ । 
gani मनरकान्तं गन्धवर्णरसान्वितम्‌ । 
दोषघ्तमग्लातिकरमविकारि विपर्यये । 4 
समीक्ष्य दत्तकाले च भेषजं पाद उच्यते ।।--सु० Ho २४२२-२३ 


२. अष्टांगसंग्रह्‌-सू० २, पृष्ठ २० 
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२६२ ॥ संस्कृत के चिकित्सा-ग्रम्थों में दार्शनिक ata 
जिसका प्रयोग किया हुआ हो ऐसी औषधि गुणयुक्त होती हे ।) 


* परिचारक के गुण 

वही परिचारक उत्तम माना जाता हूँ जिसे सेवा कार्य का पूर्ण ज्ञान हो, 
चतुर हो, पवित्रता की रुचि वाला हो तथा अपने स्वामी के प्रति अधिक अनुराग 
वाला हो ।* 

सुश्रुतसंहिताकार का कथन है--रूण्ण में रनेह करने वाला, रोगा के मल- 
मूत्रादि करने पर निन्दा या घृणा नहीं करते वाला, ब ।शाली, रोगी को रक्षा में 
तन-मन से लगा हुआ, वैद्य के वाक्य के-अनुस।र रोगी का सवा करत वाला तथा 
अधिक काम करने पर भी नहीं थकने वाला परिचाकपाद कहलाता ह ।' १ 


go चड 
~ १, 


अष्टांगसंग्रहकार का कहना है--सब विषयों में चतुर, रोगी का भक्त या 
प्रेमी, शरीर और मन से शुद्ध और वुद्धिमान ये परिचारक के चार गुण हैं । * 
काश्यपसंहिता में परिचारक में अपेक्षित समस्त गुणों को एक स्थल में समावेश 
करते हुए कहा गया हे--'कपायों का पकाना, आरोग्यसम्पन्न, स्वामि-भक्तिसम्पन्न, 
उपचार को जानने वाला तथा रोगी की सेवा का ज्ञान होना, निपुणता, पवित्रता, 
शीघ्र कार्य करना, सब कार्या में कुशलता, घणा का न होना, क्षुद्र व्यक्ति का पुत्र न 
होना, जिसमें द्वैविध्य (दोगलापन) न हो, जिसने अपनी इन्द्रियों को वश में किया 
हुआ है, क्रोध पर विजय पाई हुयी है Vu 
१. तत्र भेषजसम्पत्‌-सुभूमौ जातं, काले चोदधृतं, काले चोत्पन्तम्‌, अविकारि, 
भर्नितोयजन्तुविष्ठामलमूत्रजरादिभिरमुपहतं तत्तद्रोगयोग्यं, क्रमेण fafaqeq- 
पादितमिति ।--का० Fo २७।५ 
२. उपचारज्ञता दाक्ष्यमनुरागश्च भतंरिः शौचं चेति चतुष्कोऽयं गुणः परिचरे जने । 
>च्‌ू० Fo Els 


३. स्निग्धो जुगुप्सुर्बलवान्‌ युक्तो व्याष्ठितरक्षणे । 

बंद्यवाक्यङ्कदश्राम्तः पादः परिचरः स्मृतः ।।--सु० To ३४।२४ 
४. अनुरक्तः शुचिर्दक्षो बुद्धिमान्‌ परिचारकः |--अ० Ho Fo wo २, पुष्ठ २० 
« तत्र परिचारकसंपत्‌--विपक्वकषायता, आरोग्यं, शक्तिः ag भक्तिः, उपचार” 
ज्ञता, दाक्ष्यं, शौचं, आणुकारित्वं, सर्वकर्मसु कौशलम्‌, aafacay, अक्षुद्रः 
grag, अद्वेविध्यं, दमो, जितक्रोधादिता सहिष्णुता चेति |--का० सू० २७।७ | | 


“य 
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उपसंहार ॥ २६३ 
रोगी के गुण 


यद्यपि प्रत्येक रोगी की चिकित्सा करना वंद्य का कर्तव्य है परन्तु यदि रोगी 
बैद्य को पूर्णरूप से अपेक्षित सहयोग नहीं प्रदान करता तो चिकित्सा उसके लिए 


उपयोगी सिद्ध होगी या नहीं, यह संदिग्ध रहता है । यदि रोगी अपने चिकित्सक 
को किसी कारण संकोचवश या लज्जावश रोग सम्बन्धी सम्पूर्ण जानकारी नहीं देता 
| या सम्बन्धित व्याधि का सम्पूर्ण इतिवृत्त नहीं निवेदित करता एवं चिकित्सक के 
द्वारा दिये समस्त निर्देशों का यथाविधि पालन नहीं करता तो की गई चिकित्सा 
: पुर्णहप से फत्रप्रद नहीं होती | इसीलिए रोगी की स्मरण शक्ति का उत्तम होना 
| आवश्यक है जिससे कि जिन कारणों (हेतुओं) से रोगोत्पत्ति हुयी हो, उनको ठीक 
[ ढंग से चिकित्सक को अवगत करा सके । चिकित्सा-साफल्य के लिए रोगी में जिन 
| गुणों का होता आवश्यक है, उनका वर्णन प्रस्तुत स्थल में किया जा रहा है । इस 
सम्बन्ध में चरकसंहिताकार का कहना दै-- स्मरणशक्ति, वैद्य के आज्ञाओं के पालन 
' की प्रवृत्ति, निर्भयता, रोग तथा उपद्रओं को अच्छी प्रकार बता सकना, ये चार 
रोगी के उत्तम गुण माने गये हैं 111 
ड सुश्रूतसंहिताकार का कथन भी द्रष्टव्य है--आयुष्मान्‌, सत्यवान्‌, साध्य, 
| धनी आत्मवान्‌, आस्तिक तथा वैद्य के कथन को मानने वाला 'ब्याधितपाद' कहा 
’ 
जाता है 1% 
|| वाग्भट, रोगी में जिन गुणों का होता आवश्यक है, उनका ९७ I 
/ au कहते हैं “धनवान, वैद्य का आज्ञाकारी, सेवत किये हुए औषध) अन्न, विहार 
हुए कहते € "की की अवस्था का अनुभव कर ठीक-ठीक बतलाने वाला 
के गुणावगुणों का तथा रोगी को अवस्था का अनुभव कर ट 
ज तातड 3 
र तथा निर्भय--ये रोगी के चार गुण वताय ग्य हुँ ।'३ 
1 1 2 k 
if विचार भी उल्लेखनीय हे-- जिसका राग 
र इस सन्दर्भ में काश्यपर्साहता का वचार भी उल्लेखनीय द॑ S र 
a जि शरीर, geai, धारणशक्ति तथा तेज 
ध्य हो, जिसका सत्व (मन) वल, gias NAS a 
व र्‌ शरीरयात्रा, उपशय, अनुपशय को 
गे, जौ निदान, पूर्वरूप, रोग, उपद्रव, शरीरयात्रा, 9) 
दृढ़ हो, जी ॥ 
5 Th oe & हक र i भी रुत्वमश if a1 
१. स्मृति निर्देशक रत्वमभी सत्वमथा।प a 
í ज्ञापकत्त्रं च रोगाणामातुरस्य गुणाः , "टता ॥--च० सू०&। 
q २. आयुष्मान्‌ सत्ववान्‌ साध्यो द्रव्यवातात्मवानप । 
॥ हदन घ ६ थो व्याधितः पाद उच्यते ॥- सु? To ३४।२१ 
आस्तिको वनेद्यवाक्यस्था त्‌ 
वय रोगी fi गो न सत्वानपि ।--अ० सं० सू० अ० २, ६० २० 
; ३. आढ्यो रोगी भिपग्तश्यो ज्ञापिका Ss if 
त | ७ 
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यथावत्‌ बता सके, धात्री (परिचारक) में जिसे श्रद्धा हो, देव, द्विज, गुरु, बैद्य, 
औषधि तथा मित्रों का अभितन्दत करता हो, जो आस्तिक हो अर्थात्‌ परमात्मा में 
विश्वास रखता हो, जो विनयशील हो, आज्ञा का पालन करता हो, 
जिसकी इन्द्रियाँ अपने वश में अर्थात्‌ संयमी हो--ऐसा रोगी गुणयुक्त माना 
"गया है t 


१. तत्रातुरसंपत्‌-साध्यरोगता, सत्वबलबुद्धिशरीरेन्द्रयधृतितेजसां दाढ्‌यं) | 
 निदानपुर्बल्पातङ्कोपद्रवात्रोपशयानुपशयानां यथावदास्यानं, धात्या श्रह्धानता) 


ae DE सुहृदामभिनन्दनम्‌) आस्तिक्यं, विनय प्रधानता, यथोक्त- 
` ` कारित्वंबशित्वं चेति ।--का० सू० २७।६ ® 


1 क 


भाला z 


=. 
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सहायक-ग्रन्थों की सूची 


अध्यात्मयोग तथा चिन्तन विकलन 
अन्‌योगद्वारसूत्र 

अमरकोष 

अनुगीता 

अष्टाध्यायी 

अष्टांग संग्रह 

अष्टांग संग्रह 

अष्टांग संग्रह 

अष्टांग संग्रह 

अष्टांग हृदय 

अष्टांग हृदय 

अष्टांग हृदय 

अष्टांग हृदय 

अष्टांग हृदय 

अल्बरूनीज इण्डिया 
आपस्तम्ब धर्म सूत्र 

आयुर्वेदीय पदार्थ विज्ञान 
आप्तमोमांसा 

आयुर्वेद का वृहद्‌ इतिहास 
आयुर्वेद का वैज्ञानिक इतिहास 
आन दि सोर्सज आफ इण्डियन मेडिसित 


इन्ट्रोडवसन ठु साइन्स 
इण्डियन इथिक्स 
इण्डियन मेडिसिन 
इण्डियन मेडिसिन 
इतिहास प्रवेश 


वेंकटेश्वर शर्मा 

टीका चूणि--जिनदास गणि 
अमर्रासह 

(महाभारत) 

पाणिनि 

वाग्भट 

अरुणदत्त की टीका 

शशिलेखा नाम्नी टीका- इन्दु 
टी० रुद्रपारशव का उपोदुधात 
वाग्भट 

(सम्पादक) गोडे 

(सम्पादक) कांडियर 
हिल्गेनवर्ग तथा किर्फल का जर्मत अनुवाद 


सी-फोगेल 


जखाऊ 

रणजोतराय देसाई 
समन्तभद्रस्वामी 
अत्रिदेव विद्यालंकार 
प्रियव्रत शर्मा 
जुलियस जाली 
टाम्सन 

सी० एच० आई वाल्यूम तीन 
gfaaa जौली 

ओ० पी० जग्गी 
जग्रचन्द्र विद्यालंकार 
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: इन्साइक्लोपीडिया आफ रिलिजन एण्ड afan | 
इथिक्स 
इबौल्यूसन आफ सांख्य सिस्टम आफ थाट भनिमासेन गुप्ता 
_ इत्सिंग रिकर्ड आफ बुद्धिस्ट प्रेक्टिसिसेज तकाकुसु 


A 


इन इण्डिया 
Seay एण्ड वाग्भट जूलियस जाली 
उपनिषद ईशावास्योपनिषद्‌, कठोपनिषद्ठो, FT- 
A निषदु--भाष्य (शंकराचार्य), छान्दो- 
i ग्योपनिषद्‌, तैत्तिरीय उपनिषद्‌ वृहदा- 
रण्यरकोपनिषद्‌, ए्वेताश्वतरोपनिषद्‌ 
उत्तररामचरितम्‌ भवभूति P 
उपायहृदय तागार्जुन 
ऋग्वेद 
ए हिस्ट्री आफ संस्कृत लिटरेचर मैकडानेल 
ए क्रिटिकल स्टडी आफ फिलासफी आफ अनिमादास गुप्ता 
रामानुज 
ए हिस्ट्री आफ संस्कृत लिटरेचर कीथ 
एजेज आफ दी aes एकाडिंग टु दि याकोबी 
है पुरानाज i 
ए हिस्ट्री आफ इण्डियन लिटरेचर देवर 
> एन्सियन्ट इण्डियन मेडिसिन 


कृटुम्बिया 
राधाकुमुद मुकर्जी 
eae गोवन 
फिलियोजा 


एन्सियन्ट इण्डिया 
ए हिस्ट्री आफ इण्डियन लिटरेचर 
क्लासिकल डाविट्रन आफ इण्डियन 


मेडिसिन 
: कमेन्ट्री आन दि हिन्दू सिस्टम आफ to ए० वाइस 
मेडिसिन 2 
कथासरित्सागर सोमदेव 
काश्यप संहिता काएयप 
| कुमारसम्भव कालिदास 
ee किरातार्जुनीयम्‌ भारवि 
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कौटिल्य अर्थशास्त्र 
काशिका वृत्ति 
गीता 

गोमिल गृह्यसूत्र 

भाष्य 

गौतमधर्मसूत्र 

चरकसं हिता 

चरकसंहिता 

चरकसंहिता (ase) 
चरकसं हिता-आगुर्वेददी पिका 
चरकसं हिता-जल्पकल्पतर 
चरकसंहिता 

चरकसंहिता 

चरकसंहिता 

चरकसंहिता 

चरक चिन्तन 

चतुर्भाणी 

Zaza आफ बुद्धिष्ट पिलिग्रिम्स 
टाइमिमस 

डेट एण्ड वकस आफ वाग्भट 


डिस्क्रिप्टिव कैटलाग आफ संस्कत 
मैनु स्क्रिप्ट 

तत्वत्रय 

तत्व संग्रह 

तत्वसंग्रहकारिका 


तत्वसमासमूत्र व्याख्या 


तत्वचिन्तामणि 
तत्वप्रदीपिका 
तर्कभाषा 

तर्कसंग्रह 

दि सांख्य फिलासफी 
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सहायक-प्रत्थों की सूची | २९७ 


चाणक्र्य 

वामन जयादित्य 

वेदव्यास 

गोमिल 

चन्द्रकान्ततर्कालंकार 

गौतम 

मोतीलाल बनारसीदास संस्करण 

चौखम्बा संस्करण 

जामनगर संस्करण 

चक्रपाणि 

गंगाधर 

ज्योतिश्चन्द्र सरस्वती की टीका 
दुर्गाशंकर शास्त्री की टोका 
चरकपंजिक्रा टीका-स्वामिकुमार 
निरन्तरपदव्याख्या-जेज्जट 
प्रियब्रतशर्मा 
सम्पादक--वासुदेवशरण अग्रवाल 
gao बील 

प्लेटो 

दि फिजीशियत--डी० सी० भट्राचार्या 
(मद्रास) 


लोकाचार्य 

णान्तरक्षित 

कमलशील 

डा० रामशंकर भट्टाचर्या 
वैबन्टाइन कृत अंग्रेजी अनुवाद 
गंगेश उपाध्याय 

चित्सुखमुनि 

केशवमिश्र 

अन्तं भट 

गर्व (जर्मन) 


i 


a 


1 
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२६५ | संस्कृत के चिकित्सा-ग्रन्थों में दार्शनिक तत्त्व 


दर्शन का प्रयोजन डा० भगवानदास 
दि पाजिटिव साइन्सेज आफ हिन्दूज डा० शील 
दि हिस्ट्री आफ पतंजलि एस० एन० दासगुप्ता 3 
दि मैटेरिया मेडिका आफ दि हिन्दूज slo विल्सन | 
दि मैटेरिया मेडिका आफ fa ferga उदयचन्द्र दत्त 
धर्मशास्त्र का इतिहास पी० बी० काणे 
न्याय कुसुमांजलि उदयनाचार्य 
न्याय कुसुमाञ्जलि-बोधिनी टोका बरदराज मिश्र 
. न्याय कुसुमाञ्जलि-प्रकाश टीका वर्धमान 
न्याय कुसुमाञ्जलि-हरिदासवृत्ति हरिदास 
न्यायसार भासर्वेज्ञ ge 
न्यायसार-पदपञ्जिका टीका वासुदेव 
न्यायवातिक तात्पर्य टीका परिणुद्धि-उदयन 
न्यायकोश भीमाचार्य झलकीकार 
च्यायोक्ति कोश छबिनाथ मिश्रा 
न्यायसूत्र गोतम (अक्षपाद) 
ARMIES वात्स्यायन 
कारिकावली (भाषा परिच्छेद) विश्वनाथ 
न्याय प्रवेश i सम्पादक--ए० ayo ध्रुव 
निरुक्त यास्क 
रि न्यायसिद्धात्त मुक्तावली विश्वनाथ पंचानन 
न्यायमञ्जरी जयन्तं भट्ट a 
 न्यायविन्दु धर्मकी ति. 
IC (वेवर मैन्युस्क्रिप्ट) 
च्यायदीपिका रामकृष्ण 
त रिलेशनशिप विटवीन बाडी एण्ड माइस्ड डा० के० आर० सेन 
रिपोर्ट आन दि सर्च आफ संस्कृत डा० हरप्रसाद शास्त्री 
मैन्यूस्क्रिप्ठ हे | 
| राजनिषप्टु नरहरि he 
| - राजतरंगिणी कल्हण | 
| ललित विस्तर न्रिपिटिक पं | 
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लघुम॑ जूपा 

पाणिनिकालीन भारतवर्ष 
प्रबन्ध चिन्तामणि 

पञ्चदशी 

प्रमाण मीमांसा 
पदार्थ-विज्ञान 

पारस्कर गृह्यसूत्र 
प्रमाणबातिक 

प्रमाणपरीक्षा 
प्रमाणनय-तत्वालोक 
प्रमाणसमुच्चयवृत्ति 
प्रवन्धकोश 

प्रिसिपल्स आफ सायकालोजी 
प्रावलम आफ काजल्टी-सांख्य एण्ड योग 
पुराण 


फिलासफी आफ इण्डिया 

फर्स्ट प्रिसिपिल्स 

फिलासफी आफ द्वत वेदान्त 
ब्रह्मसूत्र MET भाष्य 

वद्धचरित 

भिषक्कमंसिद्धि 

भेलसंहिता 

भारतीय दर्शन-भाग १ 

भारतीय दर्शन-भाग २ 

भारतीय दर्शन का इतिहास भाग १ 
भारतीय दर्शन का इतिहास भाग २ 


३ 
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aria 

वासुदेवशरण अग्रवाल 
मेरुतुड्भाचार्य 
विद्यारण्य 

हेमचन्द्र 
सत्यनारायण शास्त्री 
धर्मकी ति 

विद्यानन्द 

वादिदेव 

दिङ्गनाग 

मसूरि 

qe स्पॅसर 
गोपीनाथ कविराज 


aw 


AY 


देवीभागवत-टीका तिलक-नीलकण्ठ भट्ट, 
भविष्यपुराण, नन्दिपूराण, FATA, 
विष्णपूराण) विष्णुधर्मोत्तरपुराण, 
वायुपुराण, वाराहपुराण, शिवपुराण, 
मत्स्यपुराण, मारकण्डेय पुराण, भागवत 
पुराण, स्कन्दपुराण | 

जिमर 

स्पेसर 

टी० qio रामचन्द्रत 

सत्यानन्द सरस्वती की हिन्दी टीका 


अश्वघोष 

डा० रमानाथ द्विवेदी 
भेल 

राधाकृष्णन्‌ 
राधाकृष्णन्‌ 


uao ao दासगुसा 
एस० एन० दास गुप्ता 
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भारतीय दर्शन की रूपरेखा हिरियन्ना 
भारतीय दर्शन चट्टोपाध्याय व दत्त 
भारतीय दर्शन में अनुमान डा० ब्रजनारायण शर्मा ~ 
भाव प्रकाश भावमिश्र 
सहाभारत वेदव्यास 
मनुस्मृति मनु i 
मनुस्मृति गोविन्दराज की टीका 
मनुस्मृति मेघातिथि कौ टीका 
मृच्छकटिकम्‌ शूद्रक 
मिताक्षरा हरिदत्त । 
मानसोल्लास सोमेश्वर d 
मानमेयादेय : नारायण As 
मज्झिमनिकाय (त्रिपिटक) 
मेटेरिया मेडिका उमेणचन्द्र दत्त 
मेडिटेशन्स डेस्कार्ट 
यजुर्वेद 
योगसत्रम्‌ | पतञ्जलि 
योगसूत्र-साँस्य प्रवचन भाष्य (भाष्य या ब्यास भाष्य) 
यो गभाष्य-यो गवा तिक विज्ञान भिक्षु २ 
योगुसूत्र-तत्ववैसारदी वाचस्पति मिश्र 
` योगसूत्र-राजमार्तण्ड वृत्ति भोज 
याज्चवल्क्मस्मृति याज्ञवल्क्य 
याज्ञवल्क्यस्मृति विश्वरूप की टीका 
योगवा शिष्ठ वाल्मीकि 
वैशेषिक सूत्र कणाद 
- वंशेषिक सूत्र प्रशस्तपाद भाष्य प्रशस्तपाद 
वेशेषिक सूत्र-न्यायकन्दली श्रीधर 
विश्वप्रकाशकोण माहेश्वर सूरि 
वैद्यक शब्द सिन्धु SATE गुपत 
. दृहज्जातक 


वाराहमिहिर 


विक्रमा दित्व आफ उज्जयिती राजवल्लो पाण्डेय 
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वाग्भट विवेचन 

विक्रमोर्वशीयम्‌ 

वृद्धत्रयी 

वेदान्तसार 

वाचस्पत्यम्‌ 

वशिष्ठ amga 

वाल्मीकि रामायण 

वेदान्त परिभाषा 

वेदान्त परिभाषा 

वेदान्त परिभाषा 

शूद्रकमलाकर 

शिशुपालवध 

शबर भाष्य 

शबर भाष्य 

शवर भाष्य-प्रकरणपंचिका 

श्लोकवातिक 

श्लोक वातिक-न्यायरत्ताकर 

शतपथ ब्राह्मण-वेदार्थ प्रकाश टीका 

शक इन इण्डिया 

षड्दर्शन समुच्चय 

स्थानांगसूत्र-विवरण टीका 

स्टडी आफ पतंजलि 

स्टडी आफ योग 

स्टडी इन दि मेडिसिन आफ एस्सियन्ट 
इण्डिया (आस्टियोलाजी) 

संस्कृत-इंग्लिस डिक्सनरी 

संस्कृत शास्त्रों का इतिहास 

संस्कृत साहित्य का इतिहास 

संस्कृत साहित्य की रूपरेखा 

संस्कृत साहित्य का इतिहास 

संस्कृत वाङ्गमय का विवेचनात्मक इतिहास 
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प्रियव्रत शर्मा 
कालिदास 
गुरुपदहा लदार 
सदानन्द योगीन्द्र 
तारानाथ तर्कवाचस्पति 
वशिष्ठ 
वाल्मीकि 
धर्मराजाध्वरित्द्र 
शिखामणि टीका 
मणिप्रभा टीका 
कमलाकर भट्ट 
माघ 
णबर स्वामी 

हती 
शालिकनाथः 
कुमारिल भट्ट 
पारसनाथ मिश्र 
सायण 
एस० चट्टोपाध्याय 
हरिभद्र सूरि 
अभयदेव सूरि 
एस० एन० दास गुप्त 
Fo घोष 
हार्नले 


मोनियर विलियम्स 
वल्देब उपाध्याय 
बल्देव उपाध्याय 
चन्द्रशेखर पाण्डेय 
वाचस्पति TAAT 
डा० सूर्यकान्त 
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संस्कार प्रकाश 
सर्व सिद्धान्त संग्रह 

संदर्शन संग्रह 

संक्षेप शारीरक 

सांख्य सुत्र 

सांख्य-कारिका 

सांख्य कारिका-सांख्यचन्द्रिका 

सांख्य कारिका-सांख्यतत्व कौमुदी 
सांख्यतत्व कोमुदी-विद्वत्तोषिणी 
सांख्यतत्व कोमुदो-सांख्यतत्वकोमुदी प्रभा 
सांख्यकारिका-गोडपाद भाष्य 
सांख्य-दर्शन को ऐतिहासिक परम्परा 
सांख्य सिस्टम 

सिस्टम आफ दि वेदान्त 

सिक्स वेज आफ फिलासकी _ 

सुश्रुत संहिता 

सुश्रुत संहिता-भानुमती टीका 

सुश्रुत संहिता-(संस्कृुत टीका) 

सुश्रुत संहिता (हिन्दी टीका) 


सुश्रुत संहिता (हिन्दी टीका) - ४ द 


हर्षचरित 

हर्षचरित का एक सांस्कृतिक अध्ययन 
हिस्ट्री आफ संस्कृत लिटरेचर 

हिस्ट्री आफ संस्कृत लिटरेचर f=: 
हिस्ट्री आफ क्लासिकल संस्कृत लिटरेचर 
हिस्ट्री आफ हिन्दु केमिस्ट्री 

हिस्ट्री आफ आर्यन मेडिकल साइन्स 
हिस्ट्री आफ इण्डियन मेडिसिन 

हिन्दु मेडिसिन 

हिरण्यकेशंगृहसूत्र-वृत्ति 


रामचन्द्र कृष्णवापट 
शंकराचार्य 
माध्वाचार्य 

सर्वज्ञात्म मुनि 

कपिल 

EEE RENNI 

नारायण तीर्थ 
वाचस्पति मिश्र 
बालराम उदासीन 
डा० आद्याप्रसाद मिश्र 
गौडपाद 

डा० आद्याप्रसाद मिश्च 
ए० वी० कीथ 
ड्यूसन 

एम० दत्ता 

धनवन्तरि 

चक्रपाणि 

डल्ह्ण 

अम्बिका प्रसाद शास्त्री 
डा० अत्रिदेव 

बाणभट्ट 

वासुदेवशरण अग्रवाल 


» -विटरनिटज 


० एस० to 

डा० कृष्णमाचा रियर 
पी० सी० राय 
भगवर्तासह जी 

जी० एन० मुखोपाध्याय 
जिमर 

मातृदत्त 
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हिन्दी विश्वकोश (बनारस) 
हस्त्यायुर्वद पाल्नकाप्य 


Zum Alter der Fruhen Faehueberlieferungen der Indischen 
Medizine, der Sahita des Caraka, Suaruta uud Vaghbhata. 
ग —R.F.G.Mul ler. 
Di Be wartung der drei Fehler (Dasa) dureh ‘die indischen 
Aerate.— Muller 


पत्रिकाएँ 


आकर्यालाजिकल सर्वे आफ इण्डिया । 

आयुर्वेद महासम्मेलन पत्रिका | 

इयरबुक आफ दि लाइफजिक फोकलोर म्यूजियम (जर्मन) | 

जर्नल आफ रिसर्च इन इण्डियन मेडिसिन | 

जर्नल आफ डिपार्टमेन्ट आफ लेटर्स | - 

जर्नल आफ एशिया feg । 

जर्नल आफ दि रायल एशियाटिक सोसाइटी आफ ग्रेट ब्रिटेन आफ आयरलैण्ड | 
जर्नल आफ दि जर्मत ओरियन्टल सोसायटी (जेड० ste एम० जी०) | 


धनवन्तरि | Pe 
नागार्जुन । इड; 
x + Å “0५ a, Gd 
सचित्र आयुर्वेद | ० डे 
i 129A 
७. ९ OL ०१ 
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